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यह प्राटिकान है । हिटी साहित्य का झादिकाल, जिसे विद्वाता से प्रनक 
नामों से झभिहित किया है । इलाहाबाट विश्वविद्यालय से मुझे इस काल पर शोध 
ब'रत या अवसर मिला है और भ्राटिकाल का हिंदा जैन साहित्य” विषम पर एवं 
प्रधिविबय भ्रस्तुत कर चुका हू । मुक इस वाल के साहित्य के सम्बंध में अधिक 
बुछ नहा बहना है, समय पश्रान पर उससे श्रादिवालीन साहित्य के पनुसधिर्सु स्वातका 
का पर्यातत सताप होगा । यहाँ ता कवल अपना इस भ्रस्तुत इृति के सम्बंध मे घाडा म्षा 
परिचय मात्र द॑ रहा हू । 
अआदिकाल की कृतिया मे, यू तो भतवा प्रसिद्ध काय्य रूप हैं। काव्य रुपाँस 
मेरा तात्पय साहित्य का उन प्रसिद्ध विधाप्रा से हैं, जिसमे श्रनंक प्रबंध काव्य लिख 
गए हैं। ऐस ही काब्या म एक प्रति प्रसिद्ध वाव्य रूप है “रा !। हिन्दी साहित्य 
के इस तथाकथित वीर गाया काठ मं! इस साहित्य क इतिहासवारा से श्रनेक रासा 
की श्रौर इंगित विया है। जिन पर कई बार चर्चाएं हुई हैं भौर उनसे विद्धाता ने कई 
निर्णय लिए हैं पर कुल मित्रा बर प्राद्यावधि यह निष्कपें निकला कि तथाय्यित 
वीर गांय । काल में कोई भी ऐसी रचना नहा हैं जिनके भाधार पर इस काल का 
नामकरण 'बीर गाया काल” किया जाय । खेर इस तरह यह चर्चा भी पुराती हुई 
हम्मीर रासो वासल दव रासा, १रमाल रासों तथा प्रथ्वोराज राखो, प्रभृति, रा 
काब्या की प्रामाणिकता भी सदिस्ध हो गई और प्रभी भी ये छृतियाँ श्ञाघ का विषय 
बनो हुई हैँ । वालाम्तर में सम्भव है इनक सम्ब'घ में कुछ महत्वपूर्ण तच्य स्थापित 
किये जायें । हमे उनका प्रतीक्षा है । पर तब तक भ्रादिकाल के सम्बब में जो नया 
साहित्य उपल्ध हुप्ता है, उसमे उपलाध रास-काव्या की क्‍या स्थिति है, विद्यावा का 
ध्याव पपने इस नये प्रयास की भार प्राकपित करना चाहता हू । 


इन नये रास काव्या का सक्षिप्त वर्यन विवरण इस छोटी सी हृत्ति में पस्तुत 
बर रहा हु ।य॑ उपलब्ध राम काव्य ्रादिकात के हैं। इन रासा ने भ्रादिकाल के 
साहित्य का प्राचीनतम निधि को सुरक्षित रखा है! इन रात इतिया के जिये मुक्त- 
कण्ठ तथा पूर्ण हृढ़ता से इसलिये भी कहना चाहता हू कि इनकी प्रामाशिवता, रचना 
बाल प्रौर रचनाकारों के सम्बंध में विवाटास्पद स्थिति बिल्कुल नहीं है ये प्रचलित 
लगभग सभी गत्मविराधा से मुक्त हैं । इनकी प्रामाणिक मूल हस्तलिखित प्रतिया 
उपल है । ग्रजरात और रातस्थान के भ्रनेन्‍ः मडारा मे इन रास-कृतिया की प्रतिया 
का परीक्षण भनी प्रकार से किय। जाता है । क्षातर ही इनकी प्रवृत्िया भी पूर्श स्पष्ट 
है । उसकी स्थिति बहुत सुलकी हुई है। इनके लिये कही भी संदेह व। स्थान नहीं 


टिाई पड़ता | भरत इंहें एक दम विध्वमनीय माता जा सद्ता है। बल्तुत इहा 
बृतिया वे प्रापार पर इस कान वा सम्यत परीखण हाना चाहिय। 
प्रस्तुत शृतति में श्राए लगमग सभा “दास वाब्य! मरे विचार से हि ही साहित्य 
बे पाठ! वे लिये एवम नवात तथा प्रचात से हैं। यट इसतिये भी सय है वि इन पर 
भ्राव तन विसो शाध-सस्‍्नातव ने भ्रांख नहा उठाई। इन म॑ से बई प्रवाहित भी हुए 
पर उहेँ साम्पटामित्र समा गया हो प्रववा किसी विद्वान ने भाषा वे वारण इन्दे 
हिली मे लैत्र में दूर वा समम विया हां वयाकि ये समी प्राद्ीन राजस्थानी धयवा 
जूनी गुजराती व हैं । जा हा ये रासवाब्य इसौविय प्रपावित पढ़ रहे । भ्ाज जववि 
टहिही साहिल प्रपन प्राचान गौरव वा सुरशा व विए इन इतिया वी भार दखत 
लगा है, प्राज जबकि उसका परिसर इतना विशात्र हा रहा है प्राज लव वह उत्तर 
प्रपम्न व (206 #४ोंगधा859) वा लगभग सभा इंतिया वा श्रपनी बह वर संतोष 
भी सास स रा है मुझे हि्सी जगत के सामन इनब एक हो इृति मं एव 
साथ सामाय परिचय द बर रखत हुए पर्यान हर्प का भ्रनुमव हा रहा है। भ्रव उत्तर 
भ्रपश्न | की शृतिया राजस्थानी प्रथवा प्राचीन गुजराती करी ही नहीं हिठी वे प्रादि 
कात की मान ना गई है, श्री राहुत स्ाइत्यायत, डॉ० हजारी प्रग्ना” द्विवेदी, 
डॉ माता प्रसा गुप्त तथा शजरात के भ्रनव विद्वाना ने इस प्रार पर्याप्त प्रकार डा 
है ॥ प्रत ऐसा स्थिति से इन दृतिया का मूल्यावत हात ) चाहिये । 
एव प्रात भोर है उसतरा स्पप्टीवरण भी प्रावरयः संग रद्मा है श्रोर वट यह 
इन इतियों के अधिकार उेसक्न दि जेनी श्रधवा जैन धमरविनस्वी हैं 
श्मनिये इनमें साम्प्रशायिव॒ता प्रधा धामिवता या उप्यामशता मात्र है | ऐस 
सवात बईं बार उठाये गये हैं परतु इन सव बाता व निर्गाय विद्वाद प्ौर सुधी 
पाठ्यां के विये छाड़ रहा हू वबहु वि वॉजा सावरन्दि छीर सिघु बितगाय इस 
तर? क टोपरोपणा ता साहिय वा श्रनवा बृतिया पर विए जा सतत हैं। इसव 
सच्च श्रावाचत्र ताव हैं जा सुना सुनाई वाता पर विश्वास ने वर इनक रूपस्वरूप 
के प्रस्तरात में प्रविष्ट होकर इसका शोर क्षीर विवेत् वरेगे॥। मर विधार से धर्म 
और उपर इनमे वैवज मात्र प्रेरणा के रूप में हैं । वस्तुत से रचनाएँ साहित्यिक 
सवत्ध वि? हैं. प्रायया इस सद्वान्विवाद वी काई स्थिति ही धामन नहां झा पाता । 
“आ्राल्कित के भ्रवात टिन्‍्ती रास काव्य ! में में बुध ही प्रस्िद रास इतिया 
का विश्वण प्रस्तुत कर रटा हू या ता इन वाय्या पर घोर भा विस्तार में विचार 
लिया जा यरता है । भ्नतक रचताएं इसीरिय छाड़ भी ही गई है। साग्यत इनसे 
एक सहज परिचय टिली साहिय के विद्धाना छात्रा, प्राठ्वा ठया ाध प्रैमी मित्रों 
की हा दस्त स्सी उददे“य से इनका सामत ला रता हू । इनमें वई रास ऐतिहासिता 
बाई पोराणिक क्थाप्रा पर भाधारित ठया वई कविया वे छावन गत सत्या पर । 
श्राताचना वे साथ ही इन इठिया मे से तीन रास कान्यों मरतावर बाटुवनी 
रास, पद्म पाण्टव खरित रास तथा झुमार पात राख क्षापाठ जेसा भी जिम्न रुप 


में उपलब्ध हैं साथ मे दे रहा हु वाबिः तलालीन भय लौविक रचनाप्रा के सांथ इनकी 
भी गणना हो सके | इन काव्या की भालाचना का अधिकाश भाग मेरे झोध ग्रन्थ मे 
संगृहीत है । बेवल कुछ इत्तिया का विवरण तथा रासा का पाठ इसमे स्‍प्ौर जोड कर 
प्रस्तुत कर रहा हु । इन कृतिया के एतिहासिक, सामाजिक, धामिक, सास्इ॑तिक 
तथा साहित्यिक सभी पहलुम्ों पर मेंने यथा-सम्भव प्रकाश डालने का प्रयास क्या 
है, फिर भी कई महत्वपूरा तथ्या पर शायद चिन्तन नहीं हां सका हो, उनके लिये 
पाठकों के सुकावा का विनम्नता से सदेव स्वागत करू गा । 
रास वाज्या के ये पाठ मुझे प्रशाशित तथा कठिनाई से उपलब्ध हाने वाली 
कृतिया से मिले हैं। सभी रचनाभो का पाठ इस छोटी सी हृति में देना सम्भव भी 
नही था । या इन पाठा मै पाठविज्ञान के जिनासु स्नातका के लिये पर्याप्त सामग्री है 
ऐसा मैरा विश्वास है । इनका प्रुनर्निर्माण भी एक बहुत बडी प्रावश्यक्ता है । 
भाशा है, वे इस प्रोर प्रेरित हा कर ऐसी भनेवा प्र प्नसिढे, प्रशाव तथा भडारों मे 
दनी पड़ी भादि कालीन रृतिया के पाठोद्वार कार्य को वेचानिक रूप से सम्पादित 
कर प्रकाशित मराने में रूचि लेगें । 
इन कृतिया को पुस्तक रूप देन का सारा थेय भाई उमराव सिंह सगल को 

है जिन्हाने भ्रयक परिध्म से इसदः प्रकारान क्या है इस के लिये उनका भनुग्रहीप हु 
श्रोद्धेप गुल्वर डॉ० माताप्रसाद गत इसके मूल मे रहे हैं। विद्वतदृवर श्री भ्रगरचन्द 
नाहदा की #पा से इन में से भनक' इृतिया तथा उनके पाठ उपलब्ध हुए हैं । मर 
तेश्वर बाहुबली रास” तथा 'कुमार पाल रास का पाठ उन्हीं क प्तौजय से उप« 
लाध हुमा तथा श्री डा० भोगीलाल साडेसरा डायरेक्टर, भारिएन्दिल रिसर्च 
इन्स्टोस्यू 5, बडौदा से 'पच पाण्डव चरित्र राप्त! का पाठ प्रक्ाशित-करने की श्रनु- 
मति दे ब९ उत्साह बढाया है, इस के लिये में इत दोना विद्वाता का हादिक कृतजता 
शञापन करता हू । रासो की भ्रालोचना के लिये जिन राजस्थानी तथा ग्रजराती 
विद्वाता की शृतियां से जो सहायता मिली है उसके लिये उनका हादिक धायवाद 
करता हू । प्षाय ही साथ भपने स्नेही मित्र श्रो० हरिराम भावाय श्री मगल तथा 
प्रो० एच एल भारद्वाज वा भाभारी हू जिहाने इस कृति के प्र,फ देखे हैं, प्रिय 
चद्न प्रकाध तिवारी, करूणा एम० ए०, प्रदाश वाजयेयी तथा शोल सचेतो समी 
की प्रात्मीयता ने इस कार्य में अरणा दो, झोर यह प्रयात्त सामने श्रा सका । यो तो 
सारा ही श्रेय 'मगन् प्रकाशन को है। यदि हिन्दी साहित्य क॑ भादिवाल मे ये 
रास काव्य बुछ श्री वृद्धि कर सके शौर सुधी पाठका को परितीप दे सकें, तो प्रयास 
को प्रेरणा उपलब्ध होगी । 

४ लक्ष्मी राम का बाग, हरीघ 

मोती ड्ू गरी रोड, जयपुर 


लिखाई पढता । प्रत इहें एह दम विश्वसनाय माना जा सवता है। बरतुत इहा 
इतिया वे स्‍्रापार पर इस बाल वा सम्यय परीसण हाना चाहिये । 
प्रस्तुत शृति में ध्राए लगभग समा रास वाब्य! मेरे विचार स हिंठी साहिय 
के पाठता वे लिये एशल्म नवात तथा प्रभात से हैं। मे? इसनिये भी सत्य है दि इन पर 
झ्रात तत् विसी शाय-नाता ने भ्रौस नहीं उठाई। इन में से बई प्रवाशित्र भा हुए 
पर उहें साम्प्रलायिद सममा गया हो भ्रपवा विसा विद्यात्‌ ने भाषा व वारण इहें 
हिली मे लेत्र में दूर वा समम विया हा क्याकि ये सभी प्राघान राजस्थानी प्रववा 
जूनी गुजराती ये हैं । जा हा ये रामवाश्य इसाजिये प्रभावित पढ़े रद्दे | भ्राज जबबि 
हिटी साहित्य पपन प्राचीन गौरद का सुरक्षा क जिए इन इतिया वी प्रार देखने 
लगा है, प्राज जवदि' उस परिसर इनना विद्यात हा रहा है, भाग लवकि वह उत्तर 
प्रपभ्न थे (076 80753) वी वगमंग सभी दतिया वे। प्रपती वह पर संतोष 
की सास से रत है मुभे हिन्की जगत के सामने इनका एवं ही शृति म एव 
साध सामाय परिचम द गर रखत हुए पर्याप्त हर्प का प्रनुमव हा रहा है। प्रव उत्तर 
प्रपश्न शी वी बृतिया राजस्थानी प्रथवा प्राचीन ग्रुजराती क्री ही नहीं हिटी मे प्रादि 
कान वी मान सी गई है श्री राहुन सादृत्यायत, डॉ० हजारी प्रस्ताद श्िेटी, 
डा« माता प्रसाट ग्रुप्त तथा शुतरात के प्रनव विद्वाना ने इस भार पर्याण प्रयार टावा 
है । प्रत ऐसी स्थिति मे इन कृतिया का मूल्यावन हो | चाहिये 
एवं प्रग्त भौर है उसता स्पप्टीवरण भी भ्रावश्यव लग रट्टा है भोर वह यह 
इन इतियों: के प्रधियोतं उसक्र बबि जैनी भ्रषया जैन धर्मवसम्थी हैं 
श्सलिये इनमें साम्यटायिकता भ्रथया धामित्रता या उपलणामवता मात्र है । ऐसे 
सवात कई बार उताये गय हैं. परतु इन सत्र बाता वा निर्णय बिद्ाव घोर सुपी 
पाछ्वा के तिय छाड रहा हू. वबहुँ वि बाजी सीकरन्हि छीर सिश्चु बिवगाय इस 
तर” व होपरोपणश ता साटिय की प्रनका इतिया पर विए जा सतत हैं। हसके 
सच्च प्राताचक ता वे हैं जा सुना सुनाई बाता पर विश्यास ने वर इतव रूपस्वरूप 
के भ्रतराव मे प्रविष्ट हावर इसका नार क्षीर विवय बरेंगे। मरे विचार से धर्म 
श्रीर उपल इनमे वेदव मात प्रणा ये रूप में हैं ॥ वस्तुत ये रचनाएँ साहित्यिक 
सवल्प विए हैं. भ्रायया इस सद्वान्तिवात वी काई स्थिति ही सामन नहा श्रा पाती 
“आल्वित के भचात हिस्दी रास काव्य” में में शुछ ही ्रसिद्ध रास इतिया 
का विवेषण प्रस्तुत बर रहा टू या ता इन वाब्या पर भ्रोर भी विस्वार मे विधार 
किया जा सत्ता है। प्रनेक रचनाएं इसतिये छाड भी ही गई है। सामायत इनमे 
एवं सहज परिचय हिली साहिय के विद्वाता छात्रा, पराठ्वा तथा शाप प्रेमी मित्रां 
वो हा बस इसी उद्दनय से इनका सामन ला रद हृ $ इसमें वई रास ऐतिटासित 
बई पौराणितव क्‍्याप्रों पर भ्राधारित तया वई कविया के जोवत गत सत्यों पर । 
आताचना वे साथ दी इन शतिया मस तीन रास काब्यों मरत”वर बाहुबला 
राम, पद्म पाण्डव चरित राम तवा छुमाए पात राय. वापाढ जेसा भी लित्त रुप 


में उपलब्ध हैं साथ मे दे रहा हु ताकि तत्कालीन भय लौबिक रचनाप्ता वे साथ इनकी 
भी गणना हो सके । इन काव्या की भ्रालोचना का भ्धिकाश भाग मेरे शोध प्रन्य मे 
संगृहीत है । कैवल कुछ इृत्तिया का विवरण तथा रासा कय पाठ इसमे श्रौर जोड कर 
प्रस्तुत कर रहा हू इन इतिया के एतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सास्इतिक 
तथा साहित्यिब' सभी पहलुप्मा पर मेंने यथा-सम्भव प्रकाश डानने का प्रयास किया 
है, फिर भी वई महत्वपूर्ण तथ्या पर शायद चिन्तन नहीं हो सका हो, उतके लिये 
पाठ्का के सुकझावा का विनम्नत्ता से सदेव स्वागत बरू गा । 
रास काव्यो क॑ ये पाठ मुक्के प्रकाशित तथा वठिनाई से उपलब्ध होने वाली 
कृतियों से मिले है । सभी रचनाभ्ो का पाठ इस छोटी सी इृति में देना सम्भव भी 
नहीं था। या इन पाठा में पाठविज्ञान के जिभासु स्तातका के लिये पर्याप्त सामग्री है 
ऐसा मेरा विश्वास है। इनका पुनर्निर्माण भी एक बहुत बडी प्रावश्यक्ता है । 
भरता है, वे इस प्रोर प्रेरित हो कर ऐसी प्रनेका भप्रसिद्, झज्ञात तथा भडारा में 
दी पड़ी भादि कालौन कृतिया के पाठोड्धार कार्य को वैानिक रूप से सम्पादित 
क्र प्रकातित बराने में रूचि लेगें। 
इन कृतिया को पुस्तक रूप देने वा सारा श्रेय भाई उमराव सिंह मंगल को 
है जिन्‍हाने भ्रधक परिश्रम से इसका प्रवाद्यन क्या है इस के लिये उनका प्रनुग्रहीत हू । 
श्रोंद्धेय गुस्वर डॉ० माताप्रसाद ग्रुत इसके मूल में रहे हैं। विद्वद्‌वर श्री प्रगरचन्द 
नाहटा को इपा से इन में से श्रनेक इतिया तथा उनके पाठ उपलब्ध हुए हैं । 'मर- 
तेश्वर बाहुबली रास! तथा कुमार पाल रास” का प्राठ उन्हों के सौज-य से उप- 
लब्ध हुआ तथा श्री डा० भोगीलाल साढेसरा डायरेक्टर, प्रारिएन्टिल रिसिच 
इन्ह्टीट्य 2, बडोदा, से 'पव्र पाण्डव चरित्र राप्त! का पाठ प्रयाशितवरने की प्रनु 
मति दे कर उत्माह बढाया है, इस के लिये में इन दोना विद्वानां का हादिक इतजता 
ज्ञापन करता हू । रासा की श्रालोचना के लिये जिन राजस्थानी तथा शजराती 
विद्वानों की ऋतियों से जो सहायता मित्री है उसके लिये उनका हादिक पयवाद 
करता हू । साथ ही जाय प्रपन स्नेही मित्र श्रो० हरिराम भाचार्य श्री मंगल तथा 
प्रो० एच एल भारदाज वा भागारी हू बिहाने इस इति के प्रूफ देखे हैं, प्रिय 
चद्र प्रकाश तिवारो, करूणा एम० ए०, प्रकाश वाजयेयी तथा शील सचेती सभी 
की प्रात्मीयता से इस कार्य मे प्रेरणा दो, झौर यह प्रयास सामने था प्रका । या तो 
सादा ही क्षय मंगल प्रकाटान! का है। यदि हिन्टी साहित्य के प्रादिकात में मे 
रास काव्य कुछ श्री वृद्धि कर सके भौर सुधी पाठक) को परितोष दे बर्कें, तो प्रयात् 
को प्रेरणा उपलब्ध होगी । 
४ लद़मो राम का बाग हरीघा 
मोती ड्ू गरी रोड, जयपुर 
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विपयप्रवेश 


झादिकाल “- 


हिंदी साहित्य वा आठिकाल विभित वाव्य रूपा के उदुभव भौर 
मिकास मे सम्बद्ध है। काय रूप की विभिनता इस साहित्य वी मौलिकता है। 
या तो भ्रपभ श साहित्य में अधिकार काय रूपा वी श्ट खना के बीज विद्यमान 
हैं, पर उत्तर भ्रपश्न श या पुरावी हिटी के इस साहित्य ने कायरूपा के इतिहास 
मे नवीन क्रात्ति उपस्थित की है। इस तरह एक आर आादिकाल में जहा विभित 
प्रवार वी काय्य प्रवृत्तिया दा समुचित विकास और पूर्ववर्ती साहित्यिक विधाप्रो 
की परम्परा वा निवाह मिलता है, दूसरी ओर काब्य के विभिन रूपा में श्रसा 
धारण विविधता वे दश्मत हात हैं ! प्रद्दावधि विद्वाना एव आलोचका ने वाब्य 
रूपा को खण्ट-काब्य, महा-काव्य और प्रवाध-काव्य भ्रादि का रूप देवर हो 
उतका अध्ययन क्या है परन्तु आदिकाल्लीन उपनब्ध साहित्य ने काव्य रूपा की 
हृष्टि से नये माउ प्रस्तुत किये ह। ये काय रूप छन्द प्रधान भी है शोर विषय 
प्रधान भी । यद्यपि ये काव्य खण्डन्काव्य, वथा-काय, एक्ाथ-काब्य भोर प्रव्ध 
काय्या भ्रादि के भतगत वर्गरित हो जाते है, पर विशुद्ध रूप में शैली भौर 
शिल्प की दृष्टि से इनका पूव हृत वर्गीकरण बहुत समीचीन नही प्रतोत होता। 
अस्तु-वाब्य सपा पर नये रूप म॑ विचार क्या जा रहा है। वस्तुत भ्रादिकालीन 
साहित्य मे जिस विज्ञात सस्या मे काय रूप मिलते है वह झपन झाप में झादि 
काली की एक बहुत ही वडी उपरला ध है। इस काव मे शताधिक से अधिव' काव्य 
रूप उपनब्ध हुए हैं।* जित पर रिस्तार मे श्रयत्र विचार विश्लेषण गया है 
यहाँ उन विशिष्ट काव्य रूपा मे से केवल मात्र ' राम” पर ही विचार किया जा 
रहा है। थो तो शेली की दृष्टि स रास सनक रचनाग्रा को खड-वाव्य, प्रबंध 
वाध्य झाटि के अतगत रखकर उनका गुल्यावन प्रस्तुत किया जा भ्कता है 
परन्तु ऐसा करना बहुत संगत नही प्रतात होता, वस्तुत वाब्य रूपा के श्रत 
मत्त भाने वाले जो अनेक रूप या विधाएं है, उनसे प्रत्येकः पर स्वतंत्र रूप से 
अध्ययन भपक्षित है। रास, फोम चरित चउपई, प्रबंध, पवाड़े, विवाह-वैलि, 
१० देखिए वेखक का झोध प्रबघ भ्राटि दाव का हिंदी जद साहिय! अप्रवा 

शित (इलाहाबाल यूनिवर्मिटी लाय्फ्रेरी में सम्रहीत) ! 


(7३) 

भर्मरा प्राहि भनप ताम उ्ह्स्णा हिए जा सात हैं जिनागा शिसतार से 
प्रष्पयन प्रस्तुत जिया गया है | यर्श हम सनम से रास वाब्य स्पया स रह है। 

“रास वे हिल्य पर वियार रन 7 पूर्व उसता पर्व श्रवेद्तित परस्वरा 
मा क्षमित प्रस्ययत भावायर प्रतात होता है | जा स्य प्रशार है। 
रास परम्परा -- 

रास परस्परा स्‍्ायाय प्रायान परम्परा है । रुग परम्परा का सम्पन्न बताने 
बाली रास सच्च रचनाएं बहा हा विधा रूप मे ब्रा हर है । रास परम्परा 
मा प्रप्ययन बरन के विए रुस तान वावा मे दिमाशित हिए जा साता है. « 
१ सस्दृत वाल या प्राश मित्र वार। २ प्रकश्न हा याव। प्रयंघ घतर काल । 


कने लाना बाल; में राय के साल हा से विनिन्न प्रार पे परिदतत 
टिखाई परत हैं तथा रुसा परम्परा में रास रामर रासा प्रौर रापा 
प्रोटि गइ हाब्ला वो निमास्य हरघा है। रास साहिय के स्स विस 
का स्‍्प्यपन भयपनत महयपूण/ व राखर प्रतात ह₹लता है। मारताय साहिय में 
जहाँ तन राप हाट वो >उलीध भा प्रान है यट बडुत शा प्राचान जगता 
है। सस्हृत बात मे राम हा” वा परिचय पुरा साहिय से “जप हाने 
लगता है। रास परम्परा वे रन थाना बाठ़ा वो हृष्टि में रखते हुए रास वे 
तवालाने स्वरूपा विदा द्वारा का रे इनरा विमिश्न परिमाषाप्गा तथा रास 
में उत्तरानर बटन वात माल हाठा वो) प्रणायत वरन मे सस्दत के विभिन्न 
ग्राया व प्नातवाह्य खाता से बड़ा महाता मित्रता है । 
सस्हृत साहिय में रास को रियति -- 

समस्त साहिएप्र मे रास वी स्थिति वा प्रष्ययन प्रपात है। वस्तुत 
मर्व प्रयम भरत मुत्ति न श्रपन नाट्य शास्त्र म॒ राय ४ह वा “उस जिया है । 
राम का सम्बंध काढा तूय से स्पाट वरत हुए उठाने रस क्ारनायव कहा है।" 

भास के वाउचरित साख मं झा गाए के समानायों हाह़ हल्थासक 
का प्रयाथ मित्रता है जिसमे मायन्याविज्ञाप्रा का सावन्साथ कृष्टवरन का 
उल्वेख है। * 








३-लाय्य धास्त्र प्रथम प्रध्याप क्राटनायवर्धिरायं ये श्राप थे गई भवत्‌ 
३-+घिए-मासनाटव चक्रम सा खघर | पृ० 4९ ८० वा सकपशलमक, 
डामाटर झार्टि वा यट सवा*- 
टामक -प्राम भटटा पत्र एगणगादा ग्रा झा । 
दामाहटर -पाप सुन्तरि | बनमाव । चद्ध राव । झूत्राति । धाप 
वास स्थानातुस्या य हवासका नुनवथ डन्‍न्यु यताद ॥। 


(३) 


हुरिवरा पुराए”* और विपयु पुराण * में भी “राम” शद्द की 
झार बुछ सवत मिल जाता है। धनजय ने अपन दशरूपक में रास पर प्रवाश 
डाला है। 

महाराज भोज व सरस्वती कष्ठामरण प्रोर थार प्रवाश मेभी 
राम सज्ञा का उल्तेस मित्रता है। 


इस उक्त विवेचन मे हज्नीसर शा5 विशेष हृष्टव्य है। हल्लीसक श_ के 
साथ भास के नाटब और पुराण साहित्य मे याप गांपिकाओा का स्षाय होता भौर 
क्राडा वरना ता स्पष्ट हाता है पर अय सगीतात्मकता भ्रयव्रा उसके ब्रा किसी 
गिल्प जय वशिप्टय वा उल्नख नहीं मित्रता। श्रत बह लगता है दि इन 
ग्रथतारा व समय रास क्रिया शारीरिक ब्रतयवा स सर्म्वा धत जन-लृत्य या 
क्रोडा मात्र थी | वस्तुत उस समय रास वा सीधा सम्बंध पुरानन नृत्य मात्र 
से रहा होगा । सम्भावना है कि झाटिसम नृय भी इसा रास का एवं रूप रहा 
होगा ६ यह भी सम्मावना है कि सगीत के तलाजीन शास्त्रीय नियमा के विधान 
का झमाव ही इसका मूव वारण रहा हा। जा भो हा यह स्पष्ट वहा जा 
सत्ता है कि उसे गाव भे यह जन-लृत्व था वयनृत्य भश्रववा लाक-लृत्य विशेष 
कः रूप मे प्रचेत्ित रहा होगा । एक आवाचव ने इसी संम्भायना पर रास हा” 
क॥ प्र्थ जार मे चित्लाना स्पष्ट कर उस जगला या प्रादिम पुरुषा वा शारोश्कि 
क्रिया था वय-नृत्य बताया है 3 





३-दलिय -हरिव्र पुराण विश्णु पर्व, अध्याय २०, के ये उद्हरण - 
(क) एवं स इृणणा गापीना चनक्रवरातेरतहत 4 


(छ) चक्रवाले २ मण्डरे ? हल्लीमवा क्रीडनम एस्प पु सी चहुमि स्त्राधि 
ब्रोटन सेव रास क्रीडा | 


इस विवेचन से विद्वा३ टीकाकाद न “चक्रवाल' दा” का भर्थ सम्मवत 
“रास किया है । 


२-विणपु पुराण, (गाता प्रस) ४१३॥८७ ४० के ये उदहरण 
(4) ररास रामगराप्डीमिह्टार चरिता हरि | 
(खर) हस्तन गृह चैकका गापिना रासमण्डनम ! 


३-दलिये टाइम्स भ्राफ सम्हृत डामा पृ० १८१ ४४ में था क्कड का यह उत्ति 
78 38 0 60 93 व6ए९ऐ 4700 रस 7 #707 रास & 700 
5 ग्रह (0 6९ए छो०08०, फ्राएं। जाए ॥४०च०७ ६० 
फ४७ १९५ फ़पाणा६१8 0ाए रण गा तेंड700 जाय 8 
एपफुफ्राणा. 6 व्ाणन० 6 46 गर0ए९पशां 7099 
00 १58७ 8७0७ अ थी उ९णाउ५ छा जीता 7 व्या%र ॥98ए७ 
शा ए7मका8८व 55 फ्रोते तृक्ा८७ 


के 


(४) 


हल्लीमर हाट वा व्यास्या य व्ययदति झनता संस्कृत के विद्वाना न वा 
है । रास में गात, दृय, क्वाटा व सगात वा समावय सिखाने थावे अ्लक विद्वाता 
ने राम के दिल का विवचन किया है जिसय राप के ननरालर परिवर्तित हान 
वाने झूप वा पर्यवक्षण किया जा सता है। वस्तुल यट हद्घासत्र शाह विभिन्न 
विद्ाना वे द्वारा मित्र मिप्त भ्रयों म॑ प्रयुशत व्िया गया है जिसम रास / मे 
प्रतवा नयान तावा का समावद्त हवा है उनया सरोपर में विउच्नन रस प्रयार है । 

बाग्यमटट ने श्रयत समय तत्॒॒रापर मे शुय को झापाजना हाया बताया 
है । इस तरह वे विधिप्ट नुय व झायाजना व प्रमाण हुई चरित" में भ्रवर 
मिल जाते हैं । राप॒ के हने मर्टता वा हरिवंश पुराण हे ठोकाबार से जिस 
प्रकार चक्रशाव वा सचा ही है उसी प्रतार बाणमटद ने रासर माटव व 
मिए प्रावर्न हाह का प्रमाने चुना है। रुख प्ररार हब टहाटरणा से राय 
हाता है वि थाण के समय मे रास नृप”! जन खसाथाराए म प्रचतित हा गया 
था। पते बाणमटट ने रस एव टप्पान्वियय वहां है। 


बाम क मूत्र प्रणेता वास्यायन ने भा हद्स्‍ासव अयवा राखव दुय के 
साथ गात के प्रा्जजन का भा उल्लस वि” है । 
मावप्रता"कार शारटाठनय ने रास म नाथिवाप्रा के राखख वे 
प्रायाजन मे सायिकाप्रा का सस्या का विधान किया है। उतरा बहता है वि 
पिष्ठा बाय वे साथ नायियाए १६, १० तया ८ वा सम्पा में जा तुय वस्ता 
है उमर राख बहत हैं ।* 
अभिनव गुम न माठत मे जा तृय किया जाये एमी का हल्वासव 
कहा है ।* रासव वा उप रूपक दतात हुए बाशमटट ने जिखा है हि टाम्विका 
भा प्रस्थान भारिता प्ररण-विक्राव रामा क्राड हद्चासक श्रा गट्ल रासत 
गाष्टी प्रद्दतानिन्ययानिं। रस परिनायरा से य तब्य स्पष्ट हात है “- 
३--्सामायत य रूपत ग्य हैं । 
२--हन र्पत्रा मे न रास ना एवं राज हैं । 
३«हूप चरित एवं सास्दृतित ब्रध्ययव-खतुय श्रष्यात्र 
२>-वहा सवत रव रासत माटते | सरासाच तब नृपा सच वरुण । 
इनहश्ासव ब्राटनकरावन ॥ 
शाह द्वाटपारश व यम्सिन्ट्र्याल तायिया हिश ब्याह वियस ? 
शासक लटुटारवम-मावद्याएजओरडातवय 
(जमा इवेनतुय लू ए ?छासकमिति स्तम | 
इलटलिय वास्नडट कुत वा यानाएसन पृ० #८5० ॥। 


(४) 


३-इनम सगीत तव का पूर्ण समावेश है । 

इ-नृत्य और अभिनय भी इनमे प्रधान हैं । 

हल्लीसत के विपय मे एव सकते यगाधर वत काम शास्त्र की जयम गला 
टीका मे मिल जाता है, वह 'मडल' मे हान वात स्त्रिया वे उस नृत्य को जिसमे 
एक नायक हाता है, हल्लीसक बहता है ओर प्रमाण में वह गापिया के हरि का 
उठाहरग दता है।" हेमचाद के वायातुलासन (१० ८४२--४४६) मे हल्नी 
सु और रासव दब्त का उल्वेंस मित्र जाता है। उपदेश रसायव्‌ रात वे 
टॉकाकार न रासक वे विल्त वी सरलता के सम्याध में बतलात हुए लिखा 
है कि चर्चरी भर रामक ये प्राकत प्रबाध इतन सहज व सरल हैं वि कोई भी 
विद्वाव्‌ पुरुप इन पर टावा नही विखना चाहता ।* 

श्रामद्भागवत वी रामपचाध्यायी ता प्रसिद्ध हो है।? झादुत रहमान वे 
सटे रासक में रास वी जगह रासय या रासठ मिलत है जा सम्मवत रासक 
का ही ग्रपश्न शा है। शुभकर न गाप क्रीडाग्मा को ही राम कहा है । और जम 
टय ता रास हरिहर सरस वसत्त तक कह डानत है । 

एव तया तथ्य उपदश रसायन रास के टीयाकार ने रास का राग या 
गीता की भाति गाया जात बावा वह7र भी बताया है। जिसस स्पष्ट हा जाता 
है कि प्राधत भाषाओं में रचा गई चचरी ओर शासक सज्ञव प्रवथ प्रयाप्त सरल 
हाते थे और व दश्य भाषा म अनक रागा मे गाय जा सकते थे । टोवाकार न 
उसमे झतक छा का हाना भा बताया है ।£ रासय चाद के लथेणा का विस्तृत 
विवचन वाग्भटट न और स्पप्टता स क्रिया है।* जिसके प्रनुमार ये परिणाम 
निवाते जा सकत हैं -- 

१-रासक समृण रचना थी । 
२-इसम अनेक नतिकाएं हाती थो। 





१-मण्टलेन च॑ यतस्त्राणा नृत्त हल्नोजझक त तसे 
नता तन भवटका गाप स्ताणा यवा हरि। 
>>-चर्चरी रासक प्रस्थ प्रवाथ प्राइव बिल, 
वृत्ति प्रवृत्ति नाथतत प्राय का$ अपि विच उण | 
३-शमडुशपाहफ-एण स्कछ ६ 
४- कचिदुस्वर्दा त गायाना क्राडारासक मत्यपि 
ईप्रत्र पद्धटिका बे मात्रा पापन्ष पादता 
अयमसवेंधु रागेपु मायते मातकाबित। 
६-प्रनर' नर्तेका योज्य चिच लाव वयाजिलत 
आचतु पप्लि युगताद्धासक मस-णाढ्वत वाममल ट, वायानुनायन पृ १८६० ॥ 


- 
& 
> 


३-पह उस 2य रपर था । 

ई-पनर ताता मे सर्मा वर करण था । 

#-शसर्ये एक निरियत लय होता पा । 

॥-आड़ा जरते बाल युहुता (जाडिया) जे सहया ६८ सर होता था। 


हब राग थे विन ररहंय जो उगजाह मे होगे जाधस्य था 
सेज्ञा भा हटा गर॑ था।९ धौरगाता प्राइत से भा रास साहिश्य जा उत्तर 
मिलाया है. परशु व घापार युति संग नहा प्रधत ही । 

उत्त समरहर विउ बत #.4 गा राग घोर रासर हारच है सैखूवलावान स्व्प 
प्र्ष प्रोर परिभाषा का सममलस वे विछ जिया हैया है । राग धयन रिस प्रारर 
मालाल्तर मे ध्रायना हिल्य परिद नि करता शुया इस मात विशास व पब्रप्“्यत 
में गुविषा कै दया हएिट से सरहत बाज के प्रमरर विद्ता के विविध उतरा 
द्वारा प्रस्तुत करता उधिए प्तात हुप्रा । 
राम व गंखूस बात से शएयोँ गोरा वे र्प-धरित मे रास का “सास 

विरयत मिलता है वर धालाड रास है पहालि गा उल्दय भा प्राष्म है। रस 
माय में रगिएहापांद्वारा उतर बलाइए व हरि द्रमिद। के विए जिनशा दिये सोम 
वि था क्‍्रावास वह गाते हो उत्तरी है ।) परलु दॉ० वायुद्बाएररा प्रयास 
में एड दूसरा बात ह्वासर के गयाप में बह है हि उस उद्गम रग्यो सवृज 
पासलास गूतात के हूरय विश-हउालिया-श प्रा है। शा के रास नूय घोर 
हल्लासर सुर्य इस होना बा परम्यराप्रा में सम्मबां दिसा रामय परस्पर संबंध 
हा गपा । 

पर यथा सस्य बहा सर सत्य है. या नहा वड़ा जा रहता दुग सस्यप 
में प्राय बार धात-बाहय प्रमाग्या भौर जनध्भूतिया दा भी प्रभाव है । इन 
होना माता में हहवासरर बे रृृग्म बात बात ता सह का लिखा पछ्ता है । 
हो दह प्रवाय वहा जा गरता है हि रासनूय का सम्बंध सम्मवत जिसा 
जगता जाति प्रयवा गाय जाति ये भ्षवा प्रारा घाटहि स हा गया हा | जा भा 
है। भव ता रतनां प्रवाय रपष्ट हा गया है कि बागा के खगय तर रास 


3सपा नर प्रयागंश राग वावि विविन्रवम्‌ 
नानारस सनिवाह ये बशवाय्य रति स्मूलमू संघ वारयानुद्ागन पृ ८८८१। 
डस्‍असिय गजराता तवर सत्य विटरचर-श्रा ब० एम० सु शा पृ० ६७३ 
्यॉडिया श्य मटर बाला वामठालाबधिया बिटाला जषमूताण/ “साथ 
रास पहानि ग्राहत्य | हखिए +>र्प चरित्र एक सास्डुतित प्रण््यन । 
ज्वहा ह वे पृ० २०-११ « | 


( ७) 


मे तृग के साथ गेय तल पूर्णतया प्रचनित हा गया था झौर हल्लीसक या 
रामक वे शिल्प में उक्त समो विद्वाला के विचारा मे युगला, लगा ताजा श्रार 
गाप गापिया वा स्व 'घ परितरक्षित हाता है । अत रास वे अपक्षश्ध वाल व 
पर्व नृत्य क्रीडा रूप और गेय रूप ही प्रधिव प्रचतित प्रतीत हाते हैं । श्री मह- 
भागवत मे वरग्गित वई स्वल रास के गेय रूप का पृष्टि करत हैं। रास शाह 
वा प्रदाग भा दृष्णप है* तथा बुठ “वादा मे तो रचनाशार ने रास मे संगीत 


व रागा वा उल्लेख भी कर टिया है। धूप राग पर भागवतकार ने उस भ्रसय 
मे प्रतात शाला है | 


परवर्तों काल शौर रास --+ 


सस्मृत काल के पश्चात्‌ रास मे इन तवा वा समावेट बिन अशा में 
बना रहा, यह वहना वहुत कठिन है तथा साथ ही यह भी नहीं जाना जा सकता 
कि उसव॑ शिल्‍्व मे उत्रत तवा से स्तर किन तंत्दा वा समावेश हम्मा भौर वह 
भा क्सि प्नुपात मे पर इतना अवश्य कहां जा सकता है कि प्रागे को कई 
शताब्टिया तक (जब तक कि रास, रासक पग्रपश्न तर काज मे नहीं पहुँच) उसमे 
उक्त टागा तत्वा वा समाव/ प्रात श्रयवा स्पष्ट श्रस्पष्ट श्रनुपात में प्रवश्य 
मिजता रहा है। सस्दृत काव के इन रासा वी परम्परा की एवं महत्वपूर्ण कडी 
राजस्थान मे उपवध विक्रम स० ६६२ वा रिपुटारण राम है ।3 जो प्रदावर्धि 
उपलब रामा मे सवस पुराना है श्ौर यह रास सभवत हमचदव से भी बहुत 
पहले का है। रासकर् के तिल्य पर राजस्थान भ उपनध हाने वाने रासा मे 
प्राचीनतम हाने से यही अच्छा प्रकाश डावता है । पर प्रमिनय, नर्तन श्रौर गान 
ये तीन तत्व रिपुटारग म॑ं भी मिलते हैं । अत राजस्थान में मिलन वाले रासा 


मे प्राचीनता को हृष्टि से भत्रे ही इस रास का महत्व हो, पर डिल्प मे इसका 
काई नवान यागटान नहा लगता । 


१-श्री मद्भागवत, दशम स्काघ तंतामवें श्रध्याय के निम्न इलांक -- 
(क) तत्रारभत गाविन्दा रासक्रीडामनुत्रत । २१ 
(व) रासोसव सम्प्रवृत्ता गापीमण्डलमण्डित ।३॥ 
(गे) संप्रियायामभूच्छ ”सतुमुता रासमण्डल ७ 
२-(क) स्विय मुख्य कवररसनाग्रयय इृप्साववों 
गायत्यस्त तडित इव ता मेथ चक्रे विरेशु । यही, दइवाक सं० ८। 
(ख) तरेव श्रवर्षा नन्‍्य॑ तस्ये मान च बहवदादु-वही, इनोक सं० १० । 
३े>खिये -मर्मारती चर्ष४८, श्रक रे म रिपुटारण रास' मिबध डॉ७ 
देगरवरामा, पृ० ५७ | 


लि 


(ह ) 

ऐसा स्थिति में श्रावटा थ प्रयश्न तार ये हा वाव थे एस हैं, जितम 
रासा वे झनतक प्रशार मि्रें। ब्रप्थ हवर साहिय मे प्रियात सस्या मे विध्रिय 
मान हएल प्रस्तुत वरन बाद रास ब्राय पवरय हुए है। जिय विस में स्खा 
तथा प्राइत के राम ग्रया दा ्रयता प्रधित प्रगति य नृतनता है | 

ब्पटीश रसायन रास वा १४ में प्र मे /ताठा रापु उडुटा या वहडा 
राम” नामव हा भ्रवार वे रासा बा "जय मिवता है।? यपू रमेतरा में भी 
तावारामु पश्लौर वह्टा रास वा सर मित्रात है 3 डॉँ० ल० पाच० यगिव ने 
खोातवियर थाग वा रेप पर्टिग मे चित्रित वहा रास वा उर्रन जिया है ।३ सन 
तस्या से यर स्पष्ट हाता है दि श्रपश्रशय वाव मे रास क्वाटा में साजिया झ्ौर 
टिया से खतन वा प्रया भी प्रचवित हटा गइ था | 

बजानर मे रास ब्राटा  सस्खध मे यट भी दतस मितता हि 
जैन मटिरा में थ्रावव धाहि दाग रात्रि वा समप्र मे पॉजिया यो साथ (ताल 
वर) रासा का गाया वरते 4 ।< उसमे छापे टिसाों छा सम्मावना तर सारश 
रात्रि मं तावा रास का तिप्थ रिय यया हैं । या प्रतार टिन में कस्था वा 
स्त्रियों व साथ सगुहा रास करन (हडिया हे साथ हूये वरत हुए शग गान) 
का भी प्रनुचित बताया गया है ॥ जने मडिरां मय रास १४ वा होता ते 
खत जाते ये । < एव महवपूरा नात यट मा है वि पहणा ये गये सपा वा भी जा 





३-साहिय सटे झुबाह १९४१ मं रासा ये श्रथ वा क्रमितक विवास लेख 
डॉ 2घरथय धमा । 

शन्यावारायु विटिति रयरििि टिसिवि वत्श रखे सटे पुरिसिहि- 

जउ० र० रा० हा] १६। 

३-(ब) खतता तावाएुमटण स्रापश्ना तुलगगें टायडि हर रासा (ख) वद्गाहा रखु 
जहि प्रुरियुवि टिविट वारिपर चचेरा छट । यपू रे मतरा 2०-२० | 

८-6 7४०४ ०००6 ६0 (96 0प70 ५८८४९ फ्ञॉबा० 70 ८०78५776 
093 60776 हएणएफ 0 ल्एबीट ग्रशाआ८ाबाप %6 )९६ 
गबरणते 87079 ९0फच्च्ट5 €९१९व श्रणग्रारय ६ईबापाएहु ब707- 
ग्रद बग शहऑा ध80९, ८५0/॥0]४ 4 वश्ञाकफ प्रकश्फ्शट६ 
(76 काए5८0893 बह ट्वद्के टाहपटएव वा एटायड  एडा४ 
0 ७००वेक धारक टथ्ीर्त 0ावेंदर गा म्ाझवा बा प्रा या 
उैविश्यता। सेडागएड़ 0६ ए05 व शा ४०26 क़छ6 49 

/>रैमिय -वा० प्र० पतिया, वर्ष +६, भव ८ हु० ८7० था श्रयर चन्‍ट 
नाहटा का जैख । 


( ६) 


कि जन मुनि प्रस्तुत वरते थे “राम” सा दी जाने लगी । उपदेश रसायन रास 
मे जिनतत्त सूरि वे भनक गेय उपतेश रास वन यये हैं। रत्री और पुर्पा के एव 
साथ राम नहीं खेतन वे जो उल्लेख मिलत हैं ।१ उनसे यह बान ता स्पष्ट हा हा 
जाती है कि रास क्रीडा श्रपश्न श श्ौर अपन्रशतर वादा मे स्त्री पुर्ष दाना 
मे समान उत्माह वे साठ सम्पन होती थी झौर रास विशप अवसरा पर जबता 
उल्लसित होकर खेती थी । भ्रत नृत्य और गीत तत्व रामा म॑ समान ग्रनुपात 
से ११ वां शतारी तक ता देखने को मिलता है। 


यहाँ यह प्रश्न स्वामाविव रूप से उठता है कि दम और गीत मे से 
काचान्तर में रामा में गोत मात्र ही क्या रह गया ? नृत्य क्रिपा क्या विबिल 
हो गई ? इसका कारण ० न रासो रचनाग्रा के विलय को परिशौलन करन पर 
मिल जाता है। श्रपश्र रोतर बात में जैन मुनि जिन उपटीशां का टेइ्य भाषा से 
जनसाधारण का गा-गा कर सुनात थे उनकी रसीली गीति ग्लौर चर्चरी 
सके उपट्यात्मक* रचनाएं धीरे-धीर रास बनती गई । जैन साधका को दम 
प्रधान जीवन बितान से विशेष उल्लास और राग, र॒ग ऊुत्य, श्रमिनय से 
बे राग्य रखना पड़ता था शग्रत नृत्य वा तत्व धीरे धीर उप॑क्षित हान लगा ।_ 
प्रमुभ्र,तिवद्ध परम्परा के कारण ये गीतिया रतनी घनीभूत हावर प्रचलित हुई, कि 
जन मानस श्समय हा उठा झौर नृत्य वा लाग उपक्षा वी हृष्टि स दखन लो । 
प्रयया क्पू'र मणरी क विचित्र वध में ताल लगे, प्रवस्पद के आधार पर 
नृत्याभितय करती हुई_नायिव्ाग्रां ढा वशन मिलता है।* इन नर्तक्ियों को 
समबाहु समाभिमुख प्राटि भ्रनव भिन्न भिन्न मुद्रा का भी उत्लेख मिलता है।* 
वस्तुत ११वा शता टी तक पहुँचते-यहुँचते राम ग्रेय काव्य मात्र रह गया। 
वयाकि इन गीतिया औ्रौर चचरियो को ही जनसाधरण मे भव्यन्त भ्रधिक प्रथे 
लित देखकर जेन सुनिया ने उपटेश या माध्यम छुना भौर ये चर्चरिया भौर 
गीतिया इलनो अ्रधिक प्रसिद्ध हुई, कि इतके नामा से विभित छठ विश्पा का 
निमाण हा गया । कालातर में चर्चरो भ्ोर गीत नाम से स्वतञ्र छन्द हो बने 


गये । अब जनता इन रासा को खलने वी अपक्षा श्रवण बरन मे श्रथिक रस 
>> ८० 


१-८४लिए -प्पभटा काजत्रयी श्री लावचतद भगवान गाषी, ए० ३६ । 
३-साहिय परेश् जुवाई १६०१, में डॉ० दशरव झामा का 'रासा ने अर्थ 
का क्रम विज्ञास ,्योपक लेखा 
३-प्रूर मजरी, ४१० ११ का यह उद्धरण - 
सम समीसा सम वाहुहत्या रेहा विसुद्धा अवराउन्ति। 
पताहि दोहि लग्नतान बघ प्रपराष्पर साहिमुही हुवति। 


( १० ) 


सेने खंगी घोर इसाजिंए श्राप जाडय जा उटयीी मो छजस रैशया होता 
बेटा गया है ।१ विद्ात्‌ प्रावायर ने इस क्यन व पृ भा बाढ़ विच्हा 
उपडण बहुत राखा के गारण गेत रास कयत घायात श्रद्म रास सात्रि रूट ये 
नृस्प से उनका सम्दायथ सर्वया विद्धिप्र हा गया ॥* 


११वाँ हाता सर तो राय रासा जी यह र्यिति रहा। पर द्वामव 
पमय संत जन मानस ने रास व झगया को रूपा चिया भौर ऐगा साता है 
कि सहदावान यरतु रियठि का हखझरर को मद ने प्राय वझ्य़ प्राउ्गा 
रागत थी गेप रूपी जे भेटा से से एक माता है शिवा झाजस उपर हिया जा 
थुत़ा है। मसुण उदत भौर मित्र थ तात भ" थ। रन ताता व धारा 
उन्हाने दाम्दिता भारां प्रस्यात हियए भागीणतां प्ररण! रामाजीट हाखाया 
रासर गाओ्टी भोहि ठउपमे” किय हैं। इनमे राधब भौर ह_जासत ददत गे 
रुपप गे! घतर्गत पाते हैं। इनर्म उदा सा वा समादद प्रधित था भौर 
मदुण वा ध्राटित । भत प्रनुमानत यह कटा ज्षा सकठा है हि रास प्रोर 
हल्लासर मे उदठ तत्व भी ध्रधिकता हो जाते से जारिण उस छरोदा मया 
रास जय धिप मे हे या वारतव का समाविष्ट का रथ होगा प्रोर जया या 
उसी रण प्रधान प्रवृतियां बढ़ता यर ये रासर बार प्रधात बारर बनते सय॑ 
भधौर दूसरा धार व रासद जिनम सखणता का तार प्राहिप था धार धीरे 
मामतता प्रधान होते गये । पते काम प्रवृतिया वाठ ये रागव रास! रूप में 
घतत रद भौर यद परम्परा प्राज भा हम फ्रांगु के रूप में सुरीत मिता है। 


यस्तुत णत रवि वी इसे बल्लत हुए प्रमाव व वारण रागत में ठदनत 
तब वा वृद्धि गेषगा तथा मुय होने से वेट एप बगषता प्रपात हधरथर हो 
गया ।3 प्रत १श्वीं शताछी से हा रास नपरूपप मानता जान उगा। नोटय 
दर्पण जैसे प्रसिद्ध प्रथा को ”खत पर उुसर्म नाख्य रास भ्रौर राम” वा 
उल्देण मित्र जाता है।* रासत में भ्रसिनय के प्रधानता बढ़ा ध्ोर साहिय 
दर्पण म॑ं भी नाट्य रासक झोर रासव हक्णो वो उल्त्रस हखारर यट कहा जा 
सवता है विः उस समय जतता में रासत को रूपत़ वे रूप मे पयाप्त प्रचतन ह# 
गया था। रतादवा नारिया में भा (रास का गीति नाख्य वा सत्य हा गे है। 


र>साहिय सहटथ जवां १६४१, 'रासा वे श्र्थ वा क्षमित विशाग खेखव 
स्नवहीं प्रद्ू वरी सव। 

३>०हिला साहिय वा श्राल्विठ, डॉ० हराराप्रमा” झिउती पृ० ६० ६१ ॥। 
/नलाय्य दपण [व्राच्य विद्या मटर बहाटा सलरणण), ॥ २११ १६३ 





( ११ ) 


पर यहाँ तक रास व॑ पास कोई नया विषय नहीं था। वही नृत्य, गाने 
और अभिनय हा धुमा फिरा कर उसकी विपय वस्तु बनता जा रहा था। भत 
१२वी शतादी ने विषय वस्तु वे रूप मे भी एक नई उत्क्रान्ति प्रस्तुत वी । 
गीतिया में चर्चरी मूलक रास रचनाग्रा मे धीरे धीरे क्या तत्व का समावेश 
हाने लगा । भत क्‍या तत्व के आगे से चरित्र-सकोतन बढ़ने लगा। विशेष 
रूप से भपभ्र शेतर जन रास/ में ऋषम देव, समीनाथ, मह्वीर, जम्बू स्वामी, 
गौतम स्वामी, स्थूलि भद, आदि के वर्णन मिलते हैं साथ ही श्रेष्ठ श्रावका व 
दानवीर पुस्षा के ऊपर यया-बस्तुपाल, तेजपाल पेयड, समरसिह तथा तीर्षों 
झादि के माम पर भी अनेक कथा प्रधात रास रचे गये जिनका विश्लेषण आगे के 
दृष्ठ, में किया जायगा । अत कवि इस कथा तत्व व। विविध छूटी मे वाधकर प्रर्थाव्‌ 
“रापावध” रूप देवर जनता के समकक्ष रखने लगे । अपभ्र शेतर इन रासो मे 
छूटा का दस विविधता दे! साथ-साथ रासावध के कारण “रास या रासा!! 
भागे चलकर एक छद ही हो गया । एददर्थ यह कहा जा सकता है दि व्यावि 
हर एक रास मे गेय तत्व व रसमय तत्वा की प्रधानता रहती थी भौर इस गेय 
तस्व ने जब भ्रनवरत वृद्धि पाई, तो यह समस्त रास ग्रयय एव रास छद के लिए 
ही रूद ही गये हां ! वस्तुत यह रासा छू” इतना प्रचलित हुमा कि तत्वालीन 
लोक वाया में भो इसका समावेश हो गया। 


इस प्रकार १९वा झताब्ली क्षक में मिलने वाले इस विश्ञाल जैन साहित्य 
ब' शिल्प, उसकी मुरुपर प्रयृतिया, विश्वेषताग् भौर उसव' विकास की कडिया का 
अध्ययन विभिन हृष्टिया से किया जां सकता है । 


१--सगीत व नृत्य कला के रुप मे । 
रा की दृष्टि से । 

३--विवय वी हष्टि से) 
ई--साहित्यिक सपा को दृष्टि से 
४--धर्म वा दृष्टि स। 


१ जहा तक सग्रीत का प्रश्न है उक्त विवचन मे हमने यह चर्चा को 
है कि अतक यरुगा तक सगात रास या रासक का एक प्रधान तत्व था। ससकृत काल 
और भ्रपशञ्न हा वाने के सधि युग भे ता रास मे उसका समीत तत्व हो प्रधान 
हागया था इसके बाल भी जैन कवियों ने जो उपदेश प्रधान खचरिया भौर 
गातियाँ गाइ है, व समीत तत्व वा उत्हष्टता से रास का प्रचार करन व जन 
कण्ठ हार बनने में सहायक हुई थी ! एक आवश्यक बात यह भो है कि रास” 
की रासा छत बनाने में सग्भवत संगीत ते भी सहावता की हो । वस्नुत उक्त 
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प्रनवा प्रिद्याना ने 'गात, तय झ्रौर ताज? का महत्य राग या राखव वे तिए 
स्पष्ट जिया है। ग्रव रास श्रौर संगीत परस्पर श्यायाश्रित हैं। थ्रा श्यामविद्यया 
गास्वामी रास वा एक नृत्य तिद्प मानने हैं तथा एक ब्रतार वावात्यडौर 
सुपर भी ।" भ्राचाय हमचाट न ता दास वात्या मे विभिन्न राग रागनिया वा 
व्यवद्वति हान से रास के विकसित स्वरूप का रागलाव्य ही वह टिया था। 
इसक प्रतिरित “रास ” जब गेय उप रुपव वा प्रयार था, ता उसमे झनव छाट 
छाट उर्मि गीता वा समावत झ्रायश्यक या प्रोर वही उमि-गात सगात व प्रनुट 
अश्रंग थे । जा रास नाम से प्रयुक्त हा रट्‌ थे । श्रत स्पष्ट है प्रि रास ने सगात 
बजा वे द्षोत्र का भी उन्नति वो आर बढ़ाया । 


जृत्य बता का भी रास से पयाप्त सम्बस हृष्टियाचर हावा है । दृत्य 
मा वा प्रगति के चरम पर पटुचान वाता ताव नर्तती या नृयव्रार हाता है 
श्रौर राग मे नृत्य श्रावायव था। “भप्रनत नर्तवा याज्य चित्रताव-लयान्वितम्‌ 
इटाहरगा मे यह स्पष्ट हा जाता है। हल्लीसव भर रास वा हमचद्ध ने दया 
ताम मात्रा (८६६२) तथा धनपात ने पराइयवच्छा साममात्रा (हाट ७२) 
में सामायत ग्रापन्गापिया या क्रीडा वहा है-- 'रासय्म्मि हल्लासा राखव॥, 
मण्डवेन स्त्राणा नूथ ! ग्रत स्त्रिया के मृत्य वा उत्लस स्पष्ट मित्रता है। प्रव 
तक रास नाम से जानी जान वाती सबस प्राचीन अ्राडा कृष्ण गापिया का हा 
रहा है। उस्ा प्रवार नटराज शबर भी शब्रपन उद्धत ताप्डय मय विभिन्न हुपा 
मे स्वय शु्य नटश्वर वनवर बरत थे। परन्तु श्रीरृ०्ण क श्म मसण शाम 
का सम्बंध लास्य”” नासव नृत्य से भी पर्याप्त सम्बंध रखता है। प्रागे रास 
का लास्य भा बना टिया गया ऐसा उजेस मित्रता है। रास या लास्य रसपवूर्ण 
गीठ़ मात्र हा नहा, उसमे नूय के साथ अलवर वादा वा भी समा हाता है । 
हमचद्ध सूरि क रिप्य, ने श्श्वा टाताज्य में रच नसास्य-हर्पेण में लास्य व 
श्रवा-तर मा वा उल्लेख विया है ।* और जिसमे विभिन्न दश्य रुचि हा वास्य 
के मत उपमता में परिवतन करता रहो है। स्वय शागमर न अ्रपन ग्रव सगात 
रत्नायर में स॑० १३०० ई० व श्रास-पास सौराष्ट्र वी नारिया व रास नूय का 
उत्लस बिया है। ग्रत जास्य तृय भी वाजातर म रास वा स्थान ग्रहण विए 
रहा । वाघ्य वी परम्परा मे सगात् रनाकर में वशित झपा भ्रनिरद्ध, श्रमिमयु 





3टखिय तिययगा! श्रसद्वार १८५७ व ३, भ्रद्ध १, ४० ४३ पर श्री “याम 
विलारा गे स्वरामा का स्वामा हरिटास और रासवावानुके रण हीपीस जल । 
२-मात्र गेशाद तास्प मरा बहुघा मत बुघ 
तरैय वियमेहीन दशा रूच्य प्रवरत्तितम >-नास्य॑ दपणा 
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की पत्नी उत्तरा वा बडा हाथ रहा है। स्वय अर्छुत वे! ऊपर भी नृत्य रास वे 
सस्तार वा प्रभार पड़े बिना नही रह सका । मणिपुरजृत्य लाध्यनृत्य का ही 
प्रकार माना जाता है। सौराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों में लास्य या तृत्य वी 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा स्वरूप मे एवं ही रही है। सौराष्ट्र मे श्ाज भी 
*रासडा लेवा” शब्द भ्रव भी प्रचलित मिल जाता है । वयाकि रास ने नृत्य कला 
को पर्याप्त सहायता दी है, अत सगीत की भाति नृत्य व श्रभिनय रासवे' 
में एक दम पअयीन्‍याश्रित है। यह भी सम्भव है कि हृत्य वी अनेव कलाए वाद्य 
तथा सगीत रासक मे समाविष्ट रही हा। श्रत रासवा ने लास्थ को व लास्य ने 
शामक वो पररपर बडा हो बल प्रदान किया है। शत तृत्य-कता भी रामक वा 
प्रमुख रुप रही है ।' 


छदों की हृ्टि से-- 


रास वा मूरयावन छटो वी दृष्टि से भी विया जा सकता है। १शवा 
शताब्ली तक ये रास गेय रूप में इतने श्रधिक प्रचलित हुए वि “रास” नामवः 
एक छत विशेष ही बन गया। या विद्वाता ने रास छठ मे वेवल एक छंद वा 
विवेचन न बर भ्रवंक छटा वा समाहार क्या है। भ्रत यह स्पष्ट है कि रात्त 
परम्परा मे भ्नेक रास छदो की दृष्टि से भी लिखे जाते थे। उदाहरणर्य सदेश 
रासक मे प्रयुक्त राम छट। इस प्रकार छद की दृष्टि से रास मा रासक 
कहलाने वाली रचनाग्रो के लिए छह” एक विचारसारणि या क्सोटी ही बन 
गया | ध्यान से देखने पर यह लगता ही है कि रासो ग्रया मे रासा छद प्रमुखता 
से प्रयुक्त हुआ है । रास छत के इस प्रभाय से तत्वालीन सभी काव्यां में यह 
विशेषता उनक नाम में ही भ्रा गई और वहुथा वे नाम उनके श्षीर्पका के अनु 
सार विविध बान्य रूप बन गये-उदाहरणार्थ-पेषड रास, समरारास श्रादि मे 
रास छल प्रमुख है तो चतुण्पदिका भें चउपई और स्थूलि भद्र पागु तथा झनेव' 
नेमिनाथ फागा में “कांग्रु ! छ” मिल जाता है। रास छल का शोस्तरीय अध्ययन 
करने भ्रथवा रासक के कान्य रूपा व शिल्प के विषय में हम विरहाक के “बृत्त 
जाति समुच्रय (४२६ ३७) भोर स्वयम्र के छद्स से वडी सहायता मिलती है । 
इन दाना छर शास्त्रिया ने रासक वी परिभाषाए दी हैं। विरहाक वे अनुसार 
रासक अनक अडिल्ला, दुव-हवा मात्राग्मा, रह्ढाआं और ढासाप्ना स मिलकर 
बनता है। इसके श्रतिरिकत मात्रा रहा दाहा अडिल्ला तथा ढोसा दी उससे 
अनग परिभाषाए दी है। सम्भवत विरहाक ने रासका को दा प्रवार की लोक 
प्रियता बनाई है त्दा बह विसा हैं वि-रास वध के बाल हो उन्हान 'रासा! 





१-यजराती साहित्य ना स्वृदपा, प्रा० म० २० मजुमदार, पृ० ४१ ३-१६ ॥ 
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नामक स्वतस्त्र छ” वी परिभाषा टा है जिसका दुद्ध मात्राएं टॉ० हरिवल्लम 
भाषारी ने सट् रासक का भूमिका मे दसर टाहा, छुड़ डग्गिया, पहुडिया, भत्ता 
चौपाइ, रहा झाटसा, श्रटिल्ल श्राति श्रततत छुतटा का बहतायत स प्रयाग करन 
बाली रचनाओा का रासक नाम तिया है। देख प्रकार सभा परिमापाप्रा म 
प्रयुक्त तथ्या व वसौटा मात वर चतन मे जब हम श्रालवालान हिटा जेन 
साहित्य व राम रचनात्रा म॑ राम! छल का दू ढत हैं ता हम रास छठ इन 
लक्षणा स प्रवग हा छठ लगता है श्रौर इस स्वतत् छठ का दाहा, ढासा, 
अडिल्ल ग्ाति छटा स स्वतन्त्र रूप मिद्ध हाता है तया परस्पर काइ साम्य भी 
नहीं टिखाद पडता | भ्रत यहों वहा जा सकता है कि इन विभिन्न छटावका 
इंतिया वा रासक नाम द तिया जाता हागा । रामक और रास छठ वे विए 
भ्रद्यावधि प्राप्त प्रमाणा व ग्राधार पर इसस अधित कुद वहना बटुत संगत नहा 
लगता, पर यह स्पष्ट है कि रामर श्रौर रास सच्क श्रनत्र इृतिया मे “राम! 
एवं छठ विशप के रूप म खूब मित्रता है । 

भ्रपश्न गातर कात में रासा के विपया में विस्तार हए॥ प्रनत विपया 
पर राम रचना हुई विनम स बुद्ध प्रमुख विषय अ्ग्राकित हैं - 


१-उपतलटमु वक' (यथा उप रसायन रास) । 
२-चरित प्रधान (यया-पवद रास) । 
इ-प्रव'या या दीतामूतत (या अबू स्वामा गौतम स्वरामा स्ौर स्यूलि 
मदर राम) । 
४-उसव वे वे मउनती रता-यूतक (यथा मरतत्वर-्वाटयता रास) । 
/“टठ7 प्रघान रास (यथा भरत/पर-ताट्बती रास) । 
६-क्था प्रधाव-रामाप्रणा महामारत पर (बच पराडव चरित रायू)। 
७नतोर्यों पर व ताथ यात्राग्रा एर-प्रचा रवतगिरि रास तथा श्रातूं रास, 
सप्तसेत्राय राम । 
उसपर वर्णन (यवरा-समरा रास) । 
€-सवार्तव-जय तथा सेडाकतिक (वथा-सावह-वारण रास) । 
१०-ऐतिहासिक रास (यवा-समरा रास) । 
इस प्रकार चरिवा के गुगा वा वररात करन उनके हाथो को हटाने 
यात्रा वणन करन क्या निमार बरन मन्टिरा का जीर्णोदार बरन दींता 
उत्सव हनु जय घाध झाहि वा विए हा वन रास ग्रवा का रचना का जाता 
था । इसके भ्तिशिक व मौगातित्र सामाजित्र राजनेत्वि तथा चरित बूता 
हात घ । जेन रासा साहिय जितना हा चरित मूक हाता था उतना हवा एति 
हामिक भा हाता था । 
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इस प्रवापर रास प्रथा के प्रिपय में व्यापाता झा गई झौर विषया वी 
सीमा वा वाई बयन नही रहा । झ्रत सन जेन साथवा ने लोर' साहियपरा 
इथाव्‌ जन भाषा में और टहास्त्रीय भाषा होना मे राय रचनाए वी । 
विपय कौ हृष्टि से--- 


राप्त परम्परा मे वेष्णप वे जेन “न होना धर्मो में बदा योग दिया है। 
देध्णाव धर्म में कृष्ण भक्ति शाखा व गात गण्टत वे उृष्ण सापियां ने रास मो 
चरम १९ पटुँचापा और प्रज वे रा तो टताब्टिया मे प्रसिद्ध हैं । इनमे श गार- 
परव, भक्ति-परव गौर बोमब मभी प्रकार के रास मिलने हैं । 


जैन धर्म न भी विशाल सस्‍्या म॑ सक्ातिवाव के रासो वो सुरक्षित 
रखा है । श्रगेव वीतरागी जेन मुनिया तथा राजपुत्रा क दीक्षा ग्रहण करने मे 
अवसर पर भी रामा वी क्रीडाए हाती थी । स्त्री श्रौ पुरथ इन रासो व) वडी 
श्रद्धा से खेलते थे झौर भ्रपनी प्रवृति प्रदत्त भ्रतृमूति वा झ्मिदय व संगीत से डुबग 
कर साशार व सार्वक वरत ये | मुनिवर सयास ग्रहण ही नहीं करते थे, उनका 
सयम-श्री बे साथ विधिवत विवाह हाता था श्ौर इन जैंत रासा मे से धनेक 
रास का उद्॒‌तश्य आचायं-थ्रा का सजमसिरि से बरण वराता होता था यवा« 
जिनश्वर सूरि दीक्षा विवाह-वर्णोव रास । इस शुम अ्रवस्तर पर अ्रथवा पर्व 
पर उनके पअनुयायी थ्रावत्र भला व मानत ? वे उत्पुल्ल होकर मृत्य, लय, 
ताक, गीत प्रादि द्वारा झाचार्य-थी वा श्रद्धाजति देते थे श्रत रास वा भ्रायाजन 
हाना स्वाभाविक था । हे 
साहित्यिक रुप भौर दिल्प योजना 


साहित्यिक दृष्टि से मूल्यावत करने पर रास या रासक संगीत, यृत्य 
लय, ताल, छन्ल, क्रीडा प्रभितय, उक्त प्रभी भगा के समावय का समूह है। 
बस्तुत रासक का सम्बंध उक्त अगरा स ऊपर दिखाया जा छुवा है। रासक 
या रास का स्वरूप उद्धत-गेय-उपरूपक के रूप में उल्लास प्रधान हाता है। भत 
साहित्यिक दृष्टि से इसके प्विल्प जय तत्वां का विवचन इस प्रवार क्ियाणा 
सकता है --- 
१-रासक गेय उपरूपक' है, जिसवी वथा गद्य मं कम व पथ में श्रधिवः पर्थाव्‌ 
अधिकार पद्च प्ले ही हांती है । 
२३-उममे झनक नर्तक्याँ हा ! 
३-विभिन रागा का समावेश हो । 
४-भनक छुट हो । 
१-लय वात का सुल्तर समवय हो 
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६-प्रतेव प्रसार वे अ्रेम्मिनय हो । 

एन्वट मण्टवा मे उिमत हा । 

्-भना युगत हा, जा साथ आटा बरें । 

&-युरप श्रवग, स्त्रिया श्रवग अ्वया समयेत नये 
१०-अल्तु मे रस ता संमिश्रण श्रनियार्य रुप स हा! 
११-विमिन्न प्रशार व नुसा का समायटा हो । 
१२-दाम या रास एक निश्चित स्थान था मय पर हो । 


निश्चित स्थान से तात्पर्य रगमच से लिया जा सकता है। ययपि रग 
मच वी सूचना कटा भी स्पप्ट रूप से रास शौर रासत साहि ये वा उल्लेख 
करन वादा प्राचीन सस्हत वे श्रपश्र रा हृतिया मे नहा मित्रती, परन्तु रास के 
विश में स्वाव-विश्प द्प्र-रिप्रपर मंद, होम भार, तथा स्विति-विशर 
श्राटि तव। का #खरर यठ वहां जा सत्ता हैं मि रेगमच वा स्पष्ट उजख 
नहा हात पर भा रास मे मच व्रिशवप वी स्विति श्रयश्य थी । 


यतमान काल मे रास की स्थिति-- 

(रास! जस गये उपेरूपक श्राज भी अपनी जांवत विधाप्रा का लेतर 
विधिध रूपा से हमार सामने सुरवित हैं| हमारे टटा वा ला ससहति प्रशृुष्य 
है। रास जेस सास्हतित ग्रेय हब रूपा वी श्रायाजना हटा के हर प्रतण मं 
विभिन्न तिल मे “सी जा सकता है । जहाँ तव राजस्थान का प्रश्न है राज 
स्थान में रास खतन वा प्रया ब्रय भा है। मण्ल्लागार बतावर वित्रपर श्रवसरा 
पर स्थव प्रिगप वा सजावर उसी पर डडढा सब ढांत वाद्य पर रास खतले 
हैं। विभित मण्डजिया मे भी रास सेतन की प्रथा है । ' रामघारा एवं मण्डव 
एत”य प्रसिद्ध है। रास गाया भी जाता है परन्तु पुर्षा वो ब्रपता स्त्रिया मं 
इसता प्रचार पश्रधित्र है| स्थिया के समाज म॑ रास वी स्थिति विचित्र प्रयार 
वी है ॥ रास वा यह वौमान रूप प्रत्यत प्रसिद्ध है। था रास क डिस वा 
पूर्णतया प्रतिनिधित्य वरन बाता यहाँ कार्ट नृत्य विदेद नहा है, पर तु उसके 
चारि-याटे तत्व विन्लिन प्राता के ठृत्य विद्या म बेंद गये है। राजस्थाना ताक 
नया में था मीणा और भी के सृत्य बणाजादा व नूय, नहा वा बजाए 
बागडियां श्रौर गटासिया के तृथ वादवतिया वे इहाणी हॉकरिया, और 
पर्हारा का भागामा ग्रमिनयामव भौर नृयप्रधाव सगातामकनलृत्य, 
भवनतूय रामयारिया का तावाए तुरावजितगा के गबपमिनय प्रधान नाच, 
वीजानर के ग्रग्ति नर्तक, जादौर के ढाठ नर्तेक, ठीडवराणा श्लौर पवरण का 
तैं राताती (ताव रास) मारवाट वी कक्‍च्छा घाड़ियां वा नृत्य, गात, श्रमिनय, 
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धारौरिव' म्वयवा गौ बला, नृत्य तथा बाद! से समीवत मारवाड का कठपुतनी 
नृत्य, पावूजी वी फडे, वाह गूजरी के नृत्य विशेष तथा [कुचामणी रूयाल, 
अत्यत प्रसिद्ध हैं। साथ ही रास वे अभिनय को उसी झ्ादिम स्थिति में पहुँचान 
का प्रयास करने वाने भौर भी बई जंगली दृत्य हैं जिनमें डफ ये दृत्य, सामिणे 
के नृत्य, बंजरा नायका, चमारा व मेहतरा के नाच प्रसिद्व हैं । दौखावा) प्रदेश 
के चौत चानणी भौर मदिरा वे वीर्ततन और नृत्य भी भपना महत्व रणते है। 
आटिक रूप से रास वे तत्वा का प्रतिनिधित्व मरने बातें नृत्या में राजस्थान 
वी स्त्रिया का 'धुमर या भूमर नृत्य नहीं श्रुतापा जा सकता घूमर तृ्य में 
स्त्रिया गवरः या पार्वती की प्रतिमा वे सामने सेवडा वी संख्या मे चन्नीकार 
मण्डल! मे विभत्त हो, घाटा नृत्य मे ट्रब जाती हैं जिनमे बाय की मधुरता 
गीत का प्रवाह स्वर व सगीत की रमान अभिनय की उत्डृष्टता तथा भावा 
“मेष दर्शनीय हैं । १२ इसम, गुगलों मे पुरप भाग नहीं ले सकते । यह वितेषप्र 
होना गण्यगौर भौर दीपावली जसे त्यौहारा व प्रवस॒रा पर मध्यमतर्गीय रित्रिवों 
द्वारा प्रस्तुत बिया जाता है । धुमर वा उत्यपुरा स्वरूप सगीतमय है | जाधपुर 
का धूमर कलात्मक है पर उसमे प्रजु सचालन का श्रमाव है भौर वादा बू दी 
के घुमर मे श्रपूर्व जीवट भौर प्रभाव होता है। इन दुत्यां भ॑ ताला रास 
दण्ड राम! ग्रादि सब रुप देखने वो मिल जाते है। प्रत धूमर राजस्थान वा 
एक राष्ट्रीय जृत्य है । 
ग्रुजरात भौर मालवा में रास का वर्तमान स्थिति, वहा वे 'गरवा गरबों 
या गरवी नृत्य प्रस्तुत वरते हैं। गरबा” एवं ऐसे घड़े को कहते हैं जिसमे सकहो 
छेल हात हैं। स्त्रिपा उपमे दापव जनाकर ताल भमिनय समात भारि के आधार 
पर उसका सम्पत्त करती हैं। यह नृत्य रास का सही रूप श्राज भी अभ्रस्वुत 
करता है। 
रास के वर्तमान स्वरूप की सुरक्षा क्रने वाले रासों में बुझ व रामो 
का भी बडा महत्व है। मथुरा वशृद्धावन भ्रादि सर्थाना पर राधा शृष्ण भौर 
गापिया के रूप में विविध लीलाप्मा तथा इृष्ण द्वारा किए रासो वी श्रायोजना 
होती है। यहा तक कि प्रनेक मडलियों ने तो इसे अपना पेगा ही बता लिया 
है। राम ब्रज वी प्रमुख वस्तु है श्रौर इृष्ण उसके जमदाता। श्रज मे रास वा 
वर्तमान रूप वब प्रचनित हुआ ? उसके प्रारम्भकर्ता कौन थे ? इस सल्बाध में 
निश्चित ह़ृप स॒ वृद्ध नही कहा जा सकता साथ ही झतेव' सतसे” भी है ९ 








-१-(क) दखिये -ब्रज भारती-वष ४, भक २ पृ० ६ ११ १९ प्रभुटयान मीतल बा 
नारायण भट्ट पर लेख फ् 
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नाइाबण मटट, बनमायाएयँ #रिटास तथा धमटलव का ससी) प्रवतवा में 
उस मित्रता है । 

ब्रग व इन रागसा के टा प्रमुस प्ररार हैं -- 

ईजपास्ताय वन युन तथा 


सजटास्त्राय बाधनमुय्त वात नूप विया नान्‍झयव श्रौर बरसाना वी 
गुजरिया विवि मुद्राप्रा मे उप परता हर #ज्ासव का वास्तवित रूप प्रस्तुत 
वरता हैं वियम बाब नहा होता | वर बट यावद बहा ही वरणावनक होता 
है। यट नृम समवेत समय वे प्रभाव थे समाप्त हो गया 6 | ड ढे तेवर मडता 
बार नूय झतार आज नी वरत 7 वात है 


ग्रत का शाहव्राय नूय हा प्रगार वा है -.- 


१-रास झ्ौर ?-मठा राग । राग राममडत्िया करता हैं तथा महाराम 
उप्णु ने हा गापिया में एप इृष्ण या हा कृष्ण था बीच एव गापी वे रुप 
में किया था। जब परत का महतरिया रास वरता हैं ता भरत वे नास्य गारत्र मं 
बरशिय ताना रासया या मित्र ”खने का मित जाता है । १ श्राज जा ब्रज में 
रास पहनि है वेट २००-८०० प्र्पों यू ग्रधिक पुरावी प्रगोत नहा होती । इसमे 
मंग्वाघरगा के घाट सारंगा परशायत उरिल्मरा भाव झौर मजौरा व श्राघार 
पर सगात गाव हल है और सर जुत्य सरल हैं । 


अयया मापा से रास वा स्वरूप (रिसिया”ट के ड्य में मिकता है / 
लिल्ला म टर वर्ष हान वात सास्शव लॉन्‍लृत्या मे इप्टा व अवधा ने 
रिया नृत्य वा महत्व मा धर यत ब्रधित है जिसमे अभिनय तृत्य वाध गान 
बद परिदशर मच हर श्रमितय सब्र वा समिप्रण मित्रता है। श्रवधी प्रौर दज 
के स्पाग भी रास के एप भझ्र गे वी थूति वरत हैं । इस भ्रतिरिक्त ब्रज वे तोड़ 
&० (थे) ध्राइप्यटत याजपया का ब्रज तात्र सस्कृति से २००४ पृ० १३८ ४७ 
पर राम जेख। 
(ग) रामनादायण ग्रग्रवाव का रासवातवा के श्रपश्नच् कर्ता तख ब्रज 
सारती वष / अत +। 
(घ) पोद्धार श्म्निव लत ग्रत हू -१३ २७ मे तारबिन हाइन का “रासवाला 
के विह्या ठर्यन लेख 


रन विय॑-प्रज वा इतियास मोय २, वद्ञौण”ल वाजवी पृ० ११४ पर 
आई घोचान राप का जेम्स | 
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नृत्या मे रास के संम्तनाथी, श्रज वी चरवता, लतमतिया चाचर, भूलो 
मृत्य, नरशिह नृत्य ढठाडा ढाडा नृत्य झाति लाव-वलात्मय नत्य परत्यत प्रसिद्ध 
है जो रास परम्परा वा भी सुरक्षित वरत हू। जयदेव वा गोत याविल्ट भोर 
चेतय या इृष्ण भत्ति प्रेमलीला वर्णय किसा राम से वम ही है। 


यंगान में भी भगवान रप्ण वे शाप वा रुप प्रचतित है, जिसमे उनका 
श॒ ब्रज से भिन्न हाता है, पर इगम झमिनया मकता वडा उत्ईप्ड हांती है । 


प्रासाम मणिपुर के इलाक मे वन श्ूपा, भ्रभिनय भौर भावुतता तीना तत्वा 
वी रास मे प्रधानता है । वहा भी वसत रास, नत्त राम झोर महा रास ये तोन 
प्रकार के होत हैं। «पे प्रवार दक्षिण म तमिल, तबगू, दनद मवयालम भ्रादि 
प्ररेशा के लाव-साहित्य रास था। प्रतिनिधित्ष बरत है। बरतुत रास की 
परम्परा भ्राज भी विभिन्न लाव' बलात्मर प्रतर नत्त्पा वे रूप म सुरक्षित है । 
वस्तुत तल्वालीन भ्रपश्न दीतर बालीन जेन रामा वा वर्तमान स्वरुप जब समाज 
में भाज भी प्रचलित है परन्तु उसका भ्रातित रुप हो दृष्टिगाचर हांता है। 
दीक्षा बे समय जेन मुनि का सयम-श्री वे शिवाहू व॑ रूपव मे रूप में सब 
क्रियाए पूरी को जाती हैं पर रास नृत्य भ्रौर उल्लास के साथ नृत्य प्रभिनय प्रव 
रुक गया है। मिर्ष भपनी उल्लास प्रधान प्रभियवित वा वे सगीत प्रथा के 
माध्यम से प्रव्ट वर देत हैं। हाँ तीर्थों प्रादि मे स्त्रियां वा सुध्य उल्लेखनीय 
है। वस्तुत रास नृत्य भ्रादि के प्राचीय मानटण्ड आज बत्लत जा रहे है, पर 
जैन भुनिया मे रास बनो और उनदी ग्राकर उनका उपदेश देना झाज भी 
प्रचलित है । सोराष्ट्र श्ौर भ्रुजरात वे जैन मुनि ता आज भी राम बनाकर 
गाते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्‍्राधुनित। जन-रास पुन श्रपनी प्राचीन गेय व 
उपदगाध्मक स्थिति व, जो हमचद्र स पूर्व घी, प्राप्त करते चने जारहे हैं 
राजस्थानी भाषा में जा परवर्तो रास मिले ह उसमें रास शब्द कय हो पभ्र्था 
पक्ष होगया है भोर व युद्ध वखनात्मक काय व भी सूचक है। रसी वारण 
राजस्थानों मे रामाँह ” वा श्रयाग लडाई भगड़े या गडबंड धांदाले के अर्थ 
मे भी प्रयुक्त होने लगा। १७वां क्षाताबदो वे उत्तराद में तथा १८वी श्तास्ठी 
में बुध वितोशत्मत रचताए जक्त उहर रासो, माक़ड रासखा झाटि रास को 
रचना हुई है।१ डॉ० हजारीप्रसा*जी का कथन है कि रासक” वरसुत्त एवं चिशेष 
प्रकार दा मनोरजन है। रास मे वही भाव है ।९ आज व रास, विपयो की 





१-देखिये नागरा प्रधारिणो पत्रिदा, स० २०११ अवा ८ पृ० ४२० पर मरी 
पगरच द नाहटा का श्राचीन भाषा वा या दा विविध सज्ञाए ' लेख । 
२-देखिये हिली साहित्य का ग्राटिका व, आचाय हजारोप्रमाद जिवैदी, पृ, १००, 


[२० ) 

सामा के वयत ये सटा हैं जनना अपने सुख-टस को श्रम धर्मोपटर, “2 गार 
क्या श्राटि सी रूपा मे प्रस्तुत कर स्स व्यस्त जावन मे सूख प्रनुमद 
करता है । 

जा भा हा उक्त विवचेन मे रास की परप्तरा, उर्दू "ये, प्ररिमाषा, 
डिखस श्रानि के तत्वा वा पूरा-धूरा मूस्यावन प्रस्तुत क रन वा प्रयास उेखक से 
किया है| प्रव ग्रपश्न रात्तर वात प्रयवा प्राचान हिंठी में जा श्राटिकात वी 
विभित हाताबिया में विधा सस्या मे रास रचनाए प्रात हाती हैं उन 
का-य का प्रध्ययन करता टाक होगा | उक्त विवचन में श्राहिकालान हिला जन 
साहिय म॑ प्रत्यकष हताही मे मितन वादे हिठी जैन रासा का सुस्य प्रवृनियाँ 
विल्यगत तब्ा हप्रा काज्य रूपा का पअ्रष्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
प्राटिवानीन हिला रासा का समसने मे सरुसस पयाप्त सहायता मित्र सक्या 
ऐमा लखक वा प्रनुमान हैं । 


मरतैश्वर वाहुवली रास 


रास परम्परा म॑ सर्व प्रथम और सबसे विस्तृत पाठ्वाली रचना भरते 
इवेर बाहुबली रास है। झाहि काजान हिरी जत साहित्य में मही इृति ऐसी 
है जो पर्योप्त प्रावोत तया जा भ्रपश्न श को परवर्तो अवस्था भर पुरानी हिन्दी 
(आचान राजस्थानी और झूनो झुजरातो) के बीच वो बडी है। परिशीलन 
करने पर यह वहा जा सकता टे कि हिलो जेन साहित्य वी रास परम्परा का 
भरतेश्वर बाहुबली राम सर्वे प्रयम राम है ।९ अ्रद्यायधि मुत्रि जिनविजय जी 
तथा भ्रुजराती विद्वात इसो रचना १। सर्वे प्रयम रचना मानत है। पर थ्री 
प्रगरचद नाहता द्वारा शाध पत्रिवा मे #क प्राचीन रास श्री बच्यसेन सूरि रचित 
“मरतश्वर बाहुबली धोर! प्रवारित्त किया गया है जा इनम भो प्राचीततम है, 
पर रचना भरकुली तथा सक्षिप्त होने से वह रास जथ प्रवृत्तिया वी प्रम्ुखता 
मा प्रतिनिधित्व नही कर सकती । एसी स्थिति मे भरतश्वर वाहुक्ली रास्त को 
ही हिली साहिस्य का सर्व प्रयम रास मासा जा सकता है ॥ 

प्रस्तुत कृति वार सम्पाटन मुनि शिनविजय जी ने विया। रचनाकार 
श्री लालिभद्रसूरि हैं झोर रचना काम स० १२४१॥ प्रति बडोदरा के एक 
विद्याव्‌ कतलिदिजय णी को है तथा वागज वी है। श्रनुमानत ४०० या 
५०० वध पुरानों होगी। मुनिजी का यद्व पाठ पूर्ण प्रामाशिक प्रतीत हाता है। 
इसो पाठ का राहुल साहत्यायन ने मो उद्धृत क्या है ।* 

दूसरी हृति का सम्पाटत श्री लालयट भगवान गांधी के द्वारा सम्पाल्ति 
है। श्री गाधी न प्राच्य विद्या मीदर का तथा भागरा सग्रह की श्री विजय 
भमे धूरि वे आधार पर उतति सम्पातित क्यू है। था गाधी का पाठ मुनिजी 
का सम्पातित कृति से स्थान स्थान पर जौड़ा मिन भी मिलता है। तथा छह 
क्रम मे भी उप्रतर है, पर दोना भ्रपन प्रपन रुप मे प्रामाणिक है । 





१-भारतीय विद्या भाग २ श्रव १, स० १६६७, पृ० १-१६ स॑«७ मुनि 
जिनविजय | 


२-हिन्दी का य॑ धारा, श्री राहुन साइत्यायन पृ० ३६८ ४०८ | 


३-मरतेश्वर बाहुबली रास, स० श्री सातच<द भगवान गाधी, प्रका्णक प्राच्य 
विद्या मदिर बडाटश, थि० स० १६६७ । 


( २२ ) 


प्रस्तुत इृति वा मूल्यावन करन स पूर्व दा श्रौर महायपूर्ण बाता का 
सप्टाकरण आवापऊ है । एप ता यट वि यट इति प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
का है तया दूमरी बात हुये माया और जन भाषा के झ्रापार पर यह इति 
धुरानी हिन्ती की है। गुजराती विद्वाद स्स पुरानी गुजराती वी मानते हैं जब 
कि १४०० वि० के पूव झजराती का स्पतत्र प्रस्तिव ऊुद नहीं था ठया टोना एक 
हा मापाए था ग्रौर यह रास द्वि० स० १२८१ या है श्रत प्राचान राजस्थानी 
भर ग्रजराती का पृपकता का प्र विवाट का विपय ही ना है । 


मरतावर बाट्बता रास क कला विद्वाव जनाचाप शाविमद्र हैं ता 
अपने समग्र के विस्पात कवि ये । भरताबर शर बाटयता हटाना प्रायात प्रसिद 
चरित नाप्क राखपुत्र रह हैं। इन हाता से सम्बीनस बनते उख्मन यरितिलया 
ख्राहि बहुत टा प्रराव ग्रया मे उपवाय हा जात हैं। ब्त यह परुमरा 
भ्रद तब मित्रता है ॥ 
भरतेण्वर-बाहुवली पर रचित साहिय 

इस साहिय की परम्परा द८व्ी दताब्ला ता मित्रता है। त्था कया 
रूटि एक-सी है वशन तथा घतनाश्रा मं परम्परा वर्मिय भा मित्रता है। कहा 
मरत वा वगने झबत मित्रता है और कहा वादयतवा का। बुद्ध स्थव इस 
प्रकार है -- 

जम्बू द्वाप प्रह॒ष्ति नामक वन उप्राग प्रश्न से मरत सत्र के साथ चक्र 

बतों मरत के ६ खग्य का विकय को वेग।न है। भरत झ्रार बाटुबता का 
भ्रधिकार वगान विमत्र गूरि इत प््ठम चरित में थवा हलाटी मे श्री सघास 
गरिय रबित वासुटव छिटा $ नामत श्राकृत की क्‍यों सक्रप्म ये साथ हावों 
का दरत है | उद्ा लाली का शितिटाय सरणि की श्रोद्तत नदाथा को चूरि 
मामद व्यास्पा में ठाना का चरित बेणान है। टाना वे परस्पर युद्ध के दगनों 
को जिन गाया में उत्तर है ये रै-रविपस्णाचाय वा प्रधयुराय धनावरस्सूरि 
ठगा १ वा हल्ताडा मे जयसूरि इत घर्मोप्रए मात्रा के सायन्साय जिवसन के 
झ्राटि पुराय * पुण्प”्ठ के जिसड्ठि महायुर्धर रणातवार तया हमचन्ट के त्रियद्धि 
चवाका चरित (प्रउम वर्ि) तथा स० १२८५१ के सामप्रराचा4 के कुमारपरात 


2-हखिए -प्रामान जैन राय मादा ग्र० ख० र० स० मुनि चतुरविर्य 
स० १८८६ नावनयर उन प्रा मानन्ट समा द्वारा प्रत्राहिति । 

२-माशिवच्चल्ट ठियस्वबर जन राप्र मादा समिति द्वारा प्रवाहित ग्रय खण्ड १ 
पर्व £ पू० “१-२ | 


( २३ ) 


प्रतिबोध * और विनयचा”,सूरि इत झादिनाथ चरित म॑ मिलता है। परवर्ती 
साहित्य मे १४वी राताध्दी भ जिनेद्र रचित पद्मनाद महावात्य ३ संग 
(१६ १७) स० १८०१ मे मेरुतुज्ञ रचित रतभनद्र प्रबध_मे, १४३६ व जय 
शेखर सूरि इत उपत्ण चितामणि वी टीका में तया स० १४३० मे गुशरत्म 
सूरि वे भरत“वर बाहुबली पवाडा मं तवा स० १७८४ वे तित हप गणि ये 
“मजराती "लत्रु यय राम ' मे भरत बाहुबली वा चरित्न वर्णित है ! 

बर्तुत दा दोना चरित यायवा मे दृत्त बड़े स्यात है भौर यह कथा 
परम्परा १८वीं शतादी तव मिलती हैं । इन बहिरग प्रमाणा सम इनकी बथा 
इढ़िया वा परतता से अध्यया प्रस्तुत किया जा सबता है। उप्रत प्रमाणा से 
भरतेदबर बाटुबदी वी वयाए मस्दृत, प्राइत अ्रपश्चटा पुरानी हिंदी (राज 
स्थावी-गुजरातो) श्रादि सभी भाषाश्रा मे विस्तार से मित्र जाता है। प्रथा मं 
ही नहीं, भारत वे विभिन मादिरा तीर्थों रतूपा चित्रा तथा झनर स्मारवा वे 
लिए भी वाहुबती भापर्षणश के विषय रहे हैं। उताहरणार्थ मेसूर वे श्रवण 
बजगोत मे ५६ फुट के लगभग अदभुत छ्षिय बलामय बाहुबती वी ध्यानरथ 
खडी हुई प्रतिमा है । तथा झावू वी स० १०८८ की विमलवसही की शिल्प कला 
में भरत और वाहुबनी युद्ध वे हृश्य_विल्प चित्रा मे टिखाएं गये हैं। 3 

भरतश्वर बाहुबली राम वोर-रस-पूर्ण प्रयघ है। या शात्ति शौर 
अ्रहिसा प्रेमी जनाचार्यों वा वीर और श्य मार रस से कई सम्ब ध नहीं मिलता 
परतु परम्परा के वारश उह ऐसे वाष्या बी रचना करती पड़ी। रास में 
उत्माह टप, स्वाभिमानपूर्ण उवितया यथा दीर राम वा सख्त उमबता है । इस 
रास वी मौजिवता यह भी है कि यह प्रव ध युद्ध प्रधान व वीर रस पूर्ण हाते 
हुए भी निर्वेदात है। जेन रचनावारों न विरोधी रसा वा समावय बड़े वौटल 
से किया है। यहा तक वि यह बहुत ही श्राश्चर्यजनकः तथ्य है कि रास या फागु 
जैसी श गार प्रधात रचनाए भी निववेदात हैं 


प्रस्तुत रास मे रचना स्पान कवि | कहों तहों दिया हैं पर एतदथ 
ग्रुजरात या राजस्थान क किसी भी युद्धवीर या युद्ध प्रेमी नगर की क्त्पना की 


जा सकती हे । राजस्थान ता या भी युद्ध वीरा का जमहाता और युद्ध प्रधान 
प्रदेश रहा है । 





र्गायस्पाद शाच्य ग्रथ माला न० १४ मे प्रकाचिता 
२-वही न० १८ मे प्रद्नातित (गायववाड प्राच्य प्रथ माता) 
ई-भरतेश्वर बाहुबली रास, थी गाघो, भ्रस्तावना पृ० ५३-५६ | 


(६ २४ ) 
कया भाग 
रास का वा वस्तु सटेपर में निल्नविखित है - 


जम्यूओप व भ्रयाष्यावगर मं ऋषम जिनेयर वे सुनाटा भौर सुमगता से 
दा पृत्र क्रम्रण वाटयता श्रौर मरत यटस्वी श्रौर पराक्रमा उत्पन्न हुए । मरत 
श्रग्माण ये । क्रपभश्यर मरत वा श्रयाघ्या था धवा बाहुयठी यो ततविवा व 
राग्य सौपरर विखते होगए। उलें बेवाय चान प्रा क्षा गया। जिस टिने 
जाएँ पेय चान प्राप्त हप्ना भरत का श्रायुध शाता में “हिल्य सन्ररात 
उत्पत हुश्ला | भरत ने पहने पिता वो बहनों बरक हिब्याय प्रारम्भ को । 
प्राय प्रागे पक्ररन पा पाख सना । श्रनेव राजाग्रा या विजय पर्व जब 
व पुन थौट ता अन्न ब्रमाष्यापुरी व बारर सत्र गया। भरत के मस्त्रा ने इसका 
कारगा उम्ये भाटया वा जानता वे बच मं नये करना बताया। स् वो हश्टि 
वाटूयता वी प्रार रठ सम । भरत न क्रद्ध छ्गर बाटबजी का टूत व साथ झपनी 
प्रधानता रवीवार कर थैरा म प्रस्याम बरने वा कहा । सौगात व उत्काच 
मांगे | बाहुबता भी ब्रुद्ध छो थे शोर वहा क्रपभेश्यर ने जय सवदा समात 
रूप से राज पर टिया है सर हद मशसम्राट हा श्रोर दूसरा भाई उसब 
श्राधान यट सम्भव नहा है । दूत को उसने फ्टकार मर वापस जोटा टिया । 
दाना श्रीर स मुद्र वी तयारिया हुई । 

३३ लिन व भय+र युद्ध स रत वा न बह गो । तय मरतायरवी 
सना मे चतद्भपृद्ध और नपूट विववाघरा ने विनय का। इंद् ने भ्रातर युद्ध 
बल कराया और कहा कि भाई भाई की प्रारस्परिव वटा मे सवा का सहार 
क्यय हा रटा है । श्रत' श्रच्छा ता यह हा विद्वद्व युद्ध हो बर विजय का 
निगाय हां जाय । बचा युद् हष्टियुद्ध (नेत्र युद ) श्रौर ”ण्ड युद्ध निश्चित 
हुए शौर तीना मे जय बाटूयती विजय हुए वा मस्त ने क्लुद्ध हा कर उन पर 
मर्यादा वाह कर चत्र रन चता लिम्रा। ययपि च्मस उसको बुद्ध भा हानि 
नही हुई पर वे चन्रपर्ती 4 स्स प्यवशार ते बरस छ्ुध हुए श्रौर उत्हों विरवित 
हा गई । उन्होने ताखा ग्रत्ण करती । युद्ध वार को तिर्येट हा गया। राय- 
श्री हों तुच्छ जात परी / चन्वर्ती मरत ने टॉक चरगा। मे मस्तक हक 
कर श्रमयाटित इृत्य द्वारा सम्पत भूत को स्वातार क्या तथा उमा याचना वी । 
पर बाटूवती का ता लियर ह ने श्रपता तिया था। गब्रनेव वर्षों तप्र करत वे 
क्वय चानी हा गये भरत ने भी घूमधाम से नगर मे श्रवरा किया । उत्सव 
हुए नगर तारश सजाये गय्ने। श्रायुधवावा म श्राक़र चन्ररुस भा चाव हुआ 
भौर चतुतिकि मर्तावर का या छा गया। 


(२६ ) 


# ” राम वी विथा यही है। रचना श्रनेव बधा मे थिखी गई है भौर कुठ मिला 
/#र २०४ छन्दा म समाप्त हुई है। प्रवध परम्परा वा यह एक महत्व 
बूएं खण्ड बाय है । स० १२४१ का यह रास भ्रय उपलब भनेक हिंदी रासा 
र्में सब से बडा है । इसके वाट इतनी बडी रास रचनाएं १४ वी "ताजी के 
उत्तराद' मे ही मित्रती हैं । यह प्राप्त इृतिया से स्पष्ट होता है । भस्तु २५० 
वर्षों वे. स० १२४१ से १५०० तर” के दतने बडें बार वी साहित्यिक 
।अवृत्तिया, तथा भाषा भादि वा प्रतिनिधित्व यह प्रवेला रास करता है । प्रस्तुत 
प्रवध खण्ड वी रचना भास-सग था पव प्रादि मे विभाजित नही है | यो प्रवध 
काव्य को परम्परा मे ही कुछ भागा में विभकत कर दिया जाता है ! महाबा-य 
सर्गवद्ध होते हैं * । प्राइत मे प्रदरध काव्य] वे सर्गो का नाम प्राइवास! * है । 
प्रपश्नटा काया में सधि 3 का प्रयाग हुआ है । सधि के प्रारम्भ में धुवक मौर 
उसके प्रामे कुछ क्डवक तथा प्रत्येक क्डवक के वाट घत्ता रखा जाता था । वही 
कहा प्रक्रम ४ नाम भो मिलता है। हिंदी-जेन-साहित्य के परवर्त्ती प्रय रासा 
मरे भी ये नाम विभिन्न प्रकार से मिलत हैं। उटाहरणार्य कच्छूदी रास मे 
बस्तु या 'बरत, * जम्बू स्वामी चरित में क्डबक, * एवं ठवणी (ह्यापनी) 
समरारास में भास, ४ तथा पंथड रास में घटा, 5 नाम दिए गये हैं । इसके 

भतिरिकत सर्गों दे' माम वा * व पर्व १९ भी मितते हैं । 





१-साहित्य दर्पण विश्ववाय-“सर्ग बधो महात्राव्यों तत्रेगों नायक सुर !! 
(# )१० रे०२०३॥ 
२-मर्गा प्राश्वास सचकय -साहित्य दर्पण, पृ० ३०४-५ ।, 
३-साहित्य दर्पणकार ने इसे “वंडबर'” कटा है। पर वास्तव में यह संधि है। 
यह संधि कडवत्र समूतर मक होती थी । ववडव समृहाध्मक सधि' देखिए 
ना» प्र० प० वर्ष 4६, श्रट्टू १, स० २०१११ 
४“देखिए सदंश रासय अदुव रहमाव इत भूमिवा भाग ! 
श-आ्राचीन गुजर कात्य, सं० मुनि जिन विजय, ४० ५६ । 
६«जम्बू-स्वामी-चरित तथा प्रा० ग्रु० का० स०, पृ० ४१ । 
४-समरारासू मुत्रि जिन विजय इत-जेन ऐसिहासिव गुजर वाय सचय पृ ११७ 
८-श्राचीन श्रुजर वविया--माहालान त्साई शत तथा प्रा० गु० क्रा० 
परिध्चिष्ट, माय २८। 
६-तुतसी इृत रामचरित मानस मे बातराण्ड, अयध्यावाण्ड, सुदखक्ाण्ड 
सवाकाण्ड भ्राटि । 
१०-हसिये -महामारत मे शाति पे, युद्ध पर्व श्राति नाम । क्र 


(२६ ) 


मरनेश्वर बाटबती रास भी इसीतरह वस्तु, ठवणो, वाणि, ? भादि में 
(विमकत होता चतता है । यद्यपि क्या म वहीं भी कविद्त सर्ग यतिया 
समाप्ति नहा है, फिर भी क्या या विभाजन, मरतती लिखिगय, भरत व 
बाटुवती का युद्ध, बाहुबता वा दीशा ग्रहण भ्राहि इस तोना 'ीर्षका में सरलता 
स॑ किया जा सउता है । 
प्रस्तुत राम के वर्त्ता श्री हाजिमद्र ने रास का प्रारम्म मंगताचरण 
में ही क्या है। कवि ने क्रपम जिनेश्वर व चरणा म प्रय्याम करके, सरस्वती 
का मन मे स्मरण वरक, गुरू पट वेटना के पाचात ही वाश्य का प्रारम्भ 
किया है! 
रिसित जिशेसर प्य पंणमदरी 
सरसति सामशि मन समरेदी । नमवि निरतर गुरू खरण 
साटकीय सलाप 
शाम मे बई स्थदा मे ववि वी नाटबीय रूवाट>याजना स्पध्ट होती है | 
सवा बडे प्रमावगातरी श्रीर सरस हैं । यथा-मठिसागर मरनश्वर-सवाद दूत- 
बाहुबता सत्राठ श्राटि सवाटा मे एवं नाटबाय माजना है। पर्याप्त गेयता 
दप तथा उमसाट है। कवि ने इनव द्वारा काव्य मे श्रमिनय भगिमा व समातैद 
किया है। दाना सवापा के उहाटरण टखिए - 
मतिसागर किग्यि कातर चत़व न पुरि श्रवेशु करइ 
तु वि प्रम्टारह राजि धुरि धरीय धारि धुरह *२ -(प्रश्न) 
बोलइ मत्रि मर्यवु सम्मलि सामाय ! घढ़धर है 


नतरि मानत तूयथ प्राण बाहुबीनि बिह बआाडुबले 


तिशि कारशि नर दव | चतद न श्रावइ निय नियरे ४ “(उत्तर) 
इसी प्रवार दुत बाटवदी का सवाप उल्तेखनीय है « 
दुत-दूत पमरणर दूत पमणइ वाटूवलि राठ 

मरहेसर चढद्द घकर्ू वहिं न कवि दूट्वग्य बीवइ 


१-दखिए-मरत-वर-वाहुबला रास, श्री गाधी ए० १६ २७ प्रादि । 
इ-मस्त-वर-वाट्दवा रास श्री गाधी पृ० १८, पद ४५॥ 
३-वही पत ४७१॥ 

४-वद्ठी, पत ६० । 





(२७ ) 


वेगि सुवैगि वोतिह समतति बाहुबलि । * "[प्रभ) 

विएा बधव सावि सपइ ऊणो, जिम विश लवण रसोइ प्रवूण्णी । 

तुम बसश्ण उत्कठित राउ, नितुनितु बाद जोह भाउ * 

मौर दूत के यह बहनें पर दि चला भरतब्बर वी भधोनता स्वोवार 
क्रो, नही तो वह तुम्हारा वध व रेगा-वाहुबनोी तत्वान उत्तर दत है « 

राउ जपइ राउ जपइ सुणिन सुख दूत “(उत्तर 

ज॑बिहि लिहीउ भावयत्ति तजि सोह इहलाइ पामइ 


भ्ररि रि। देव न दानव महि मडलि मडलव मारव 
काइ न तथधइ लहीयालीहू, लाभइ भपिव न प्रोछ्दा दीह है 
विविध यर्गाता मे नगर-दर्णन, सेना-वर्णन, दिश्विजय-बर्णन, शकुन वर्शन 
हाथी, धोडो, सवारों भारि ने वर्णन मित्रत हैं । इनव' बई वर्णन ऊहात्मक' भौर 
प्रतिचयाक्ति प्रधान है। कषेष वर्णन साधारण हैं परन्तु उनको भाषा मे पर्याप्त सर 
सता है । थोर रस प्रधान वर्णनों मे ' शित्व ' भौर टवार” प्रधान भाषा चलती 
है। इन वर्रनों में एक जोवट, भोज शोर जीवतपन है। धब्टों में प्रवाह, सर 
सता, भौर उत्साहमरा है। शब्ट चयन भनुप्रामात्मक है । कुछ वणन देखिए -+- 
हाथिया का वर्शोन-- 


(क) चलिय गयवर चलिय गयवर गहिर गजजत 
(स) गज फिरि फिरि गिरि सिहरि भजई तरवर डालि तु. 
भ्रकुश दस प्रावद नहींय, करइ भ्रपाद् जि प्रालि तू. 
घोडा व सवारा का वन-- 


(क) हृफइ हसमस हण हणएइ तरवरत हयघटट चल्लिय 
(घ) फिरइ पैकारइ फोरराई ए फुड केशाउलि फार तु. 
तरशणि-तुरगम सम तुलइ, तेजिय ताल ततार तु. 
(ग) हीसइ हसमिस्ति हा हएइ ए, तरवर तारतोतार त्तु्‌ 
खूदई खुर्तइ लडवीय, मई मानइ अ्रसवार तु * 
संता वर्णन--क्टव ने क्वरिण हि भरह तराउ भाजई भेडि भिडत त्तु 
रेसइ रमणायरह जिमि राणो राशि न उत्त ततु 
१-वही, पद ७८ | 
२-बही, पद ५३, ४० २८। 
३-बही, ४० ८, वरतु १६॥ 
४-मरतेइवर बाहुबली रास, थी गाधी, पृ० १० । 


( रेड ) 


/नुत" बगन भी लाय सारटिय यी परम्परा यो विवसित बरता है। 
डूत का बाटुयती के पास जाना झ्लौर रास्स में वामंडी, सियार, संप्र, प्रार्टि 
का मिनन्‍चेणन बढ़ा ही प्रमाययाता ? ऑर्ब्ना मो अनुप्रामात्ममता 
उल्लेखनीय है - 

के जा रथ जावाय जाय सुजि ध्राए मिट नरवरह 

फिर फिरि साम्हठ घाई वाम नुराय वाहिणी तख्उ (प” १६) 

से वोजवलाज विदात प्राविय ब्रादिंद झारह ए 

जिमणाउ जम वियरात सर खर सर“रत झछवाय- (५७) 
गे सूकाय बारत डाति, ठति दयरा सुररर्‌इ ? 
मंपरीय भावम्र मात्र धूत् पुतारहि टाहिएए ए- (१५) 
ध॑ जिमगांइ गमई विपार्टि फिरिय फिरिय दिये फ्करइ ए 
डावां ये झावर साटि मेरव भेरद रब करर ए- 

इसा तरह बिस्खा गधा गाय घाद वी झटना, खूखा टावरा पर रैति 
[विशी विटाप] का बोजना, टाटिन प्रृष् [ठ77 का बालना] और लामडी [टिव] 
का बार वार सामने फ्रिफिर १२ भपरादुन मरना भादि चित्रण ययाष है । 

प्रनूरा उक्तियाँ 

यौर रस वी दप भौर उसाह प्रधात उक्तिया प्रयत सुलू्र हैं जिमर्य 

जावत वै तविए पयाप्त जावट वा समाज है। स्वायनम्बन घोर स्वामिमान 
वा कुछ उलादरा हृष्ट्य हैं 

के परह ध्रास हिरि वारण क्ाजर साटस सदुवर सिद्धि यराजइ 

होउ प्रनइ शाप है बायार 77 जि बार दणउ परियार १ 
[दिसरे को श्रादया वया का जाय ? सार्स से स्वये हा सिद्धि वो बसण 
बरता चाहिए | पास में हृढ़ हटये श्रौर हाथ मे हथियार ही सा वारा वा 
परिवार हाठा है] कितना हप रवायवस्वन श्रौर पुरपात पूरा उविति है 

से सिर गरउस से पतग ने रमातर ताट चागरत प्रशाइ ने समा रह * 

शे॑ कोइ ने वापर विलियां खाल ॥ 

घ सामाय विममउ वरम>वित्राउ ८४ 

ड घिक्र पिंक ए एय ससार। 





(-मभारताय विद्या, वष २, प्रद्धू ? पृ० ९, ट्वग्पि 5, पद १०६१३ 
इ>मरत्वर-वाटबजो रास, हल ६६ पट ह<34 
इेनवद्टा ग्रय, एज ३६३, पट ८5२। 


( २६ ) 


। * प्रस्तुत रास में गेयता है। वस्तु प्रवाह वे साथ गेयता का मिश्रण रात वा 
सौन्दय॑ भ्रौर बढा दता हैं। भरतेश्वर बाहुबती रास विविध रागो में बधा है 


अत !यह भ्रनेक प्रकार से गाया जा सदता है। भभिक विस्तार से होने से 


समयाधिक्ता सम्भव है, परन्तु इसके प्रवाह को दस कर कसी भी वीर के 
भुजटण्ड फडक उठगे। 


7 | भरतश्वर बाहुबली रास भाषा, रस व्यजना, भ्रतवार-योजना झौर 


छझुंद-योजना आति फी हृष्टि से भी पर्याप्त महत्व का इृति है। 
* ॥ आओ, 


भाषा विचार --भरतश्वर बाहुपली रास वी भाषा देसिल बयना 
संब-जन मिट्ठाः चक्ति की साथथक्ता पिद्ध करती है। भाषा का शब्द चयन 
ध्वयात्मक भौर अनुप्रामतमक है। श्रत का य को नाटात्मकता , स्पष्ट है। झब्ह 
जेसे एक ही सावे मे ढले ह । पुरानी भ्रुजराती भोर पुरानी राजस्थानी दोनो ही 
विभाषाएं ; इसे अपना वयव्य कहती है | पर-तु भ्रधिदाश शब्द राजस्थानी के हो 
है। साथ हा प्रपञ्न शञ॒ के परवर्ती रूपा वा भी प्रभाव है। भाषा का कुछ परहि 
चय इस प्रकार है - 


+ उतार भरपश्न श --रिसय, जिणेंसर, नयर, भरह, पयढ, चवर, रगण, 


गयवर, पश्रादि । क्रियाएं -विज्जीय, मिल्लोय, चल्लीय, उल्लीय के साप धूणीय, 
चालीय श्रात्रीय, चलिय श्रादि रूप सरल राजस्थानी क हैं 


+ 
हक राजस्थानी बं जूतों गुजरातां --वात, परवस, धारो, बुमर, भ्राणद 
उरिजीय, गाजत, गणह, भणह, दडवडत, भडवड़ह, घडधडत, भागलि, निहाण, 
गयरण, भारा, देलहि, भिड त, सिउ , तणों, गमी, डामो, जिमणइ, बिलाउ, 
मुजशार, लसु , पठवियई श्रालिं सज्ञा एवं क्रियाद्रा के रूप । 

पुराने शब्” --परणमंयी, समरेवि, तमिवि, नरिव्ह, वधवह़, भसिपु, 
रागह, छटिंहि रमणिहि, रासय, रासु, तितु, कोड, भडारु, नंद आदि शब्द 
हमच दर वे श्रपञ्न ण रूपा मे युद्ध श्रत्यय वाते झब्त है, पर साथ ही भाषा मे 
नये दाब्ला का भी समायट अपश्र हा के सस्‍्वार रा हृप्ा है । 


नेय॑ शाद >-पय, बार, वरिस, हिच भातिहिं, साभनउ, गच्छ सिण 


गार, पाठ्थर, त्तीसि तणंउ, फाग्ुण, छररिहि आ्रादि में नुतवता का आग्रह 
स्प्ट है।? १ 


 तत्सम घब्त --म्रस्तुत इृति भे पुरान रूप धीरे धारे कम, होत गये है 





६-देसिये-भ रतस्वर-बाहुबलो रास-श्री गाधी । रा क 


( ३० ) 


भौर उनके स्थान मे प्रयुक्त तत्मम हब्णा वी प्रायोजना ! हंष्टरय है यधा-वरित्, 
मुनि, निर्रतर ग्ुझःखरणा, ध्रमर पुरा, शुण गण मढार भार । 

प्रस्तुत राग की भाषा परियतन या इस तियमा वा तथा ध्यनियां धाहि 
व परिवर्तन पर स्वतात झप से भाषा बचानिव वि्सप्रण वीं प्रपसा है। 
उक्त उटाहरुणा द्वारा यत तो जाना ही जा सत्ता है दि भाषा सरत धुरानी 
हिती है तपा प्रावीन राजस्थाना शब्ठा बी भरसार है। साय हीं प्रपप्नर्श 
झपना स्‍्पान रिक्त करती हुई एवं तसम धस्ट ग्रहण बरता प्रतीत हाती है। 
११वीं घतार्टी वी हति सत्यपुराय महावीर उत्साह वी तुपता में इस रचना 
बा भाषा मे पयाप्त सरखता प्रतीत होता है । भाषा वा सरसतता वे कुछ उठाह 
रंगे लिए -- 

के हा युत्र मड़ण हा कुठ वार हां समरगरिय साहस धीर (१५४) 

से सामाय ! विसमउ व रम जिपाठ (१५७) 

गे वहि कुण ऊपरि का जइ रायु। एल जि हीजइ 7वह ह)गु (१५९) 
रप-ध्यशना 


भरतन्‍वर वाटुबता रास मे प्रधान रस योर है परम्तु एवं भाषर्य यह 
हैविवविन वारा वा क्राड मे शात रस वा समाहार किया है । या या हें 
हि यारता वा उपयमन झम ने विया है । रास के निर्वेश्पूर्ण श्र/त में सार, 
राय, धरीर भोर श्री वी नवरता पर प्ररार ढावा है । राग म भरत याहु 
बी प्राश्य प्रातवन युद्ध वा तेयारिया एवं उत्तजब वचन उद्दीपन तथा परणर 
दाना पता में उटित उत्साह रघाया भाव हैं । सना वर्णन, रण वन, युद्ध तथा 
याद्वाप्रां के हारारिय स्वरप प्रतुमावा और संचारिया व प्रताव 2 ॥ वीर रस, 
बीभगस रस तथा शात रंग ये बुद्ध उठा” रश हृष्ण्य्य 
यार रस न्य हँफ्ड शु्ममस हण हएईड तरपर्रत हय घटट खाजीय 
दायक प्रयमरि 7त टसीय मझ गाय संस मधि मठड रक्षाय 
से तउ कापिठ वलकखिउ बाब बंवाय कावानस 
कबादड़ी विमरापाश्मा वरियाल महावस 
ग जुडद मिडर भद॒हरई से सदखदह सदा शदि 
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(११ ) 


घ कपिय व्न्रर वोडि पडीय हरगण हडहडिया 
मार्‌इ मुरडीय मू छ माहि मम मच्छर भरिया 


प्रौर भयकर मुद्ध हुआ, रक्त वी नही बह गई तथा वीभत्स वा परिपात 
हमारे सामने हा जाता है ! 


बीमत्स रस -ब उद्हीय खेड न सुकइ सूरतवि जाणीम सवार असूरवडई 
सुहृड धड धावइ धसी, सणइ हणा हरि हाकदई इसी 
* खत वहइ रूृहिर नई सिखर तरइ, टी टी टी रणि रापसू 
बरई। * 
(रूधिर वी नदी में तेरने वावे सिरा को देखकर राक्षसा वी भयानक 
भावाजें बर प्रसन्न हाना वीभत्स प्रस्तुत व रता है) 


शात रस --युद्ध के पश्चात्‌ जब दोवा भाइया मे परस्पर “नेत्र बुद्ध, 
जन युद्ध भोर मल्त युद्ध होता है, तो मरत हार जाते हैं झोर क्ुद्ध हा वाहुबली 
पर चन्न रत्न से प्रहार कर बढठत हैं। इस राज्य व दिग्विजय के लिए श्रमर्यादित 
माय वो देखवर बाहुबली व निर्येद हो जाता है भौर रास के वीर रत प्रधान 
सारे प्रालस्वन शाति मे बत्ल जाने हैं / इस एवटम हुए वरिवर्तन को विद्वास 
कवि ने बडे सभार से सजाया है जिसमे वही भी रस दाप नहा हो पाता । 
उदाहरण हृष्टव्य है -- 
घिक्धित ए एय ससार घिक-धिक राशिम राज रिद्धि 
एवड्र ए जीव सहार, वी धड कुग्य विरोध वस्चि है 
सपनी पराजय जीव-हानि श्रादि बाता ने भाई वा प्रपने ही सहोदर 
पर धर्म युद्ध वे स्थान पर चक्र का प्रहार एवटम अपधर्म युद्ध था। इसी श्रमर्या 
दित हत्य ने ही बाहुबली के हृदय में शाम की सृष्टि करदी। वे दीक्षा ले लेते 
हैं। भरतइवर की श्रार्खें भासुआं से भर जाती हैं भर वह उनवे कंदमा पर जेड 
जाता है-- 
सिरि वरि ए लांच क्रैउ कासग्रि रहोउ बाहुबले 
असूइ झ्ाखि भरेउ, तस॑ परशामण भरह भडो। ४ 


उक्त उद्धरणा वी भाषा सरल, पदावली सरस व छंद गेयता प्रधान 


क+-+++---+-+-- 
१-भरतेश्वर बाहुबली रास, श्री गाधी पृ० ३८ 
२-भरतेश्वर बाहुबली रास श्री गाधी एृ० १८१॥ 
३-बही, ४० ८२, ठवरि १४ पद १६३।॥ 
४-वही ४० ८२ पद १६५॥ 


( ३२ ) 


है । घत धाज़ प्रौर माुर्य का समयय # थाता है। प्रा द का हार एक 
फिर प्रधानता य यरोु रियर को भोर भा सरस बना श्या है । 
प्रसंशार 
भरा“वर बाह्वगा राप वा बंदवार गांजा वच्मुंसी है। मा पुरात 
में प्रमम पठ पर हो म० १२४१ मु श्रागा) टजरा श प्रनुधास समा मय यार 
रग प्रधात युद्ध ताब्य ) गा महयपूर्ण यारा शख्यान्त थीं गाया ने विस 
टिया है। था प्रनुदाग वागत्य ता 2 छा । डे 
साहतय मूदा प्रववार में यम्ा जप रूप भाहि था योजना सुहर 
है ।प्रतुप्राम ता रास हे। प्रया पर में तिसर जरा है। रसा प्रतिरिया हृष्णत 
उहाहरगा प्रतिशयारित घयुतित प्रोहि बड रपावातिी बने पड़े है। प्रेत 
रण मे ववि का ध्रायर सह थे वारयत हा भा मय है । 
प्रमुध्राग ? छाततुप्रामव रस गया _धार एुटाय शगम जिमियिरि थ गतु 
से हागइ हगमिंसि हणहरशाई 
गे हराशगार उासार हु । 
ज्दूय हू. बताये शययर ग्रयाय रययर रे यग्टत 
3 जारी एय ) 


सा परम जिगायर वत्म जिग्गुबर पाये पररशम्दि 
४ याप्मा 


$ प्रत्यानुप्राय- वे ठिसिटिंसि हारा संबरद ए 
से पघगा भंगिम भंगमरए । 
६ धर त्यानुप्रामन्त महीय गरिए मय हे” गधा> बर मिरि धरिय 
से वगि सुगगि सु बातदि संमति बाटबति । 
यम३ -प्रमग -त वर्मि सुवधि सु बीव” से सर सर सर रत उदय 
| 7 अमग न मंतिय नावम नाति से नेरत नर रत करइ ए 
न्लेप नया वाम तुराय वाहिणा तण३ 
से पफिरिय विरिय हिय फव रइर 4 
सागम्पा - पे. वादव वा बिखत । 
खे बावर मत्रि सयझ। 
उपमा एवं ”प्रता >व जिधि फल्याथत सूरि तिमि सिरि सोर्च” मश्िि मयहां 
से मत कद बुत बानि रवि सि मच्यय जिरि प्रवर 
गे चटवीठ माणिर धम मार्टि बच्छड बाटवते । 
रूतिए हियी य रम चमर हारि चाकत कयर + 


(३३ ) 


प्रतिध्योक्ति --([क) बंदिय पय भरि टोप रहिउ विण साहि उन जाइतु 
एवं भ्रत्युक्ति मिर डोताउड घरणि हि ए टल टवीय टूव गिरि श्र ग तु । 


दृष्ठान्त तथा-[द) सडिय. मशिमय दड मेधाड वर प्रिरि धरिय 
उदाहरण जस पयड मुय दड जयवस्ती जम सिरि बसइए 

(ख) विण बंधव सवि संपद् उणी जिमि विण लवण रसोई प्रदूणी 
४ ४ - झसी प्रषार ध्येतिरेव, श्रप हति, विभावता प्रादि के उदाहरण भी मिल 
जाते हैं-- 


> छद-योजना 

झालाच्य रास की छदन्योजना बडी विस्तृत है, पर प्रमुख छद “रास 
है। 'रास नया चर नहीं है । सस्द्ृत आइत भोर भपक्ररर वी छदन्योजना 
पुरानी हिंदी, में पूर्णतया सुरक्षिव है। विशेष तौर से हिन्दी ने ता 
अपभ्र ध वे कई छाटा व भपनाया है। प्रपनाया ही नहो, उह़ें दुतार कर पपनी 
सम्पत्ति ही बता लिया है । रास छद में प्रब्टूल रहमान ने प्रुरा सदेश रासक 
जे श्री शालिभद सूरि ने प्रारम्भ म हो भ्रपना छत मन्तब्य स्पप्द कर 
दिया 


।स्‍रम्म--कु हिंव पैा्रणिसु रासट छदिहि 
ते जणा मण हर मन भ्राखदहिं- भाविहिं भवीयण सामसग्रो 
झर साथ ही रचना वी समाप्ति पर भी +- 
१त-- ग्रण गणह ए तणुउ भडार सालिभद्र मूरि जाणीहए 
+ वीधडठ ए तोणि चरिय्रु भरह नरेसर रायु छर्दिहि 


भ्रत वंबि जा मन्तव्य तो रास छद वे लिये स्पप्ट है, पर विद्वात्‌ इस 

मत से सहमत नही । प्रारम्भ वे भवतरणा म १६१६-१३ और १६-+-१६--१३ 
मात्राप्रा की द्विपही मितरती है। इस ब्रकार का मिश्न बच पूर्व वह भी देखने में 
नहीं आया । नीचे वी कडिया सारठा की हैं तथा 'तुः झ्लोर 'ए! वर्णों के प्रयोग से 
ही रए छू वी पहचान वी ज॥ सदत्ती है ॥ * डॉ० ह० व० 'भाषाणी रास 
में प्रवेक छू? प्रानत्तै हैं जिनका उल्लेख रास परम्परा विवेचन में पहिले क्या 
जा छुका है। श्री श्रगस्वन्द माटटा रास! छद को प्नक छा का मिथरण 
स्वरूप महीं मान दर एक स्वतत्र छद मानते हैं। डॉ० हजारी प्रमा” द्िवेदी 


१-भापणा कवियो, श्री के० का० घास्तरी, पृ० १६०+% 7 


( १४ ) 


राख जो २६१ मात्राप्रा वाह,” मात्रा हैं । प्रमाण मे यै प्रदेश रापक्ष गा यहू 
छाद उपत मरत हैं-- 
तू जि पहिय पिक्ायिगु पिच उ्वं धिरिय 
मेधर गये सरसा इधि उत्ताववी भलिय 
तुहमणहर भापतिय चंचतर रमण भरि 
सुडवि सितिय रसणायत्रि विदिण रव पगिरि-), 
पर गटेध रागय ये इस वो प्ररपुत राग छैट से मिलाने पर प्रतर 
दिप्ताई पदता है-- 
उपनू ए पात्र नाणएा सउ विहरइ रिराहेस सिउ ए 
प्रादिक्‍ए भरह गरिते मिंठ परंगहि प्रवमापुरिण 


दाता थी मात्राप्रा मे पर्याठा भगर है। भा एष्ण है हि! इस राप्त 
छंद वा दिये सटट रासा थे छह से एपलम मिन्त है भौर सम्मदत इसी 
मिन्तवा वे वारण श्री ब० वा० दास्त्रीती दस प्रार वा मिश्र बच पूर्व 
देखने में नहीं भाया ” जिस टिया है। 

डॉ० दिरैटी निसते हैं वि-विरहार ने भत्नो वृत्त जाति शमुष्चय में 
दो प्रगार व रास वाया या उबर जिया है। एवं में विस्तारित था गिपटी 
झौर विदरी पृत्त हा पे भौर दूगरी मे प्द्िदाव पत्ता टडओ प्रोर ढोरा 
छंद हुप्रा वरत वे। * धागा बढ़ा धम्मय है त्रिप्रस्‍्ता रात छँट रस्दीं दो 
प्रगाधरा में से एप हो, पय्मात्रि द्विपटी इसमे भी मित्रती है। 

वरतु ध्म रास छह वी डिल्य जय रिपिति बहुत स्प८ नहीं प्रतीत हाती 
पम्मावित रिथति पे प्रापार पर यत्रि थी ही उक्ति वा मूवापार माता जा 
सवता है भ्ौर तय रस छट वो “रास! बहने में वोई भाषत्ति नहीं लगती । 

प्रातोच्य रास व छूटा वा परिचय इस प्रवार है -- 
प्ोरठा--मतिसागर | विशि पाज चग़ा से पुरि प्रवेसु बरह 

तु जि प्रस्टारह राजि थुरि धरोह् धोरि धुरई 
भउपइ--पौपाई प्ररिल्ल्ल वा हा दूसरा रूप है-- 

शंद्रयूट विजाटर राउ तिरि। बाठद मनि वदहइ विमा३ 

हा हुत मंडव | हा वुतबीर | हा समर्रंगणि सादस भीर * 


१-दविटी साहित्य का भ्रात्वित, थ्री हारी प्रयाट ट्विटी, पृ० १०० । 
२३-भरवेशइवर-वाहुबवी रास श्री_गांधी बृ० ६६। 
३-वढ्दी, १० रे८, पट ६३॥ 


(३५ ) 


इसुं----एक प्रसिद्ध छद वस्तु का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। 


५ चरणा के इस छद मे नीचे वे दो चरणा की मात्राए ता दोहे कौ 
हो भाति २४ होती हैं। नीचे वे दो चरण, लगता है कि, दोह को हो भाति है 
राउ जपइ राउ जप सुरि न सुरि दूत 
भरह खड भूमि सरह भरह राउ अम्ह सहादर 
मत्रि महाधर मडलिय, भ्रतंठडर परिवार 
सामतहू सीमाउ सह बहिन सुकुशल विचार 


भ्न्तिम दो चरण बिल्कुत दोहा वे ही है। इसके प्रयम चरण म॑ (8) भौर 
१४ मात्राएं, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरणा में १३५-१५७२८ मांत्राए होती 
है । मात्राप्रो की कुल प्स्या ११६ हैं। प्रथम चरण की सात मात्राग्रो की प्राय 
भावृत्ति कर दी णाती है । उस अवस्था मे प्रथम चरण मे २२ मात्राएं हो जाती 
हैं। १ वस्तु छद पर विचार करत हुए एक दूसरे विद्वा्‌ न इसवा सस्दृत नाम॑ 
यस्‍्तुक या वस्तु तथा भ्रपश्र हा नाम चत्युश्र या वत्यु किया है। इसका दूसरा 
नाम रढ डा भी है। छद गास्‍्त्र मे इसके भ्रनके भेद किए गये है। प्राचीन 
राजस्पानों साहित्य में विगत जेन साहित्य म॑ इसका खूब प्रयाग हुआ है। * 


इन छंटा के ग्रतिरिक्त गौण रूप म॑ निम्ताक्ति छटा वा प्रयाग भी 
हुपा है -- 
बदक या बूटफ--इस छद क॑ चरण भा ६ ही हात है-- 
वर वरईं सर्यवर वीर, आरेशि साहम धीर 
मडलीय मिलिया जान, हय हांस मंगल गान 
हैप हाप्त मंगल गानति गाजिय, ग्यण गिरि भश॒ह गुम शुमद 
धम धमीय घरयल ससीय ने सकइ, संस कुल गिरि कम कमईं 
भस धसीय धायइ धार धावलि, घार वीर विहडए 
सामंत समहरि समु ने लहइ, मड़लाक ने मढए 3 (१४५) 
प्रस्तुत रास मे यह छु” कई बार भ्राया है । 
सरस्वती धवल --इस छ द को धवल भो कहत है । इसमे चार चरण होते हैं+ 
*राहीौउ राउत जाइ पातानि, विज्जाहर विज्जा वर्लिहि 


१-दखिये-राजस्यान भारतो, भाग ४, भड़ू १, परिश्चिष्ट २, पृ० <५। 

२-भरतेश्वर-बाहुबली रास, श्री गाधी, ० ३८, पद ६३॥ 

रै-भारतीय विद्या, क्ष्पाइक श्री मुनि जिवविजय, वध २, अडू ३, पृ० १४, 
पद १४५। 


(, ३६ ) 


चफ्क पटुचरा परूढि तिणि तालि, वावए बलवाय सहस तरवा 
रे र रहि रहि पुपीउ राउ, जित्यु जाइपि तित्यु मारिवु ए 
शिहुयएा काइन प्रचर भ्प्राय जय णापिम जीप पीवहए * 
ठवणि--प्रस्तुत रास में ठव्शि प्रयाग कई जगह श्राया है। जा संस्द्रत स्थापनी 
शब्ठ का श्रपन्न हा है । यह काई छाट विद्येप नहां है। मात्र नये 
छाट की स्थापता करन या छद बटवन के तिय॑ प्रयुक्त हुम्ना है । 
निष्कर्षत भरतश्वर बाटुबता रास म श्तन ही छद प्रयुवत हुए हैं । 
श्राटिवावान हिटी जैन साहिय वी रास परम्परा शभ्रय सब काव्य रुपाया 
काव्य परम्पराप्रा स मिन्न है। १३वीं, ?८वां भौर १५ था हाताटी के ग्रनव' 
प्रकाशित, भ्रप्रवालित तथा पश्रप्रसिद रासा वा श्रध्ययन प्रागे के एृष्टों में प्रस्तुत 
कया जायेगा प्रनक जेन भण्टारा मे श्रधावधि उपनाध सेकड़ा जेन रासां में 
सबस प्राचान यही भरत-वर-बाहुबता रास है। इस सम्बंध में लेखब' वा एक 
भाध निदध प्रकाशित भा हा छुका है । * रास का सरत झौर सुम्यार्टित पाठ 
यहा दिया जा रहा है जिसम उसके वाव्य-सौष्ठव का अ्रष्ययत किया जा 
मकता है। 





१-मरतावर-वाटुबती रास, श्रा गाधी, पट १५० ॥ 
२-हिल्ता अनुशालन बष श्रद्धे लखक वा भरतावर-्वाटवला राव 
एक अध्ययन, चापक लख 


( ३८ ) 


तिणि दिख्ि आउधसानह चक्‍्को, भावीय श्ररोपण पडोय भस्तहो 

भरह विमासइ गहमगहीठ ॥ १३॥ 
धनु धनु हु घर मडलि राउ, भ्ाज पदढम जिणवर मुझ ताउ 

केवल लच्छि अल्लकीयउ ॥ १४॥ 
पहित्रु ताय प्राय. परशमेसो, राज रिद्धि राणिमा फ्ल लेसो 

अतक्रयणा तवझ्णमरठ ॥१५॥ 


पक 


यस्तु--वलीय गयवर चलीय गयबर, गड़ीयगज्जत 
हू पत्तउ रासभरि, हिएणा हिएात हय थटट हल्लीय 
रह भय भरि टल टलीय मेरू, सेमुमरित मउड खिल्लीय 
प्विड मस्टेविहि सचरीय, छु जरी चडिउ नरिट। 
समोप्तररि सुखरि सहिय, बदिय पढ़म जिण॒ट ॥ 
पढ़म जिणवर पढम जिणखवर, पाय पणमेवि 
आए।टिंहि उच्छेव करोय, चक्‍्वरयण वलि वलिय प्रुज्जई 
। गडयड ते भजक्सरीय, गरहूय नहिं गजमेह गज्जइई 
वहिरीय अम्वर लूर रवि वलिठः नीसारों घाउ 
रोमचिय रिंउईः रायवरिं, स्िरि भरहेसर  राउ ॥१७॥ 


खरि १ 

प्रहिं उग्मि प्रूरवदिसिहि, पहिलउ चालीय चत्क छु 

घूजोय धरयेत्र धरहर ए, चलीय कुलाचल चवक तु ॥१6॥ 
पूद्ि पीयाणु त्तउ दियए भयवलि भरह नर्रिद चु 

पिडि पचायख परदलह, इलियलि अवर सुरिद तु ॥१6॥ 
क्ज्जीय. सयहरि. संचरीय, सनापतति सामत तु 

मिलीय महाघर मडलीय, गाढिसम ग्रुण गज्जत तु ॥२०१ 
गडयडतु गयंवर गुडोय, जगम जिम गिरिचग तु 

सुड दंड चिर चालवबई, वलइ अगिहि ग्रज्ञ,ठ ॥रह॥ 
गजई फिरि फिरि गिरि सिहरि, भजइ तल्वर डालि तु 

श्र कस वर्सि भ्रावई नहीं य, करइ भपार भ्रणालि तु ॥ २र॥वा 


हासइ हसमिसि हणहणइ ए तरबर तार तोषार तु 
लू दई॒ झुरलइ खड़वाय, में मानइ भयुवार तु ॥र३॥। 


॥/ 


॥॥॒ 


2 


मरतेश्वर-वाहुबली रास 
( हशातिभद्र सूरि, स० १२४१ ) 
रिमह जिशेत्तर पय परामवी परसति सामिणी मति समरेदि 
नर्माव निरतर गुए-चरणं ॥ १ |॥ 


मरह नरिष्ह तथु चरितो, जे छुगा वसहा-वलय वटाता 

वार वरिप यिहूँ बधवह ॥ २ ॥। 
है. हिंएव प्मष्यु रायह घं्िह ते जन मनहर मन प्राएरटिहि 

भाविहिं. भवायण धमलेउ ॥ ३ ॥| 
जबुलीबि उवभाउरि नयरा, धणि कि क्चणि रपशिहि प्रा 

प्रवर एवर किरि प्रमर पढ़ो ॥ ४ ॥] 
करइ राज तहिं रिप्तत जिणेसर, पावधिमिर मय-हरण दिशेस्तर 

तजि तरणि कर तहिं तपश्ये ॥ ५ ॥ 
नामि मुनद मुमगत देखि, दाय रिमहेसर राएी बवि 

स्वरेहि. रति प्राति जिन ॥ ६ ॥। 
विधि बेटी जनमी सुनटन, तह जि तिटूबएण मन प्रानटन 

सरह सुमंगसल 6बि तखु ॥ ७ ।। 
दवि मुनट्स नंदन वाहुबलि, मजइ भिठड महामड़ भृूयवसि 

प्रवर कुमर वर वीर धर ॥ ८ ॥ 
वूवर लाप तंगिः तयासो, राजतणां परि पुहवि प्रधामी 

जुग जुग मारय टासाउ ए॥ € ॥ 
उत्रभापुरि भरहसर यापराय, तश्षशिला बाहुबर्सलि झापाय 

भ्रवर॒ प्रगयु यर नयर ॥ १०॥ 
दान दियए जिणएावर सवत्सर विश्वय विरत्त वहुइ संजममर 

सुर प्रयुरा नरि सवीशर ॥११॥ 


परश्मतास पुरि कंबल नाग्यु ठस्च ऊपर. अगट गब्रमाय 
जाए हु... भरहत्रण्हं 0१२॥ 


६ ३६ ) 


पावर पत्चि. कि पसल्य, ऊडाऊुडाहि. नाई तू 
हुफइ तलपई ससई धसइ, जडई जकारीय थाई तु 
फिरई फ्रेकारई फोरणई, कुंड केणाउलि फार तु 
तरणि घुरंगम सम तुलईं, तेजीय तरल सतार तु 
धडहुड त धर द्रम दमीय, नह रूघइ रहवाट तु 
रव भरि गएाईं न गिरि गहणा, पिर थोभइ रहथाट तु 
चर चिंथ धज लहलहइ ए, मिल्हद्र मयगल् माग सु 
वेगि वहता तीह तरणाईं एें, पायल न लह्‌३ लाग तु 
दडवठत देह दिसि दुसहू ए प्रिय पायक चक्‍क तु 
भ्र॒गोंझ्मगिद श्र गमइई प्ररीयणि भसरिय भणत धु 
ताक ई तलपई तालि मिलिहि, हि हणि हरि पभणत सु 
प्रागलि कोइ न श्रछद भल्लु ए, जे साहमु भृूमत तु 
दिसि दिसि दारक सचरीय, वैसर वहइ भपार तु 
संखल नाभइ सेन तणी, कोइ न लहई सुधि सार तु 
बंधव बधवि नवरि मिन्‌इ ए, वे बेटा मिलइ बाप तु 
सामि न सेवक साएबइ, भार्पहि प्राप वियाप तु 
गयवडि चडीउ, चवक्‍धरों पिडि पयड भूमदड तु 
चालीम चिहृंदिसि चलचनीम दिईं देसाहिव दड़ तु 
प्रग्जीय समहरि द्वम द्रमीय, धण निताट निसाण तु 
सकीय सुखरि सग्य सके, भ्वरह कमरा प्रमाण तु 
ढाकहूुक चवके भरणाइई ए, गांजीय ग्यण निहाण तु 
पड षडह पंडाहिवह, चालतु चमकीय भाण तु 
भेरीय रव भर तिहूँ भूयरिय, साहित क्मिइ न माइ तु 
कपिय पयर भरि शेप रहिउ, विश साहीउ न जाइ तु 
झ्विर डोलावइ धरणि हिं ए टृुक दोल गिरि यूग तु 
सायथर सयल वि अलमलोय, गहलीस गग तुरंग तु 
सर रवि छूदीय मेहरवि महिपलि मेहधार तु 
उज्चू भ्रालइ भ्राइध तझई चानई राय-खधार तु 
मब्यि मेंडलबइ ने मुद्दे स्ति न कब सामत तु 
राज राउतवर रहोय, मनि मू भाई मतिवत तु 


॥ २४।॥। 


॥र० 


॥ २६॥ 


॥ २७॥। 


॥ २६ ॥ 


॥ २६ ॥। 


0३०॥॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२॥। 


॥ ३३ ॥। 


॥ रे४।॥। 


0॥३५॥ 


0 ३६॥। 


॥ ३७॥। 


॥ ३८१) 


( ४०) 

बटवा ने बयणरिहिं भर तागयु, साजइ भेहि मिड्त तु 
रेगइ रयशायर जमय, राखोराशि नमत तु 
साठि सह सवच्चरट भरत्म मरह छ खण्ड 
समरगणि साधदई सघर, वरतइ झाग प्रलण्ड 

बार वरिस नमि वरिवमि, भेद मिदीय तावायाय ग्राण 
प्रावारी तद्टि गये तणाई परामद नवह निहाण 


ब्गब्य न्य ध्ञ 


छत्रीस सहसम मठटघ सिंठ, चाहत रयण मम्पत 
प्राविड गंगा भोगनरोथ, एप सत्य वरसाउ 


भ्ञ्र्ण्ञ 


खरे २ 
ते तिहि. श्रात्य सात श्लायद प्राइमघराट सविं 
तिग्यि खिरिंत सगि भूपात मरह भयरे ाजाबद्ों 
वारिरि वश्य श्रणात्रि श्रद््‌ प्राशय भ्रानिसखि बरइ ए 
अति उतपात प्रवाति, होगाय हज बशि हापदे” 7 
मति सायर विशि वाति चक्र ते (न पूरि पच्वस करइ 
तइ जि श्रम्टाइ इ राजि धाराय धर परोठ परह 
टवे. ति. धमाठ एये कंवरिय कि हानव मॉनवरिहि 
गठ ब्राखि ने मुम भर बयराय वार न वा ए 
बावड मात्र सयत् समति सामीक चर धरो 
अवर ना वॉइड बढ चमरयगा रह्या तणठ 
संदाय सुखर सामि भरत्सर तूय क्रय सवरो 
नासद नि सुझाय मामि दातत सानय वृद्धि वि 
नत्रि मानइई सूम आशण बाहठति निए बाडबते 
घीरत वयर विनाग्यग ” विसमा बह"ऋ" वीर वरा 
तीरि वारंगि नरतर, चकन वे झयई सीय नयरे 
विणा बघव तृय सत्र सट्ट कार सामीय साचवद ए 
त ति सुखीय तागार ताति कटाउ दाट सरास भर 
ममइ चटावाय भात्रि पंद्रणर माठतरि मूछि मूठ 


छुन मात मम श्राण् कवंणा सु कतोइ बाटुरत 
लावह तसु एछ राश भवर मुज भारिति निीय 


॥३६॥॥ 


॥ ४०॥। 


॥ ८१॥ 


॥ ४२ ॥। 


॥ ४३ ॥॥ 


॥ ४४॥॥ 


॥ ६74 


॥ ४६ ॥॥| 


॥॥ ८४3॥। 


॥ ४० ॥ 


॥ ८<॥। 


॥49*०॥] 


॥ 5४१ ॥ 


॥ ४२ ॥॥ 


(४१८) 


से मति-सागर मत्ति, वलि वसुहाहिव वीन व 
नवि सनि कीजइ खति, बधव सिछ काहिं कक बला 
दूध पठावीयदइ देव, पहिलद वात जणावीोइ ए 
जु नवि भझावई देव, सु नरवर कक्‍्टवई वरठ 
ते भति भमांनीय राउ, वेधि सु वेगह, श्रान्‍-सइए 
जईय सुनदा-गाउ, भाण मनावे.. झापषणाय 
जाँ रण जोत्ीय जाइ, सुजि झाएसिंहि सेश्वरह 
फिरि फिरि साहमु थाई, वाम तुरीय बाहरणि तखठ 
झाजल-काल बिराल, “ भावीय श्राडिहि उतरइई ए 
जिमणउ जम वितराल, खरू खु रव उछलीय 
सूकीय॑ वाउल डालि, देवि बइठोय सुर करइ ए 
ऋषीय भाल मक्कालि, ध्ूक पोकारइ दाहिण शो 
डावीय॑ डयलइ सादि, भयरव भेरव खु क्‍रइ ए 
ज़िमएा इ गमइ विपादि, फ़िरीय फिरीय शिव फरई ए 
चंड जखनईइ कालोयार, एक्‍्ठड बेढु उतरइ ए 
नोजलीऊ प्रगार:- सचरता साहमु हैइ ए 
काल भ्ुयंगसमे बात, दततीय दसशण दाखवइई ए 
झाज अखू८्उ काल, पूठउ रहि रहे इम भणई ए 
जाइ जाणी दूत, जीवहू जोधि, प्रागमइ ए 
जैम भमतउ भूत, गिशइ न गिरि ग़ुह वण गहण 
सईड नेसमि वेस ने गिणइई नर दह नोकरण 
लघीय देख शधसेस ग्राम नयर पुर परथणह 
बाहरि वहूय प्राराम सुरवर नइई ता  नामरण 
| मणि तारण अभिरात्र रेहह घबताय धवनहरों 
पोयण पुर दोसति द्रत सुबेग सु गहरा हीठ 
ब्यवहारीया बस्॒ति, घण्टि करि। कचरि मरि पवरों 
घरशि तरणशे ताडंक, जेम तुग विग्रदु लहइ ए 
एहू कि भमिनव लक सिरि कोसीसा क्‍्खशायमय 
पोढा पांझि ((पयार, पद्या पार ने पामीई ए 
संख न सीहदु यार, दीसई देउल दह दिख्िइ 


॥ *३ ४ 


॥ ४४॥ 


ह ५५३ 


॥ ५६ ॥। 


॥ ५७ ॥। 


॥ शृद 


॥ ५६ ॥ 


॥६०॥ 


॥ ६१ ॥॥ 


॥ ६२ ॥ 


0६३७ 


॥ ६४ ॥॥ 


॥६५॥॥ 


॥ ६६॥॥ 


4 ६७ ॥। 


( ४२ ) 


पेखवि पुर प्रबसु, दूत पहुतठ रायहरे 
सिठ भ्रतिहार प्रवसु॒ पामीय नरवर पय तमइ 0 
चउप्रीय माणिव यम माहि. बइटउ बाहुबले 
झुपिहि जिसीय रम, चमर-हारि घालई चमर 
मटीय मशिमइ दढ, मेघाइम्बर तिरि धरिय 
जस पयढे भूयुदढ़ि, जयावती जयसिरि वसइ ए 
जिम उत्पाचलि सूर, तिम सिरि सोहइ मरस्िमुदुटो 
बसतुरीय बुसुम कपूर, डुचू वरि महमहइ ए 
भजवड ए कु डत काति, रवि हाथि मढीय किरि प्रपर 
गगाजल गजहानि, गाढ़िम ग्रुणा गज गुह्रदढइ 0 
उरबरि मोतीय हार वीरवयल  वरि मतहतई ए 
तबत प्रगि सिणंगार खलक ए टोडरवामा 
पहिरणि जाटर चीर ववालइ वरिमाल वर 
गुरू गरुणि गमीर, दीठठ पश्रवर कि घक्रनथर 
रणिठ चित्ति सु दृत दखोव रखिम तसु तखोय 
यन रिसहरपूत जयवतु धुगि बाहुबती 
बाहुबति पूछद बरुवण, वाजि तुहिं भ्रावीया ए 
दूत भगाई निज बाजि भरदेसरि प्रम्हि पायव्या ए 
वस्तु--राठ जपर, राउ जपइ खसुझ्ि ने सुणि दूत 
भरहखड़ भूमीसरह, भरह राउ श्रम्ह सहोयर 
सवाबाडि शुमरिहिं सहांय, मूरठुमर तहिं भ्रवर नरवर 
मंति महाघर मंडलिय प्रतठरि १रियारि 
सामतहमीमाद सह बहि. ने मुसल सविधार 
दूत प्रमाण, दूत प्रणणइई, बाहुबति राउ 
मरहरुर उक्तथर, पहि न पवरिण दृह्वणह विज्ज॥न 
जिट्दु तह बधव तूथ सरिसगडयड ते गज भीम गज्जइड 
जइ धधारइ रदि विरण, भट भजई वर वीर 
तु भरहेंसर ध्रमर भारि जिप्पए माहरी धीर 
खवरि ३ 


बगि मुवेगि झ्रु बुल्लइ,  स्म्मलि बहूबलि 


॥ ६८ ।ा 


॥ ६६ ॥। 


॥७०।॥। 


॥७१॥। 


॥०७५२।॥॥ 


॥७३॥ 


4७८॥ 


[9४/॥ 


॥9६॥ 


॥ ७० 


॥ ७६ ।॥। 


( ४३ ) 


राउत कोइ तुह तुल्लई, ईशिइई अभ्रदई रवितलि ॥ ७६॥ 
जा तब वधव मरह नरिंदों, जसु भरुई कप सब्पिसुरिदो 

जीएइ जीता भरह छू खड, स्लेच्छ मवाव्या प्राण भखंड  ॥५०॥ 
भडि भडत न भुयवलि भाजइ, गडयडतु ग्रढ्धि गाढिम गाजइ 

सहस बतीस मउडाधा राय, तू य बधव सवि सेवद पाय॑ ॥ 5१ ॥ 
चऊद रयरण घरि नवइ निहाण, सल्ध न गयघडु जसु केकाण 
हुये हवा पाटह ब्रभिपेका, लू 4 नवि भ्रावीय कवर विवेका ॥ह65२॥ 
विस वधव सवि सपय ऊणा जिम विण लवण रसाइ शभलुणी 
तुम देमण उतक्नठिउ राठ, नितु नितु वाद जोइ तुह भाउ ॥ झरे ॥ 
बहठ सहोयर भनइ वड बोर, देवज प्रणमइ साहस धीर 
एक सोह भनेई पाखरीड, भरहेप्तर नइ नइ परवरोड ॥5४॥ 

ठवरि ४ 

तु बाहूबलि जपइ कहिं वयण मे वाल 
भरहेसर भय कपइ, ज जगतू साज्ु 
समरगणि तिरि सिउ हु बाछई, जहि बधव मइ सरित्तउ पाछइ 
जावत जबुटीदि तसु भाण, ता भ्रम्ह कहीइ कवण ए राख ॥5६॥ 


जिम जिम सुजि गढ गाढिम गाढठ, हय गय रह वरि करीय सनादु 
तस अ्ररधासरणा श्रापइ इ दो, तिम तिम श्रम्ह मनि परमाणंदों ॥। ८७॥ 


जुन प्राव्या भ्रभिषेक्ह॒ वार, तु तिशि भ्रम्ह नवि कीधा सार 
बडउ राउ भम्ह वडउ जि भाई, जांह मावइ तिहा मिलिसिउ जाइ ॥ ८८ ॥। 


अम्ह ओनलंगती वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ 

मझ बधव नदि फीटइ वीमइ लोगमीया लाक भाई लख ईम्हई ॥ ८६ ( 
व्वरि ५ 

चालिम लॉइसि वार बघव  भेटीजइ 

चूकि मे चीति विचार मूय वेयण सुलीजइ ॥ ६० ॥ 

बयरण प्रम्हारू तूब मनि मानि, मरह नरेसर गरि ठाजदानि 

संतूढडठ दिई क्चण भार, गयधड तचेजोय सुरण तुपार ॥&१॥ 


गाम नयर पुर पाटएा भाषई, देसाहिद थिर थोभीय थापइ 
देव प्रदेय न दतु विमासइ, सगपरि कह नविं कि बिणासइई ॥॥ &२॥ 


( ८) 
जाए राउ धाठगिउ जाणगद, माणणहार विद्धविद मारइ 
प्रतिपन्म प्रयट प्रति दातई प्रारधिउ नयि धढ़ी विमरात्‌इ ॥ ६३ ॥ 
लिगिप सिर देव ने गाजइ ताइठ, सुजि मनाविए साइम पभाडव 
हूं हिदगारणि बहूं सुजआाण बढ़ हू तु भरहेसर भाण ॥६८॥ 


वस्तु 


राउ छपड, राउ जेंपर सुरिि ने सुझि दूत 

ताविहिं सहीड़ मात््रलि ज्ञ जि साय भवि भविंहि पामई 

ईमइ नोसत नर ति (नि) गुटों, उतमाय छण जएह सामइ 

बम पुरलर सुर भगुर तिह में सपइई बोए 

लामइ अधिक ने उग परछ्ि मरहसर गुण हाइ ॥&श५वा 


टवरणि ६ 
नेगि निउृंधि ”मि घरि मंठिरि जाति थीति जंगलि गिरि टूट बहरि 
लिमि लिमि देशि देसि दीपहरि सहाउ लागमइ झुगि सपरा थरि ॥ ६६॥ 


भरिरि दूत सुणि देवन दानव, महिमंदमि मंडल वेमानये 
बोइ में लथइ सट्दीया लीह, सामइ प्रपितर न उद्दा दीह ॥<७॥ 


धघए वश चरण मत निहाए, सग्रघश तेजीय तरल बेयाण 
सिर शरबस सपर्तंग गमीजर, ठाइई निमत्त पणईन नमीज३ ॥«८॥॥ 


ख्वरि ७ 
दूत भणखई एट्रमाई पृप्निह प्रामीजद 
पद सागीजइ भाई भम्ह बहांउ बीजइ ॥६६॥ 


प्रवर प्रठायय छु जई पहिठू मि्र्तिइ तु तुम मिलरिउ ने समय 
यदि विवद बुरा वारशि काजइ साम मे नियमि थार बाज 4(००॥ 
बार वरापह क्रसण फ्वीजद ईशिवारसि जईं वहिदा मितराइ 
जाइ ने मत सिठ वात विमासी, भागई वारूप्र वाव विशासा ॥१*१॥ 
मिलिठ ने बिहा बटके मेलावइ तठ भरदेसर तइ तेटायद 
शाण रखे बोइ मूक वरे सिर सहू काइ मरह जि हियडइ परेसिद हहव्या 
गार्जता य्रोढिम गज भीम, ते स्वि देसह लीधा सीम 
भरह पछई भाई भोतरावउ, तउ तिशि सिउ से वरीजइ दावउ ॥!०३॥। 


( ४श ) 


व्स्नु 


ठव सु जपदइ सव सु जपइ, बाहुबलि रा 

अप्पह बाह भजा न बल,» परह आस वहइ कवर कोजइ 

सु जि मूरस अ्रजाण पुण पभ्वर दखिं वरवयइ ति गज्जद 

हु एक्‍ललउ समर भरि, भड भरहेसर  धाइ 

*अजठ मुजबलि रे भिडिय, भाहट ने भडि मे घाट वाइण्शा 


ठवरि ८ 
जइ रिसहेसर केरा पूत, झवर जि अम्ह सहायर दूत्त 
ते मति मान न मेल्हइ कीमइ, झ्ाजईयाणम भखिषि ईम्हइ ॥१०श॥ 
परह ग्राम विशि कारणि कीजड़, साहस सद वर सिद्धि वरीजइ 
हीउ प्रनइ हाथ हत्वीयार, एहू जि बीर तणउ परिवार ॥१०३६॥ 


जइ वीरि सीह सियालिइ खाजइ, तु बाहुबलि भुयवलि भाजई 
बुगाइ वाधिरिण पाई जइ, भर दूत तू भरह जि जीपइ ॥१०७॥ 


ववणणि & 
जु नवि मससि झाण, बरवह बाहुबलि 
लसिइ तु तू शआ्राण, भरहसर भूयबलि तर्व्दा 


जस छत्वइई कोडि छइ परायक, कोडि बहुत्तरि फरक्‌इ फारक 

नर नखर वुण पामइ पारा सहां ने सकीदई सेना भारों ॥१०६॥ 
जीवता विंहि सहू सपाडइ, छु तुडि चडिसि तु चडिठ पवाडइड 

गिरि कदरि भ्ररि छषिउ न्‌ छूटइ तू बाहवलि मरि मे श्रखूटइ ॥!११०॥ 
गय गहह हय हड जिम भ्रन्तर सीह सीयाल जिसिउ परतर 
भरहेसर अन्न तूय विहरठ, छूटिसि विम्हइ करत न निहरू ॥१११॥ 
सखठु सुपि मनात्रि न भाई वहि कुणि कूडी वूमति विलाइ 

मु क्रि म मूरव मरि ने गमार पय परशमीय करि करि न प्रमार ॥११श॥। 
गंढ गजिउ भड भजिऊउ प्रारि, तइ हिव सारइ प्रार्य विनारि 

अरे दूत भोली नवि जाणएा, तुह श्राव्या जमह प्राण ॥११३१॥ 
कहि रे भरहेसर कुप वहीर, मर सिउ रखि सुरि भसुरि न रहीद 

जे चविक्द चक़््वृति विचार, प्रम्ह नगरि वू भार अपार श्रद्धा 
झपरि गया तीरि रमता धसमस धू धनि पढ़ीय घधमता 


( ४६) 
सेई उतातीय गयरित पष्ठ तठ, कणों बद्यय वयां भाखतउ हर? श्ा॥ 
ते परि काइ गमार दोसार, उ तुद्धि चढिसा तु जारिसि सार 
जठ मठरुपा मठड उत्ारउ , सहिर रिन्लि छुम हयगप तारठ ॥7१६॥ 
जठ प्‌ मौरठ मरहगर राउ, तठ सातइ रिसत्गर ताउ 
मद भस/गर जाई जगाय क्ृ्य मय रह दर वंगि खत्राय ॥7१3॥ 


य्स्नु 


दूंगी जप दूल जपर खुशि ने सुर्ति राउ 

जह टिवस परि में ने गिशासि गंग-तीरि सिल्ल॑त जिगिए हिगिए 

अर्लतद तर भारि जसू, संस साथ संत्रगवद्द प्रि मग्गि 

ईमई यारा से सानि रणि, भमरगर छट दूरि 

आपापू बेदित से! बातरि उगतरे सृरि ॥११८॥ 
दूत चीविट दूत घल्लिउ कटाय सम झाम 

मलिगरि बितविठ, तु प्रा द्वूतह टिवारर 

भ्रवर भराणु ुमर वर, वाइ सार पहलू परघारद 

सह ने मनिठ भाविउठ वति भरत्सरि पासि 

असई ये सामिय संधिवता बधवसिउ मे विमासि ॥११६॥ 


ख्वरि १० 


तर वापिदिं बतकताउ बात का थे बाठा नढ 
ककारइ गश्वायठ जरमाव_ महाबस 
बवट बतेयत्रि जज़गठते संठंडापा मित्रीया 
कह तागई वारगि पावर बाविरटि परणवाथा वश्श्था 
हक्य बावादत गरहगहादि गयशधगरिय ग्रस्जिय 
संचरिया सामत सूट सामह्गाय साजीय 
गढ्यद ते गय ग्रहाय गोत्रि ग्रेिरिवर सिर छावइ 
गूगतीया ग्रवगार चतत वरिय उतातई जोहशशा। 
जुट भिउर मतटठर खहिः खसदखदइ खदाखडि 
घाणाय घूणझाय घधासवद टहनूसति हात [तडा] दि 
खुरतति खाणि खणति सही तजाय तखरिया 
समइ धसई  घसमसद् साटि प्रमई परापरिया वाहुम्था। 
अंधर्यत बेदाणा क्या बरदइइ वड़ीोयाती 


(४) 


शशरशाई रवि रण दखर मरवर धण घाषरोयात्री 
सौधाणा वरि सरइ फिरद सरइ फ्रावारइ 
उड़द झाइइई धशणि रमगि असवार विचार 
धसि धामइ धडहडई धररि रपि सारधि गाढ़ा 
जड़ोप जाप जड़जाई जरल6 सत्राहि सन्ताडा 
पसरिय प्रायल पूर यि थुण रलीया रयणार 
लाहू घहर दर बोर वयर वहवटिइ झवायर 
रमणीय रदि रण तूर तार श्रवषा इह प्रहीया 
दाव हुक ठम ढमीय डाव राउत रहरहीया 
नेव वोप्ाण. निनादि मीमरण वनिरभीय 
रण भेरी भुवारि भारि भूयवर्णिद वियभीय 


चल चमाल  करिमान घुत्त बडतत वहाड 
ऊलपइ सायल सवर सेल हर मसब परयंछ 
सांग्रेषि शुषय टवार सहिति बाणावल्रि तथ्इई 
दरशु उलालइ बरि धरद भाग उलाबइ 
सीरोय तोमर भिडमाल डबतार_ वसबंध 
सागि सक्तति ररूभारि छुरीय अनु नागतिवध 
हये खर रदि उछतीय खह छाईय रविमडल 
धर धूजइ कक्‍्लव॒लीय कोल वापिठ काहँगल 
डेवठलीया/ गिरिटेक टोव खेचर खरमलीया 
कडडाय कूरम कध्संधि सांयर कवहलीया 
चल्तीय समहरि सेशन मिसु सलसवीय ने सवकद 
क्चण पिरि क्धार भरि कवमकमीय वसकक्‍्क्‌इ 
चपीय किनर कांडि पढ़ाय हरगण हडहडीया 
सक्यि सुरवर सग्गि सयव दाणव दडवडाया 
अति अज़ब लहकइ अनलव वल विध चिहु दिल्सि 
सचरिया सामत सीस सीकिरिह. क्साकृसि 
जाईय भरह मनरिंद क्टक मुछ्ह वल धल्लइ 
कुण बाहबलि जै उ बरव भइ सिउ बल बुल्लइ 
जड़ गिरि क्‍्दरि विचरि बोर पइमतु न छूटइ 
जद थली जगलि जाइ किम्हइ तु मरइ प्रखूटई 
गज साहणि सचरीय महुणर चरटाय पायणपुर 


१२३३ 


॥१२४८३ 


श्र 


॥8१२८॥ 


॥१३०॥ 


( ४६ ) 


बातीय बूव ने बटकायट बाटूबति नरबर 
तमु मद्रियरि भरत राट संमाठीठ खादु 
ए श्रद्विमातिठ विद वोड़े ब्राजति तइ बा 


बथद मिट नरवार वाइ श्म झ्तर हापड़ 
लटू बयब नीय जाव जम वहिं कोइ ने खखई 
तट मति घिठड दाय विसिंठ एप कार पराठीद 
झानमरी उत्रनि वार राड रतांठ श्रवारीठ 
गये प्राववाया गवन्‍्वद्ध हाउनड हैये छास 
हुई... हसमस मरहरात्र करा श्राव्राक 
एवि निरतर बहद नार एवि ईथण गब्राणई 
एक झाठसिद्द परतरणु थाद् श्राखिठ तृ्ण ताणई/ 
एकि. उतारा कराय तुरीय ततसार वायर 
इकि भरदइ कव्राण खाणा इकि घार राखडइ 
इकि मासीय साप्र नारि तीरि ततीय बावगावड़ 
एकि वारू असवाद सार साटसा. बतावइ 
एकि झ्ाडुताया तावि तरद्र तडि चखहीय भपावइ 
एकि ग्रुदर खाहारय सुटझ बढ़रा टिवरावड 
सादीव सासि ने साप्ति आाहटिजिशण प्रूज परणमर 
बसनुराय गुठम कपूरि चहमि वनवास 
पूत्र काठ चह्रयणा रात, बरतर मर जाई 
बाजोय सख ग्रसमख राद झ्ात्या खि घाई 
मढवबर मठटघ मु (सु /) हद जाम खामतह 
सर होीथे ट्यिइ सबात केंणय कक झकतट 


ब्स्नु 


दूत चाठ दूत चतोठ, बाटुबलि प्रासि 

सगाई भर सर्वर नि सुर्पि, मरह राट प्रयमव काजइ 
मार्सिट मास ते कर्वारिट्र रणि, एट सिर्त भूत भारिमज्जड़ 
जर नत्रि मूरप एटू णो, सिरवरि श्राणा वद्‌खि 
सिंठ परिकरिंद समर भरि, सटूर सयरि सटसि 
दाड बुल्तर, रा बुल्लर खसुखि ने सुखि दृुठ 
नाप प्राय प्रखमठय मुक्त बघबद अब्रति खरर सब्जद 


॥2 ३१॥ 


रा । 


॥?३<॥ 


॥?३८॥ 


॥2३ <॥॥ 


॥? 4 


बा?२2३3॥) 


( ४६ ) 
तु भरहेसर तसतणीय, बहि न वीम रह ,जड, किज्जेइ ड 


कै 

भारिद  भ्रूयवालि जुन भिडड, घुज भुज मंडिवाओ 

ते लज्जइ तिहुयण धणा, सिरि रिसहेसर ताउ ॥१३८ा। 

ख्वणि ११ 

चलीय दूत भरहसरह तेम वात जणावइ३ 
कीपानलि परजलीय वीर साहएा पलणावइ 
लागो थे लागि निनादि वादि भारति प्रसवार 
बाहूबलि रणि रहितउ रोसि माडिउ तिणिवार ॥श्र्द्ा 
ऊड॒ क्डारण रणत सर बेसर फूटइ 
अतरालि भावई ई याण त्ोह झत भछूटइ 
राउत राउति याव-याधि पायक पायकिकिहि 
रहवर रहवरि वीर वीरि नायक नायकिद वारइणा 


वेढिकः विढदइ विरामि सामि नार्मिह नरनराया 
मार्‌इ मुरडीय मूछ मभेच्छ मनि मच्छर भरीया 
ससइ मसइ धसमसइ , वीर धड वड नरि नाथ 
रापस रीरा रव करति रूहिरे सवि राचइ ॥१४१ 
चापीय चुरइ नरकराडि भुयवलि भय भिरदइ 
विण हथायार कि वार एक दातिहिं दल वरडइ 
चालइ चालि चम्माल चाल करमाल ति ताकइ. 
पड़द विंध भूझइई ववाध सिरे समहरि हाकेइ ॥१४२॥ 
रूहिर रल्निर्ताह तरइ तुरग गय ग़रुड़ीय अमूकइ 
राउत रण रसि रहित बुद्धि प्मरंगरि सूमाइ 
पहिवई दिखि इम भूक हवु सेनह मुख मडण 
संध्या समई ति वारणु ए करइ भट बिहु रण वर्ध्शा 
वउवरणि १९--हिव सरस्वती धउल 
तड त॒हिं बीजए दिशि सुविहाणि, उठीउ एक जी प्रनलवेगां 
सइवड समहरे बरस ए बारि, छयल सुत छलियए चावडु ए 
भरीयण प्र गमइ झगांश गि राउ तो रामति ररिय रमइ ए 
लड़सेंड लाइड चडीय चउरमि आारयण्खि सयवर वरइ ए ॥१४४॥ 
लटक 
वरवरइ सयवर वीर भआारेणि साहस धार 


(, ५० ) 


मंडरीय मित्रिया जान, हय होस झयत्र गान 
हुये हाम मंगव गरालि ग्राताय ययस्यथ ग्रिरि झुह भुमग्रमइ 
धम्रधमीय धर्यव ससाय न सरइ सन बुलग्रिरि कमक्मइ 
धस धसाय धायद घारघा बतवि घार वार विल्डहए 
सामत समहरि सम्रु थे वहद मढदाक ने मदए 
घदद 
महए माप्रएं महियत्रि राए परदिम गये बड़ टावव ए 
पिडिपर परदत प्राव मद घह नरत्ए नाचबइ ए 
छाल क्काठ ए करि करमात झानए नूमिटि मनहई ए 
भाजए नह धर हिम इन होते प्रचापण गिरि यटयड ए 
ब्रठव 
गडबटर 7वटतरि सराहु झारणि प्रकल अ्रबीह 
धममसाय हयात थार मटलइड मय भदिवराइ 
मडन्हदई भय मदटार भावत्रि मराय हुट जिम भीमरी 
तह चादर पूट्ह पुत परतवि अपिठ सरबइ नर नरव॒रों 
वसमलीय नस वीर बीसमू संत सर टिखाह ए 
रटू रह र हशि हीए मंेातू प्रगड प्रायक्ष पराहए 
घढव 
पाडीय मुख्रय सयावर्‌ दत्त प्रूछिंह निहायय र्यरणाय 
मूर #मारह राए प्रवत निर*ए दृूयाढ बहा 
नवरििहिं निर्मीय हुपीयट शराट चकररथात्ठ ठढ़ ममरइए 
मेल्ट्‌इए तह प्रति श्रति सक्साउ श्रनलवगा तहि बिदवइ ए 
तक 
बितर्ग्य सुटाह रा जा ग्रर उपूलऊ प्राउ 
हित मरंगु एट हि साम्र रजइग्र चम्बृत्रि जाम 
रबतहय चक्डृठि हम इम्र भ्रणि उठ मिल प्रदपगा 
सचरिउ सूरत सूर मडनि चह पुल्चर तरि वा 
पदपढाव नटण चढद्ध चूटट, चंद्धम्डव मार ए 
मवटवीय ऋावि समालि तुद्ठिहि, चत्क ठटि तह राह ए 
घठव 
राहीद शात छाइ प्रावाति विजारर विज्शा बरव्िद्दि 


॥१ ८2॥ 


धरर्शा 


4 2. 


॥श्श्दा 


॥ ८ 


( ४१ ) 


चक्ता पहूचए पृूढ्ठि तीशि तालि बोलए वलवीय सहस जो 
रे रे रहि रहि कुपीउ राउ, जित्यु जाइसि जित्यु मारितवु ए 
तिहूयणि काइ न भद्द३ उपाय जय घोषिम जोणाइ जीवीइ ए 


तूटक 
जीविया छड़ोव मोह, मनि मरणि मेल्हीय थोह 
समयसीय तु तीशि ठामि, इबु झाति जिशवर सामि 
[कु भ्रादि जिएवर सामि] रामरीय, वज्जपजर भ्रणसरइ 
नरनरीउ परापलि फ्रीउ दस सिरू, चक सेइ सचरइ 
प्रययमल पुज्जद भरह भूपति, बाहुबलि बल खलमलइ 
सन्रपारिण चमर्रीय चीति वतयति, बलह यारिणि विलिेग्रिलइ 
धउल 
कल गिलइ चक्रधर सेव सम्रामि बोलए कवर सु बाहुबते 
तउ पोयण पुर नेरठ सामि, बरवह लिसिए दस शुण ए 
क्वण सो चक्कर रे ववण सो जाख ववणसु कहीइए मरह राउ 
सेन सहारोय प्तोषप साप, आज भल्हावत रिसह बसों 


ठवरणि १३ हिंव चउपइ 

चद्र चूड विज्जाहर राउ, तिरिण वातइ मनि विहीय विसाउ 
टा पुल मड़ण हावुलवीर हा समरगणि साहब धीर 
क्हिइ कहि तह क्सिंठ घणणु कुल म लजाविंउ तइ झापाणउ 
तइ पुण भरह भलाविउ श्राप भखु भणाविठ्ध तिहयरि बाधु 
सुजि बोबइ वाहबलि पासि देव मे दाहिलु ई हीइ विमासि 
कहि विण ऊउपरि कीजइ रोसु, एहिजि देवह दीजइ दोसु 
सामीय दिसम्रु क्रम विपाउ कोइ ये छूटई रब ने राउ 
कोइ ने भाजइ लिहिया लीह पामइ अधिक ने भोदधा दोह 
भजड भूयवलि भरह नरिट मई सिठ रणि न रहइ सुरिद 
इम भणि बर वीय बावन वीर सेनइ समहरि साहस धीर 
धसमस धीर घसइ धडहडइई , गाजद ग्रजःलि गिरि गडयढइ 

जयु भुद भड हुड हुडइ मडक्‍क दल दड वड्‌इ जि चढ़ चडक्‍क 
मारइ दारद खल दा खणाइ, हेड हयोहसि हय”त हणाइ 
झनल वेग दुरः कूखइ भ्रछदइथ इम पचारोय पाडइ पद्धु 
सेरू निरूवइ नरनरइ निनाहि वीर विशासइ वादि विवादि 


७ 


॥१५१॥ 


कै ० $. 


तिन्नि मास एकट्लउ मिडट, श़उ पुण पुरठ चढह घढ़द 
चुऊट वाद़ि विद्यापर स्ामि, तठ मूरह रतनारी ्रम्रि 
दल दहोलिठ ददढ़ वरीस, तउ चरितद्क तसु छटीय सास 
रतन घूढ विद्यापर धगई, गंजइ ग्रयपद हिपट३ हमइ 
प्रयत जय प्रढ़ भरह नरिंट, सु जि मसंहारीय हसई गुहिल 
बाहुतीक भरदेसर तणु, भदढभाजणीय भीडीउ घणु 
सुरमारी बाहूबलि जाठ, भडिउत तण ते फ्डीय टाउ 
प्रम्नित केत विधायर सार, जग पामीय मे पौरण पार 
सल्विउ घहपर बाजइश्रगि धुूरिउ पक्रिहि धरटिए पठरगि 
समर «घ प्रनइ वीरह बध मित्रीठ समहरि बिहुँ सिठ बंध 
सात मास रहीया रणि बठ गई गह्गहाया प्रपछरा लेठ 
मिर ताता दर ताता नामि, सिदटद् महाभद्ट बंठ संग्रामि 
श्राम्या बरवर्ह बायादायि परभवि पूहता शरगा शाषि 
महेंद्र घूट रघपयूद नरिट सूमर हटलद हराद युरित 
द्वावइ तरइ तुतपइ तुलपइ प्राढि सासि जे जिमपुरि मिवदद 
दंट म्ाई पसीठ युरटाहि मरतपूत नरतरइ तिताहि 
गेजीर बात बाहूबी तशरउ, मच मत्हाविज्ष ताशि भाषण 
घ्िदरणष उठीउ द्रागत ब्रमित गति भंपिद झायत 
तिप्रिमाय धढ घूृजिंठ जाग मरह राउ मति वसित यगु 
प्रमित तेज प्रतपद तहि तशि सिउः सारगिर म्रित्रिउ दि 
धाद पीर हाई ये बारिय एक मास नियद्धा नायारिए 
पु टटीव भरहेसर जाउ लग भदत हे पाछ पाठ 
द्रठटीय दलि बाहूबति राय, साठ पय पकर प्रगामीय साठ 
गूरिजसोम समर हावत, मित्रियां ताति जामर साधते 
वाद वरिस भर भोतीय पाई मीय तीस रापमि विवारिश्ा शत 
इति छुरह हवि घंपड़ पाये एिकि डारर एज्ि मारद थाई 
अब भलत भूमद सेमग धनु धनु रिसिलेसरनु. वैसे 
शबमारी भरदेगर णाउ रगा रसि रोपइड परदितउ पाठ 
गिणद न गारिइ गजल्ल हगाह बग्परमसि धीर परपातर धणई 
बीस बोदि विद्याधर मिल्री #छिठ सुग्रति नाम विविगिसी 
विव नैना सिठ मि्राउ तालि बागढ़ि टियस बिहु जमजालि 
होपि चडिउ वा लउ चकपरारि] मारउ ययरी बाण वितारि 
मेटी रहित बाहबलि राह मठ भशणंद मर6ह मडियाठ 


॥एण्सा 


है 3६॥। 


६ ४५३ ) 


बिहु दलि वाजि रशि वाहली, सतदल सोशि से सत्र भी 
उडीय सेह ने सूमई सूर नवि जागि सरार भमूर 
पड़इ सुहड धड घायइ घस्तो, हएणाइ हशोहणि हारइई हसी 
गडयड़ गघधड ढीचा ढलइ, सूना समा तुरंय संग तुतइ 
वाजइ धणुही तणा धारार, भाजइ भिडत से भेडियार 
वहइ रूहिर मई सिसर तरइ, री री या रद रापस वरइ 
हयात हावई भरह सरिठ, तु साटयु सहई सरिगि सुरिट 
भरह जाठ सरभ्रु सम्रामि, स्राजइ गजलल प्रा्गातर सामि 
तर लिंक्स भड़ पं्िउ धाई धूणि सास बोहबलि राई 
वोह प्रति अपदइ सुरवर सार तखि एवंट्रु मड सहार 
कोई मरावउ तम्हि इम जोव प्रदश्तिउ नरबि वरता रोव 
गज ऊतारीय बधव बैठ, मानिउठ बयणा सुरिल्ह तेउ 
पदुसद मालासाडइ बीर, गिरिवर पाहिंइ सबल टायर 
वचन भूमि भड भरहु न जिणईइ, दृष्टि भूमि हारिउ मुणा प्रणइ 
दड़ि भूमि भड भपीय पड़ड, बाहुपासि पड़िउ तडफ्डइ 
गूढा सम्रु धरशि ममारि, ग्रिउ बाहूबलि मुप्टि प्रह्मारि 
भरह सबंध तइ तीणाइ धाइ कैंठ संगाणउ मुर्मिह जाइ 
कुपीउ भरह छे खण्डहह धरणी चक्र पठावइ भाई भणी 
पाखलि फिये सु वलो3 जाम, बरि बाहबलि धरिंउ3 ताम 
बोलइ बाहूवलि वलवंत लोह श्डि तउ गरवीज हत 
श्क्र सरीसठ चूवठ करत, सयलह गोत्रह ठुत सहरउ 
तु भरहेमर चितइ चीोति मइ पुण लोगीय माईय भीत्ति 
जाणउ चक्र ने गरोत्री हमइ मास महारी हिव बुर गिरा 
तु बोलइ बाहुएलि राय (उ) भाईय मनि मं मे धरस्ति विसाउ 
तइ जीतठउः मई हारिउ भाइ अम्ह हरण रिसहेसर पाय 
ख्वणि १४ 
तड तिहे च चित्र राउ, चडिउ सवेगइ बाहुबले 
दृहविउ ए मइ वह भाव अविमासिद अविवेक वत्ति 
धिय धिंग ए एय संसार घिग धिग राशखिम राजसिद्धि 
एवड्र ए जीव सहार वीवउ छुणा विरोधवन्ति 


॥१७। 


॥१७5४)॥। 


॥१७६॥ 


॥१८०॥। 


000 4॥| 


॥१5२॥ 


॥(5४॥ 


वरप्शा 


॥१८६॥ 


॥१5७॥। 


॥१८८॥ 


हा 


॥१६०॥ 


( ५४ ) 


कोजइ 7 महि दुरा बाजि, जठ पुण बधय भावरइ ए 
बाज य एश॒ ईग्यइ राति धरि पूरि नयरि ने महरिहि 
सिर्र ए जांच बरेर वाससि रहीउ बाहुबसे 
प्रयूचण ए प्रसखि भरेउ, तस प्र पंशमए भरह भदां 
यंधव ए वाद ने बात 0 पझविमांसिउ मई किउ एु 
मत्दिम ए भाई विटाव ईगिए भवि हुँ हिए णखु ए 
ीजई 0 भाज पयाठ छडि ने छुटि ने छथत्र छता 
ड्यिदइ ए मे परि विसाउ भाई य प्रम्ट विरागोया ए 
माई ए नति झुनिराउ मौत ते मल्हइ मजवीय 
मुखर 7 नेट सौय साख, बरस टिव्स निरमण रहीय 
ब्मिंड ए सुदरि व श्रावीय बधय बूमबइई ए 
उतरा 0 माणग-नार्यदद तु सयतरिसिरिं भ्रगुगरश ए 
ऊपतू एे वंवजताश हु विहरट रिमव्स. मिउ 
प्रावीर 0 मरट नरित्र मिर परगर्टि प्रवमपरी ए 
हरिपीपा ए हार सुरित प्रापएरप पर टच्छा बरइ ० 
बाज ए जात बसतात परढह प्रशारगण गमगमर 9 
श्रावर 0. प्ायुध घात चक्मा रमण ते श्य भरे 
मंख ने ४ जस बरारा गययद सावर राग्पिमह 
हसे टिसि ए वरतर प्रा भदढ मगर गठयलइ ए 
रात. ए गज. दिणुगार वयस्मेण सूरि पररपरों 
ग्रुणगरणह ए ताथु भटार खातविश्द सूरि जाणीदई ए 
कीध/ ए तोरिण चरितु, भर” नरमर राह छी 
जा पद ए बसत बीत सा नरा नितु नव निटि चहर ए 


धश््ध्श 


॥१६३॥ 


॥१६&४॥ 


॥१€५॥ 


॥१६६॥ 


॥१६९७॥ 


॥(६५॥ 


(०० 


0024 


॥२०३2॥ 


सयन ए बार (१२) एक्ताति (४१) पागुण बचशिई एट बीड ए वरव्यात 


चन्दन वाला रास १ 


सामरातित कया वस्तु को प्रस्तुत बरन वात रासा मं १३वीं शताब्टी 
क्या एक महवरपूर्ण रास “चन्दन बाला रास है। जन भाषा म बवि प्रात्तगु न 
हम कृति की रचना वो है । चन्हन बाला जैन श्राविद्वाग्मा में एक श्रार्श एवं 
सरिववान महिला भत्त रटो है जिसने अपन ब्रह्मचर्य सतोत्व संयम गौर 
पवित्रता के लिए स्वय वर उत्कर्प बर तिया। कवि श्रासगु रासस्थानी हैं और 
राजस्थान वे' हो नगर जातौर भे इस रास वी रचना हुई है | यह रचना जैसन 
मेर के बडे भडार मे सुरशित है तवा इसको प्रतितिषि अ्रभय जैन प्रन्मातय 
बोकानर मे है। थो यह रास भ्रव प्रवाशित भो होगया है ! 


कवि प्राप्तछु का एक रास “जोरत्या रास? है। * यह कृति मी स० 
११५७ के' प्रास-पास की ही है । परन्तु बहुत अधिक महत्व की ने हाने भौर 
फ्रमिक्रायत धर्मोपदर से सम्बंधित हाते से इसवा साहित्यवः महत्व नहीं है 
चटनबावा रास वी एक विरेषता यह है कि इसमे इृति वा लेखक लेखन काल 
तथा सेन स्थान सभी वी कवि ने स्पष्ट कर दिया है । इति मो एक हो प्रति 
उपतब्ध हाने से पाठ कहीं त्हों चुटित रह गया मिलता है। महू पाठ 
० १४३७ 3 को स्वाध्याय पुस्तिका से मिल्रा है। ४ 
चादनबावा रास एक क्यात्मक इति है जिसमे घटनाप्रों के कुदृहल बड़े 
विचित्र हैं। रास को मुस्य सवेटता चारिवियक पवित्रता, सती समाज मे नारो 
--+-+->-++_+_ 
१-दंफ्तिये -राजस्थान भारती भाग हे, प्रद्ू ३-४, 7४० १०४-१११ पर 
श्री श्रगरवाद नाहटा का लेख कवि आसशु रचित चदन बावा रास ।/ 
२-भारती विद्या श्री मुनि जिनविजय, भाग तृतीय, श्र्दू १, ४० २०६। 
ऐ-लिये -युप्पिका लेव स० १४३७ बसाख सुटी २ सुगुरू श्री जिनराज 
झूरि सदुपदयन व्य० देया पृत््या देव ग्विता चितामशि भूषित मस्तक या 
माह श्राविकया श्रम पुष्यार्य क्री स्वाध्याय पुरितवा लेखिता! (जेसलमेर 
बडे मण्डार वी प्रति, पत्राद॒ ३७१ से ३७४) 4 
४-बैंदवमिर बडे भण्डार को प्रति पत्राव ३७१ से ३७४॥ 


( ४६ ) 


के सम्मान को श्रपशा, श्रयाचार का हेमंत तथा वन से मातव वो झवोयाश 
प्रगति श्राटि वा प्रचार करना है । 
रास वा प्रारम्भ हा वबि समलावरण के साथ बरवा है -- 
/जिए अ्रभिणव सरसमई भणए 
पुरविहि भरह-ात्रि जे बीत 
वार जिखरह पारणए 
विमुणठ चालन-वाव चरित १ 
बाटने बावा चम्पयानगरा के राजा टधिवाहन श्रौर राना धारिणी की 
खड़वी था। धम्पावगरा वर काशाम्या व राजा हातानीय ले चटाईवर दी । 
भयव र युद्ध व बाह हतातीव वा एड सनाप्ृतति धारिणा श्रोर चाटने बाता वा 
हरण कर ले गया | घारिगी न प्राग्म सम्मान वा सदर में दख श्रपधात वर 
लिया । सनापि ने चाहने वाला या शाह ये हाथ बच टिया । सठ वी स्त्री ने 
उस वारागार का सा श्रसह्य बेटा ट। चाटने बावा श्रपन सतीत्व शयम वे 
चरित्र पर प्रटत रटी उसने महावार का झ्पन हाथा माजन वराया ध्रीर प्रत 
में उन्‍्हा से टाशा ग्रहण वरब कैयय सान का प्राप्त हुई । 
कृति वी स्स सक्षिप्त क्या मं कवि ने वारूण्य धारा बहाई है । ३४ 
छोटा का इस छाटा-या रचा में र्सने प्रवाधामकठा वा स्फत निवाह विया 
है। उसका कया तत्व श्रनक बुलृटता से युक्त एवं प्रपन में धूर्सा है। 
धारिणा व चाटन बावा के रूप चित्रण के उटाहरण दखिए-- 
(व) टथघिंदाटण यटिं्एी सु पाटिणा शप्वतसा धारिणा राणो 
तु ग पयाटर सारसर, शुड्िलि कस झ्रुय नयण सुच्गा 
हमसे गमाणि सा मृग नयर्थि नव जावस सेव नह सुरंगा 
और बातिता चने वाता वा चचत शोवन और भावापत कवि को 
बग्गन ही वी को सरसता व सरवता वा प्रताव है --+ 


मु भर भावों ता सुबुमाता 
भार टान्हु वस चह्णय बावा () 


पाय घायरिया ममकारत यंत्र रूववट खसाटइ हारत 
बन वाट से सदतिया तसु सिरि लबट कस वृवाह 
चशणुवइई धाय से खचटणुट, टासिय हह प्रणासर पराह (१२) 


३-चन्ाव बाठा रास राजस्याव मारी, वर्ष ३, प्रद्धू ३-८ ४० १०७-१२। 


( ४७ ) 


सठ ने चाहत बाला का दासी के रूप मे क्रय किया था, पर उसके सहमाव 
विनम्रता भौर चारित्रियक उत्तृष्टता से उसे पुत्री वी माति दुलार करते लगा । 
ह भी 'उमे पिता की भाति पूजने लगी | एक दिन भपने पैर घाते समय सेठ ने 
उसके वालो को अपनी भाटी में रख लिया। सेठ वी स्त्री यह दख वर प्ाग बबूला 
होगई । उसने सेठ को अनुपरिथिति में उसका प्विर मु डवाबर हथवडी, बेडी 
पहिला वर तहलाने म डाल दिया । तीन "न तक_ उसने स्वय वो “जिन”! वी 
-प्रपश्या मे लोन रखा | भत्र का क्श उसे नहीं मिला । ववि,ने रुइन करती 
स्वात बाता का चित्रण किया है -- 
* माई ताय मति बुद्धि शा खाधी 
प्र घर मडण दुक्‍्ले दाघीः 
आधो खडा तप विश्रा विव प्रामइ बहु सुबख निहाणु 
फूडि रे हियडा । बज्जमप्रे झनह जब्पि _नदिनटाणु (२७) 
इधर था महावीर स्वामी न भो पिर मु डे हुए, बेद में हृधकडी बेडी, 
पोन दिन का भूखी 'अ्रत्ठम तप करन बानी रोजी हुई स्त्री के हाथ से हो 
पारणा करने की प्रतिता कर रखी थी, रत चादनु वाला न उसे पूरा क्या। 


महावार को भाजन कद्मन पर इन्द्र १२ करोड स्वर्ण मुद्राग्मा की 
हर्ष का भोर इन्ही मुद्राप्रा का दान कर चान वाला न कैवल्य प्राप्त किया । 
चरतुत कवि न रास मे वार वरुण और दात रस का परिपाव क्या 
/ है । यूद्ध क समय तथा लूटपाट का कवि ने अच्छा चित खीचा है --- 
॥. वेज्जिय ढक बुक्क नीसाणा, वेरावी खबिय तुरिम वेवाण 
चछ्लिया मड़तिव मउडघार अलकु तु घणा बरिसइ मेहू -- 
मूंकू कर्‌इ सग्राम भरि, झगा भ्गी भिडीया बेड 
और दस इन्द्र युद्ध क बाट वितयी ने गर का झसूध॑ लूटा | जिस जिस ने 
जी जा खाहा उूट मे लूटा। वर्ण वी सजीवता हृष्टब्य है -- 
हत्यि कु भ थले खिवियठ पाउ, भयपडियठ दहि वाहएण राउ 
“ घोड़इ चढ़ि नासिए गयउा सार६ चितेज पूछणइ वोउइ 
तुरय घटठ गये धड लइय तठ जीकठ स्व्यणिय राई (१४) 
बेशवि लद्घा रयण भडार वैणवि वचरा तशा कुठार 
बणुवि पविड घनु धरप लूसठ चोर चरउदश्दडिया 
पाहकु अवु फिरितु ददि घोर, सहित धारिसिि पिउपडिया (१५) 
चस्तुत बवि ने इन दण में म घटना&। को प्रधानता व बुतूहल को 


( ४5 ) 


मुस्पता प्रटान वी है । पूरी क्यामव कृति में घत्लाप्रा व धार बडे मोड हैं। 
8 दति निर्वेशन है । मापा सरद और हाब्ट चयन में गेपता है । 
.... क्यामता जन रामसा मे बहुधा सू रक्षित मित्रती है) यह रास कया 
प्रधान. चरित काव्य है। देता शौर अ्वकारा वा दृष्टि से इृति का विद्ेष 
« महव नेहा लगता । परन्तु भाषा तथा सरव भाव पुर्ण शब्टावती के कारगाे 
हास वा महत्व बट जाता है। भाषा का प्रमुख विशपता यह है कि उसमे 
गुजराता और राजस्थावा का मिश्रण है। शाजस्यानां श्रौर प्राचान गुजराती ये 
शाहा का भरमार है। एमी भाषा वा सरवता से पुरानी हिली वहां णा 
सकता है। 
कथि ने रास वा मुख्य सबटता वा श्रथ धर्म वाम शौर माल में स 
झ्रानत मे बवय वा प्राप्ति म साथक विया है जा काव्य का प्रयाजन है । 
सश्लपिरिि जिण लि टाएु बार जिरय”ह बबत नाणु 
चूटणा पटम पवत्तिस्थिय परमयरह निब्बाणह जति 
बतीसा सं खिशठन अ्रखातित सुड सिद्धिह मार्गति--. (३४) 
श्रत्त में बवि न श्रसत्‌ पर सा का विजय टिखाकर रचना ने मन्तव्य 
शोर राम के दह “य वा मी स्पष्ट किया है - 
पट रामु पुण वृद्धिरि जति भाविद्टि भगठिंहिं जिए हरितिति 
के पटई पढावर ने सुणर तह सवि दुकखइ खहयद जति 
जावठर नर्गरे ग्रामश भख्यर जेम्मि जम्मि सठ मरमत्ति (३५) 
प्रत रास खतबन गान पतन पटाने ठया सुनने के लिए छिखा गया 
है। रखना वी होती वरनामव सरव व स्वृ्णीय है। मापा वी सरवता व 
अलावा का प्रवाह रृष्टाय है। जन भाषा काव्य का दृष्टि स कृति बा मदद 
थ्रीर प्रधिक बट डाता है । १<र्ब !ाठगादी का क्रश्ामक तथां घटना प्रधान 
इतिया मे भाषा व होवा का दृष्टि स चलन बाला रास का मह॒व अपन हा 
प्रतार वा एवं प्रगमवाय है । 
दस्तुव ऐसे हा रास में मालवता चरित्र-निमाण स्वरा सम्मात तथा 
। जावन वा बटुमुखा प्रगति का सत्य छिय है। 


स्थूलिमद्र रास * 


पु 


१३वीं हाताढरी में चाहने दाता राप जो हा भाति एए घड़ाण व क्‍या: 

प्रधान राष्त स्थूलिभद्व रास मिलता है। रघूलिभद्र का! जीवने ज्व “एवं में 
मेमिनाथ और जम्बू स्वामी की भाँति ख्टू गार से सम्बद्ध रहा है। स्पृलिमद 
भौर कांशा वैश्या के प्रति अनेक” श्यू गारिकः तथा उपदेश प्रधान केयाओ्रों को 
रचना की गई है । न) 

४ प्रस्तुत रचना की दा प्रतिया उपलब्ध ह। जिनमे पहली भभय जेन 
प्रन्धालय, बीकानेर मे तथा दूसरी स० १४३७ मे लिखी हुई है भौर जैसलमेर 
भदार मे सुरक्षित है । पहली प्रति भी १५वी शताब्दी की हा है । 


स्पूलिमद्र रास के नायक स्थूलिमद्ग पर काव्य लिखने की परम्परा पर्योत्त 
प्राचीन है । स्थूलिमद कय जीवन भाचार्य हेमच द के ग्रन्थ वे परिशिष्द पर्य मे 
मिल जाता है। * सस्दृत मे भी इनवे जीवन पर प्रनक ग्राय तथा सूर्य चन्द्र 
पर रचित ग़ुणामाला महाकाव्य आदि रचे गये हैं॥ शालावर-म तो गुजराती, 
राजस्थानी या पुरानी हिंदी म॑ स्थूलिमद्र पर अेक्डो को सरदा मे रचे रास 
फाग श्लौर गीत मिलते है। स० &८६ में शक़टार का जोवन चरिद् दे 
हरिपेण के बृद्दत्‌ कया काप के भ्रन्त मे 'शक्टाल मुनिक्थानवम्‌ / नाम से 
प्रकाशित है । भ्रत इस रास की क्या वस्तु के लिए बृहत्‌ क्यात्रोष व परिशिप्ट 
पर्व श्रादि ग्रन्था मे पर्यान्‍्त सहायता ली जा सतत्ती है। न 

रास वे कर्ता ने श्रपना नाम स्पष्ट नही किया है पर प्रत में एक शाह 
* जिणधाम” झाता है जिसमे प्रनुमान किया जा सकता है कि लेखक का नाम 
सम्मवत जिनधम सूरि था । स्वर्गीय श्री मोहनलात देसाई ने प्रहतुत रासबर्ता 
वय नाम धर्म दिया है। * साथ ही उह न इसका रचना वात भी स० १२६६ 
के ब्राप्त पास बताया है । 


+++-------- 
१-हन्ती अनुशोलन वध ७, भद्धू ३, ४० ४० पर श्रो भ्रगरघाट ताहहटा कय 
लेख- स्थूलिभद्र रास! 
२-बही, प्र« २६ ॥ 


(0 ६०/०-) 


स्थृूतिमद रास घटना प्रधान है जिसमे कत्रि ने अनेक बौतूहा यो 
प्मावेश किया ?। रास बयां श्रघान है॥ यद्त्रि यठ स्यूलिमद के जावन 
देवा उतवी साधना पर सावा प्रदाता तत्व दाठता परत कवि ने श्रपने कौशल 
द्वारा दुख भ्रयातर घटताग्रा ता खजन वर स्थृविमदर को लाहबट बे सप मे 
समम वा सा ताग झयतार हा सिट वर टिया है । 

बर्ति ने रास या प्रारस्म हासन ठया झौर वागीश्वरा वा स्मरण बर 
किया है तथा प्रारम्म म ही हयटार श्र वररत्रि पष्टित वा सघप टिसाया 
है । संघ वा वारण ववतद यह था / यररचि बी गायाए राजाप्रा का बढ़ी 
दिय था श्र मत्रा हायटार (मर्या) को राजा द्वारा वररचि वा हिया झाहर 
हीव नहा लगा । उसने श्रपतनी बाटियार । द्वारा उसकी गयाद्राप्रां वा खाल वरशा 
श्यिा एया था एप बार दूसरा का ?टा बार श्रौर तामरा या तान बार । इसे 
क्रम से हवटार वा तहक्रिया ने वररचि वा निए सवीन वही जान बाजी गाषां 
वो यो” बरत पूराना मिद्ध कर टिया। परष्शित बररति ने भी हायटार के 
विदद्ध राता वा मंटवाया जि यट मे थी राजा वो मरा बर उगये स्थान पर 
प्रपने जद़क या राय बनाना याएता है। राजा मठ गुनवर बुद्ध हा गया । 
खपार न प्रयत जटय वा सिवाकर स्यय थी हुय्रा बरान में € परिवार का 
परत्पाणु सममा । मात्री हायटार या छत साल ने मार कर परिवार क सामने 
(उसके लड़के वे सामने विसने श्रपन विता के सहन के श्रनृबार उनती मरवा 
घर स्वय या राज भक्त भिद्व हिएा था) सत्रिए वा प्रात रखा। स्थूनिमर के 
पास भो यह प्रात 'दुच्ा । से हल कारों यह के यराँ भागनिप्त रख 
परत थे । माट वा राग्यतिप्सा वे वश वा ८ग “सार याहने नया 
प्रावाच्ितय या माद्ठरभ्ाताविंड बदहवर अपत या उसाह डात्रे तथा विरत 
हीतर ह हा शा करता | या ने बयो मे छर्गाट विष्यत मरते के जि ही 
हल थे दाप्रो या सजव विय ) । 7 रा» भ्रयत्र प4 रखित तथा परवरतों प्रयों 


( ६१ ) 


इक सथिवि सयिय वाल्दा जत्रि सथिय जपइ 
दे वर रूचि रंडउ राउमसु रासिहि बपई-- 
बररचि पण्डित ने हवटार की मृत्यु कः लिए हृब्य देकर अपने शिफ्यां 

की सहायता से श्रनेक पड़पाज विये उसी का वर्णोत देखिये -- 
तावह पडितु, बाहिरि थाइउ, द्वस्म थवइ नितू गंगह जाइउ 
>पसरह लायह द्वाम डिखासद, नरप्रइ वह अम्ह नंवि पालइ 

पभ्रेष्यतार महतण तउठ द्वरम उसरिय, 

पड़ित उच्छेठ घाउतलि दोरउ सारिय 
तउ पंडित कोपानल चंडियठ, घाठउ हीयउ सूनठ थीयऊ 
तत चैनु कोपिराया पोसइ नदु हश्िउ सिरियठ राउ होसइ 

मेयर दुवारे सक्षे नखइ मभालियउ 

_ मह॒ता रूठउ राउ अझछतउ नितु टलियउ 
जाव महतठ अवसरि आवइ ताव पुठि टियइई पुणुनरवई 
मुहृतइ जाशिउ मूव विशासइ, बम नयणे नरवइ रूसिउ 
सिरियउ भशाइ न घत्वठ धाउ जोविड लाधि लियई जड़ राउ 
महतइ धर कुड्ुकहु स्वामिड भ्रसिउ हलाहलु रपसिरु नामिउ 
सिरियठ कहई नरिषह जाइउ अम्ह धूनमदु जेठड भाइउ 
तखु तणि ४८ भरम्ह नवि छाजइ भीमिशि विरहु क्रिमई जई भाजइ 
तड निसुणेविषु नरवई जारिउ मुंद्र कहर लइ घुलिमद प्राखिउ 
रायह मतिरि बूलिमद् पटुतठ , “मणुप्रादाचिज / भाग विरतड (२२१) 


नै 

उक्त उदरण में कवि ने राजकीय पडयत्रा भर कर्मचारिया बी पाश्स्प 
रिक ईर्ष्या तथा राजा की “क्षण सट्टा क्षण तुष्टा वाली प्रड्नति को स्पष्ट 
किया है। भोगलिप्त स्थुलिमः के जोवन में एक विपरीत प्रध्याय वा प्रारम्भ 
यही से हो जाता है। दीक्षा लो पर उसके ब्राय ग्रुरू भाई भी चतुर्मास के 
स्परा्ें बोई साप के दिन पर कई सिह का गुफा पर कोई बु( के पास मांगता 
हैं. पर स्यूलिमंद्र उसी वोया वश्या के यहाँ जात हैं। स्वूलिभद और कोशा के 
वर्णवा मे इस रास मे कवि का मत गिलकुत नहीं रमा है। न उसने बोशा ने 
नखशिख व सौंट4 वा ही वर्ण क्या है। झागे कत्रि एक भय क्‍या मे रम 
जाता है, जा स्थुलिमद्र के हा एक भ्रुढ भाई स सम्बद्ध है। स्थूलिभद्र ने मत 
बा पूछा दलन किया वे ५च ग्रत का प्रावन दर पकत सयमो हो यये । यटी नहीं, 
उन्होने बोध वेश्या को आसुलचूल बहत टिया | जब चतुर्मास करके सब मुनि 
प्रूव झाय था गुएजा ने स्वूलिमद्र वो ही सबसे श्र बताया । इस पर एक मुनि 


( ६२ ) 


ब्रुद्ध हो गये श्रीर उ ने थी दूसरा चुर्मास उसी वाशा के यहाँ जावर किया । 
पर व कामासत्त शागये | काया ने हू रल बम्बत जान नपात भेजा । काम 
विमाहित मुनि ने यह सत्र जिया, पर अब्रात मे याद्या स हो उह़ेँ हार माननी 
पड । काश का झुत्ति का उपय मुनि शी शा विमादहित मृवरया, सत्य 
बम्बत के जिए ग्रतर कष्ट पाने पर मुनि का उससे फामत्रष्ति वी याचता, बयां 
द्वारा उनको भर्त्मना, सयम श्रा वा महत्व श्रोर स्थुजिमद्र वी शितन्दिय स्थिति 
दा ह्यट्टार रण परता प्रा्टि प्रनत चित्र कवि मं बढा ही मामिक्ता स सजाये 
हैं. जिनका भाषा प्रराह्मय भाव प्रतण सरत तथा थिन्रा मव॒ है | श्रावण 
द्वेत्र में कामात्यत्ति सन वी चचत स्थिति भर मुनि की विचल्तित श्रवस्था 

तथा काया ये सॉटर्य व प्रति हुए व्यामाह वा वन टलिए -+ 

बंस ससि ववरित मिय सवरि सत्र जावणी 

मुविधि परिविविद परि टलिटंट मुरि लायणी 

प्रावहु मुगि कह झुरिि दस तुम्ह दुल्लही, 

परिणइ तुम्टि सुम्मइ ध्म्हधरि पनिय' परिजद तुम्हि सुस्मई 

मज्फु नयण्ठ ग्रुद वयणशाव परतु जइ भारय, 

वस धरिं प्राउस भरि ते टिविमु श्राविय 

सावेश  सवितव मुणि घाव संवातिय॑, 

स्यात्र हुमा गत सिबितु उम्मूतिय 

भादवदइ घणु झुटरठ  शवहरा गाजप्रे, 

>चरित पुद प्राटरणमयण  मडभजप्रँ 

ईए परिव्स धरि मुणिहि मणु गजिय, 

र॒पइ नर पनिदि परि पिंक वित॑जिय 

भार थापियट किरि वालइ मणि छम्मिड, 

झथ वब्िसु यम पुणु निद्ुर वह हम्मिठ ! 


का्ा ने मुनि से एस मारे शौर वह्या कि बिला श्रथ ये महाँ रहना 
सम्मव नया है। श्रौर काम जिमाहित मुनि उमत्त हायव।उ द्वान काया वी 
भत्मना सहा उनका रखा प्रवार का विज्षिप्त ारारिक अ्रवस्या वा वर्णन कवि 
ने झदू रत कम्यव जान के बिक नप्रात तके भटवा बर जिया है। खूवि 
वम्बद वाये ता वादा ने उसे पैदा स पछवर फ्क लिया -- 

वसा प्रमसणये विछु हखरणा तबिणु जाह राय मग्गिह रखप्पु 

तुहु खत्य विदृरउ हिटइ टाणट, समझ धर्रि अम्मु बरेस्तिजड 

“ताम मुनि सछु पु गणाइ से चल्षिट गकल्रिद्वित ज्लहिन नइहि व पिल्लिइ 


( है३े ) 


मोम घस्यु मत्त तेणयु ममइ पुट्ठि लग्गइ, नेपाल देसि भउ रमण क्वलह मग्गइ 
बैग करि, पय भरिं चलिउ भुशि भाविउ, वेस लदइ ममइ जइ कहवि लवाविउ 
8 आारि मुरि कबल रखणु खोलि माल्हिउ कहइ, ह 
पाठ में लाइ घरि। लक्खु द्वम्मह वह 
लाखु लाध॑व मुझ दिटठु बउडी गमइ, बस ग्रुगवत जसु जम्मि चित्तु रमइ!! 


रक॒ यहाँ तक ही नही, वैश्या वोशां भ्रत मे इसे युरू बनकर सहायता वरती 
है भौर स्युलिमद का वेशिप्टय स्पष्ट करती है। मुनि वी रत्न पस्वल लाते पर 
मे इच्छा पूरी नहीं वी, तो वह निश्वास लेने लगा। वेश्या उसे 
धील को महिमा बतलाती है। काम विमाहित छुनि के हृदय में भरे मोहा धकार 
में बोशा रा, स्पूलिभद्र की विजितेद्ियता से प्रभावित हाकर प्रक/श क्रिण प्रदान 
करती है और इस प्रवार मुनि को वह चरित्र रत्त को हृ्टय॑ में धारण करने 
की शिक्षा दैतीजहै । कवि ने इंठ़ी मनोवेचानिक चित्रा का बडी सफ्लता से 
स्पष्ट किया है। कवि का प्रत्येश मतोमाव इन ब4। में उसके का-य कौशल 
भौर केव्यंगत सरलता का द्योतक है -- ६ 
नियतरणि जउ मुणि दीणउ धान, चशा मखविएपु मिरिय कुखाग्रे 
इह गई खमु ब्रीरिहि भाजईइ थूलिमंद्र जा गति कहवित छाजइ 
वह नेपालव दस भणीजइ बड़द वरठित तेहिं पुणु जाइजइ 
तइ मूरख नवि जारिउ भेउ लक्ख र्यण मुरि दबल प्रेहु (४०-४१) 
और वेश्या ने उस कबले से पेर पीछकर वीचड मे फेंक टिया और वहा 
कि अपने चरित्र रतन को तो समाला वह इसमे भी गदी जगह में जा रहा है । 
उसने रूपक द्वारा यह स्पष्ट किया कि नेपात देश क्तिना दूर था वहां'जाना 
कितना कठिन है यदि हू मुनि तुम । रत्न कबल लेने नेपाल चले गये ता क्या 
अपने चरित्र रत्न भोर सयम रत्न की प्राप्ति उस श्रपूव झ्ानद निर्वाण की 
> प्राप्ति हेतु नही कर सकते ? उक्त पक्तिया मे इसी प्रकार की ध्वनि है ! 


/हटूड रमल ज॑ कहम भरियड, हिंयंडउ सुन्नह सहुं बीसरियउ 
तडउ मुशिवरू मेल्हहि नीसासा मज्झु तणी नवि पूरा झासा 
ज॒ जिए धम्मह किज्जइ मूलु त तस्यात्तरि। पालिउ मीखु 
इसउ वयरण सुहिय्डझ घरईं मयण माद चित्तह उत्तरई 
चितइ मुरितिवरू हियइ तिरग, सजमतरु भह रूपई भग 
घनु घनु यूलिभद्र सा सामिउ, पाउ पशासइ लइ यइ नामिउ (४०-४४) 


भोर सुनि भ तद् दर, प्रात्म स्वाति भर पश्चाताप से भर जाता है। 


( धछ४ ) 


उसका भान दृष्टि कोशा के रुख बचना से खुल जाता है प्ौर वह वह्या बारा 
कवहनस चरित्य रत्न को हृत्य में घारण वरता है तथा ग्रर के धाम 
जाकर पुत दीतित होता है श्रौर वही मुनि स्थृत्रिमद्र वी इपा से दव लाव 
प्राप्त वरता है -- 
तसु ऊपरि मइ मच्छर कायठ, तिशि कारएणि मइ फ्ठु परामीयड 
ठुद्दू घुदट ग्रुप्र बरासा महू माया हुउ प्रदिवाहिउ झ्राणि, उठाया 
मई जाशिई वर दियठ श्रवम्पू, भ्रालि वहिड गठ मास्ुस जम्पू 
वसा थाथा बाई पह्ोह श्रीजड मुग्पिर मन वरि खेंठ 
चारित रबगु हिप्ट्ट घरहि ग्ररू हु थात्ति श्रातायण मेहि 
बटूठ वात स्जब प्राठवि चाटद पूरद टि्यिद धरेवि 
घूविमह जिया धम्म वहबि दवदाबि पटुठर जाप्ने वि--(४५-४७) 


बस्‍तुत रमी प्रकार कविन श्यूजिमद्र के संयमित छलीवन वी लिप 
मुषमा पर प्रकाश ढाजा है । रास मे वही भा उसझ (टिल्य पर) याये जान या 
क्रीदा करन के रूप पर प्रकाष नल टाठा गया है। सिफ स्यूलिमद्र के उल्ृृष्ट चरित्र 
पर मुनि का क्‍या क द्वारा प्रवारातर स॒प्रदाध डानता हा कवि का मतत्य 
है । काया का वाग्या रूपा के रूप मे सामने श्राता है । ८७ छठी का रस 
छाठटी मा रचना में कि न बटुत सार भरा है भाषा मग्रपश्न ता के !टब्टा के 
प्रभाव » साय साथ अ्रधिवरारा 7 राषस्थाना के हैं । 


कदि व्‌ वोतय सरत वे ह८छर चयन प्रमाव् प्रदण टै। -कबि न क्राघ 
बवाम मठ झतद दे झआामस्टानति तथ्रा हाचात्ताफ वे खित्रा पर सम्पर्क प्रकाश 
डाता है। एवं हा छूट का द्वार र पूरा राम चोराई द्रव मे विखा गया है । 


3 तक क्या रटि झ्यौर माबितता का प्राहै अ्स्तुत रात बढ़ा 
महत्वयृण है। श्थवा हताटा में मिव्रन बाज सोविमंद्र शास या स्वृजिमद्र 
फागु ? का माति कदबि ने कटी हा स्वृतविमदर वे का” दो छू गारिक वन 
सच्य बिरय है। इत काय मं छग्रारझ्ातित रूप सद्धाआाणया है। प्रतम 
इृत्षि निर्वेशत हाट है। कि ने परहचि वां क्‍या, सनिका स्प्या नपाद 
जाकर काम विनाहित स्थिति में २व कदव जाना आहठि धानाए श्रवान्तर 
रखा हैं जित्म वट पूप सफ़्त हग्य है । 





ई-स्यूलिमद पर विस्तार व दिए हस्टिए झअटला माई १८४८ में लेखक का 
ओआर्ि काव का एक छाग्रारित् खाड कान्य था रुदृतरिमद क्राग्ु 
शापक तख । 


( ६५) 


छोटी-छोटी यूक्तियाँ यथा-भामिणि बिरहु ह्रिमइ जइ भाजई, चल्लिउ 
घणकण रयण चर्मविणु असिउ हवाहलु रमसिरू नामिउ, सयल दुम कद 
खणि चित उम्मूलिय सावण सलिल मणि सील स बोलिय, चण भरवेविशु 
मिर्ििय कुरवाम् , भ्रक्रनइउ सजय भारुदुष्पावउ, इह खम्रु करीरिहि भाजइ, 
तथा चारित रु हियंडइ धरेहि, ग्रुरुदुपासि झालायण लेहि झ्रादि भ्रवव 
सूक्तिया हैं। रास वी मुख्य सवेदना उप"शात्मक्ता तथा धर्म प्रचार है। शैली 
बशनात्मक है | काव्यात्मकता मे सरस स्थल थाडे हैं, परन्तु घटना वचित्य और 
फ्थात्मक्ता ने इृति की सफ़्तता में सहायता की है । 


रेवतगिरि रास * 


रैवतगिरि राम १३वा चार का प्रसि” ऐविशिमिड राय है। रास 
के रघयिता श्रा विजय सत्र सूरि ? । रहता वा विधय थामिर है तवाजबिनत 
रवतबिरि जन ताथ वा महायरूर्ग यियचन जिया है । यट राप हार्यक प्रति 
प्रपार श्रद्धा रखते वा आरदा का “प्यास पूर्ण रप तथा नृएायूवर प्रशिपनि है 
जिस कवि न जास्यामा सुधमा से मंजारा है । प्रावान झा से हा स्स ऐनिटा 
सिक स्यत थी मष्द रहा है। रखता बा रघनायाव सरखवाो हशाडावा 
उत्तराद प्रयाए्‌ स॑ं० श्न्‍८८ ३। प्रस्तुत बाह्य का नराततम संम्पारन वे 
प्रगाएत ढों० हरिवल्लय मारा 7 दिया है । 


रवतगिरिं रापा सलाम था एक राफ प्रोर भा बना हम्ना है। हसत्रा प्रति 
पट बे संघवा पादा वे भाटार में है । जिया भाषा का था सायूराम प्रमा 
प्राधात टिया बरवात ैै। रखना रखता एलुपाव-मंत्रा के रु विजय से 
गृूरि ने से॑० १२८८ या दाना का था रुमम टसितार वा प्रोर ब्य वे एते 
मा हरा के जारणोंदार का वन है। रक्त व एरिययामतर' लेख 
गुजराती के विटाता न भा प्रयन ग्रय मे जिया है। 
कक? “ “के 
क्या वस्तु लिये नाएर हथा ध्रय यरना था प्रशायन करत समय 
रास वा ऐतिटासिक झोर सासरहतित हणि से भा महाय शव हांता है । 
शैवतगिरि राम प्रसिद्ध ताप स्थान है। या तब कि रु्गया प्राचानता के उत्दसे 
मटापराग्प मे भा मित्रत हैं। रमम तरिसम चरित ना“ का प्रतिमा व प्राय वस्लु 
सौंलर्य वा वर्धन विया गया है वह दनिया व २२ यें ठोयरर श्रा नप्रिताय है । 





१-प्राचान रजर वा“ सप्रट, श्रा खा० दी० हताव पृ० १-७ 
२-हि० ज० सा» वा इतिताय श्रा नावूराम प्रमा घृ० २६ बि० सं॑० १८०७३ 


वा सससरण 
इ-2खिए-प्रापरया कविया श्रवा क० वा» टातरीय जेन गूजर कवियों, 


श्री माहदवाव दसार । 


( ६७ ) 


नेमिवाय का बृत्त स्थात है, जिस पर भप्रपश्न श्ञ में मिलन वानी इृति हरिभद्रद्त 
“जैमिवाथ चारिउ” है। * 


प्रस्तुत रास म यात्रा वर्णन, संघवर्णन तथा मूर्ति स्थापता वर्णन है । रास 
की कथा वस्तु धामिक है । राम गेय है तथा इसम तीर्थ एय यात्रा के! महात्म्य 
का शु टर दायात्मव वर्ग न है। इस वान मे जन रासा वी विपय वरतु म पयाप्त 
परिवर्तन हो गया था । मीदर, शिल्वकला, ठवा उसझी प्रतिष्ठा बराने वाले 
घनपति श्रावक का यय गान वर्णन करना भी “ रास” मे प्रारम्भ हा गया था । 
रेवतगिरि रास की ही नाति १३वीं शतारी में हम कवि शाम द्वारा स० १२५८६ 
में लिखा हुप्रा एवं झ्राबू राम रे मिलता है जिसम शप्रायू वे प्रसिद्ध तीर्थ व 
संधयात्रा श्रादि के वर्णन ह्‌। रवतगिदि रास मे भी सारठ द. के प्राचीन 
मन्दिरा तथा प्रसिद्ध पौरवाडठुल या प्राग्याट बुत वा वर्णन है। 3 वरतुपाल 
भ्रौर तेजपाल इसी ढुल के दा प्रसिद्ध ऐतिटासिक प्रुर्ष हैं तिएर पर १५वीं 
शतारी तय रचनाएं उपलब्ध हाती है। श्रत रास वी ऐतिहामिवता क॑ प्रनेव 
झभतरग तथा बहिरय प्रमाण मिवत है । राव खगार जयसिह दय एप गुजरात 
दे प्रसिद्ध राजा बुमारपात का भी प्रस्तुत रास म उल्लेख है जा इतिहास प्रसिद्ध 

यक्तित्व हैं। ४ ये श्रौर यक्षिणिया के अनया चित्र जनिया वे प्राचीन ताथक्रा 

की मूर्तिया वे! साथ आज भी दन मिलत ह । यक्ष वर्णन रेबतगिरि रास में भी 
मिलता हैं। ४ इसके भतिरिक्त अनेक वर प्रमाण रास थी ऐतिहासिक्ता 
प्षिद्व करत है उनम से कुछ टिप्पणियाँ इप प्रसार हैं -- 

(१) तजपाल गिरितार तने तजलपुर निय तामि * 

ततपाल ने वहा अपनो मा के नाम पर श्रासाराय विहार त्रिणदवालय 
उपग्रसनगढ में बनवाया । 


(२) खुवर्ण रखा नदी के कतार पचम हरिदामाहर का वष्णव मर 
भी उस समय था यह उल्लेख कवि न प्रस्तुत रास म किया है। इसके अतिरिक्त 
बुमारपात श्रीमाला छुत समद न अम्व का सौराप्ट का देष्ड दायव बनाकर 
स० १२२० म॑ ग्रिरनार के साधान बनवाये थे --- 





१-हिन्टो के विकास से झपश्र झ़् का याग, श्री नामवरसित ९० २१८। 
२-दैडिए -राजस्थानी वर्ष ३ अ्रड्टू १ श्रीआरचद नाट्टा का लेख आावूराम” 
३०दर्खिए -प्राग्वाट इतिहास (भूमिका भाग) लेखक अ्रगरचद नाहटा । 
४-रव तगिरि रास, डा० हरिवल्लम भायाणी, पृ० २, पट ६। 

भ-वही पृ० ८ पद ८। 

६-आपणा कविया श्री क० वा० चास्त्री पृ० शृ८। 


(६.68: ) 


“बुमारपात भूपात जि सामण मटापु 


थ्र बच्चा सिर सिरिमात कुत सभया, पात सुविसाव लिगि नश्यि 
श्रतर धववत पुणु पर व भरात्रिय * 

जयमिट दव ने सोराष्ट्र पर खयार वा वधवर श्रधिवार वरन कर बा” 
साजण मरा वा वर्टा का हण्टसायक नियुक्त कर स० ११८४ में मिरवार ऊपर 
नमिताव का समीर क्‍वाया +- 

४ मिरि जयसरिर दर पदद्ध पुलासर हण॒वि विखि राट पगारठ 
प्रद्चिगुवु नमिजिशिल तिग्यि भवण्यु बरात्रिर । 

इनक श्रतिरिक्त माठव वे मावद शाट वा स्वस्िम नया”खाना बनाते 
वा उल्दख, व”्मार वे श्रवित एवं रतव नापक मभारपा झा वा मत खबर 
प्राना, तथा वस्नुप्राव तदग़ाढ़ को क्रपम्नलव मन्टिर ब्राडि बनवाया झाहि 
अत्याए रास व एसिहासिक महय का स्पार बरता हैं । + 

प्रस्तुत रचना / कटवता में विमक है। बडवक वाह वाप्र>ूप या 
इवतन्न छ” नहा होकर सा विनाजन वा सूचक धहट़ी। प्रमश्न है के संधि 
बास्प्रा में श्रनक कट मिलत हैं। खाहिय ह्यावरार नश्राप्न वर वात्या मं 
बडवत सर्यों का कहा है। परलु पटम चरिट ट्रिय प्रुराण श्राटि प्रयों 
में ता सर्ग सधि बहतात हैं। प्राय इन काय्या मे श्रतक सत्रियाँ होता या प्रौर 
एब-एवं समि से श्रवव वडबत टात थे। दूपर हब्ला से की वेडवक मित्र 
एक संधि का बनाते थे | अत संधि को कढ़दक़ा को एस समृठट कटा जा सकता 
है । € दृमचद ने कडवका का ता विवयन किया है ४ ठ्सक प्रनुमार दा कदवका 
कब मध्य में वशित धत्ता छ”? कब का समात्ति वा सूचक है । प्रतुव रास के 
कटबता वा वर्सन के एव माद वा श्रत और द्सर नय सा वे श्रारम्भ वा 
सकृत समना जा सहता है। श्रथातवु पत्त्र कक के प्रल्व मं कया माल 
हाती है श्रौर प्रयव वटवक के बा? कया प्रारन । 





र-ब्रा> गु० वा० साठ, श्रा खवाव ४० २। 
>>प्राएया वविया वा क० बाण ठाम्त्री ए० १?४८।ा 
क>"प्रवाश्न प-निकघ ब्स्मित साथ हत्ववामिधरा । 
८चखाखबब स्ृतामत्र सजा 
४-रबंठगिरिरात हों० 7० ४० भापाणा सम्याडिठ, छु० १-४॥ 
5 स्ब्पाली कहवदत व छरुब्न स्थाटठिठि आरवा श्रुदक पत्ता वा “दूमचट । 


( ६८ ) 


रेवतगिरि रास चार क्डवद मे विभक्त है। इन कडवकों भें कोई 
विश्प क्‍या सूर्त नहीं है, चारा कडवकों से गिरनार, नेमिताथ, सघपति, 
प्र बिका, यक्ष तथा मन्दिरों का वर्णन है। वस्तुपाव तेजपाल के संघ द्वारा 
नेमिनाय को प्रतिष्ठा का महामहोत्सव हांता है । एक विशेष बात यह है कि इस 
काव्य मे प्रत्येक वडवक मे स्वतन्र वर्णन है जिसका पारस्परिक कोई सम्बंध 
नहीं। इन क्डवका में जयसिह, कुमारपाल, दण्डनायक, मालव के मावड शाह 
के वर्णन हैं तथा वश्मीर के भ्रजित भौर रत्न तामक भाइया वी संघ यात्रा 
वर्णन, दातवीरता, सघ तीों के शिल्प, मूर्ति का पराक्रम तथा चमत्वार पूर्ण 
घटनाओं वा वर्गान है। श्रावक भक्ता को धर्मशील बनने का श्राग्रह और धर्म 
प्रवार ही रास का उद्देश्य है। 

प्रस्तुत रास की एक प्रति पाटरा भण्डार में है जो ताड पत्र पर लिखी 
हुई है। डॉ० हरिवल्लम भावाणी ने भ्रपना पाठ सम्पादन श्री सी० डी० दलाल 
के प्राचीन ग्ुजरातो काव्यसंग्रह से ही किया है। * 

रैबतगिरि रास गीति प्रधान रास है । ग्रेय तत्व वृत्य में सहायक होता 
है विशेषतया महोत्सव मे ्द्वालु भक्ता के ये रास एक श्रभृतपूर्व उल्लास की सृष्टि 
करत ये । धर्म ने हमारे समाज के मनुष्या मे एक जीवन्त विश्वास वी सृष्दि 
की है। इह लोक भ्रौर परलोक का चास, अहिसा और स्रध्यात्म से प्रेम झास्तिका 
नी श्रद्धा के ही परिणाम हैं। भ्रत समाज की इसी विशिष्ट मनोवृत्ति ने ही 
समय समय पर प्नेक साहित्यिक विधाभो भौर पोपक तत्वा वा निर्माण किया है। 


रेवतगिरि रास के वर्णनो मे प्रगाढ तमयता है। कंधि की पटावली 
क[त मृमनोहरा और प्रसा” गुणा सम्पन है। इति मे सर्वत्र भक्ति रस व्याप्त 
हैं। थद्गा स्विग्व प्रास्पिया मे शात रस का प्रवाह पूटा पडता है। भाषा समास 
बहुना है । 
प्रारम्भ मे ही कवि सगलाचरण क रके भ्रागे बढता है । मगलाचरण की 
परम्परा भारतीय प्रवाध काय्या। की प्राचीन परम्परा है। कवि ने गिरनार के 
सोंटय के कई मघुर चित्र खीचें हैं । श्रनुभूति की सरसता उ'हे भौर भी मामिकः 
बना देती है । कवि गिरनार का ससार यात्रा के साथ रूपक बाधता है -- 
जिम जिम चड॒इ तडि कडशिय मिर्नार तिमि तिम ऊडइ जस्यभवरण ससार 
जिम जिम सेड जलु भर गि पाताइए, तिम तिम कलिसलु सयलु झ्रोहटटए * 


क्ष-मनस-++-+-++ 
१-रैबतगिरि रास, डॉ० ह० व० भागाणी सम्पादित पृ० १०४। 
२-बटी ग्रन्थ, द्वितीय बडबक ! हे 


( ७० ) 
वहाँ वी चीतव परायु तोनों ताप हरुप वरन वाजी है -- 
जिम जिम वायइ वाउ तहिं निज्मर सीयनु 
तिम तिम भव होली तक्वरि तुटटइ निच्चलु * 
पिया के मधुर पर्शन वाकत्री वी मिठास, मयूर का कलर अमरा 
वा ग्र जार श्र निर्भरा वा नाठ सारे प्रात का महूत कर टेसा है । वर्गत वी 


घ्वायात्मकता श्रौर वाग्यात्मकता दृष्ट््य है -- 
वीया कतयठा मार वयारध्रा सम्मए0 महयर (?) महुर ग्॒ जारबो 


जवद जावे बबात दीमरगिपि रमाउपु रेटर हज सिल्झू प्रति वज्जव सामखु 
बहत बढ़ धातु “से भेगोी जत्य मंत्र हवद सायन्न मइ मंढणी 
जत्य टपति टिवोस ही सु टरा एररविर गत्य ग्रभीर ग्रिरि कटरा 
जार णुदु विश्मतों ज बुसुमिहि सकुत दासर, 
दस टिखसि टिवसां किरि तारा मडठु 
(मिषा वे जब समूठ से प्रशाहित रमशीय निर्भर श्रविक्राजव गरिरि 
इयामल डिखर वी टामा झनत घानुग्रा एवं रमा से युक्त स्वर्णामयां संहिसी 
प्रात श्रौषधिया ये परियूर्गो वगु परा श्रौर विश्रसित बु“्ट बुसुमा का देव 
माता लिशाश्रा का ने 3ब्र सण्टत है) झ्लाति “प्रमात ८ाम बारि के तब कवि 
वी उतल्येलाए भी शति नतन हैं ! 
सम्रास खहुता प्रनुप्रापामत्र जा और नरम पटावता से कि ने नीरत 
पत्थरों म भी रस के सात उमडाए है । स्नाक्ित पत्तिया ब प्रद्ृति वर्जन से 
जयटेव के गाता वा शाहन्‍चान वे रामत काठ पटाववा वा स्मरण हा श्राता है + 
मित्रिय नवत वत्रि हवे तुसुम भव हाविया 
चतिय सुर महि. खबर्ण चवण तब तातिया 
गलिय थत्र सम रयरतः वेब कोमवा 
विलव सितवटंदड साटति तहि. समवा 
प्रद्डति वर्णय मं कवि ने नाम परिगगनामर रुप का प्रस्तुत जिया है! 
प्रनेक बनस्पतियां छा परिगं्गन एमपी विधीव हाध हष्टि एवं बटुचता बी 
परिचायव है श्रौर यार श्रदुप्रामातद्र और नाहामत है। एक ही अ्रतर से 
प्रारम्म होने याते श्रनक बूता वे नासा व तवा कवि का बालता वा दसिए -- 





इन्खही एू० ३ कइबाया २ पट ४॥। 
२-रेव तगिरि रास डा० हरिसतिम भावाणी पृ० ३॥ 
इनवद्वी, पत ५ ए० ३। 


६ ४१ ) 


“प्र गुर भ्र जण भाविलीय, श्रबाडय श्र ठ॒ल्ल, 

त अ्र वक्‌ भ्रबरू प्रामलीय, श्रगरः श्रसोय श्रहल्लु 
करवर क्रपट कक्‍्रुणतर, वरवदी करवीर, 
कुडा कडाहू क्‍्यब वड, करब वदलि कपोर 
बेयुल बचुन वउत बड, बेठउल बरण विडग, 
वासती वीरिणि विरह, वासियाली वण बग 
सीसम सिंवलि सिर (स) समि, सिघुवारि सिरखड 
सरल सार साहार सय, साग्र सिग्रु मिण दंड 
पल्लव पुल्ल फ्ठुल्ल सिय, रेहद ताहि वरणराइ, 
तहि उज्जिल तलि घम्मि यह, उल्लदु भ्रगि न भाय है 


अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेला श्रादि अनक अलकारों का स्वाभाविक 
निरुपश हुप्ना है। इृति मे विशेष कर भनुप्राम, रूपक व उम्रेक्षाओं की तो घटा 
ही उमडी पढ़ती है --- 
प्रमुप्रास -- 
(१) निम्मल सामल सिहर भरे 
(२) ठस सिरि सामिउ सामलउ सोहग सु दर भार 
(३) श्र छुण झ जण भ्र बीलीय श्र बाडय अ कुल्ठु 
उपमा रूपक व उस्प्रेक्षा -+ 
(१) जिमि जिमि चड॒इ तडि कडिणि गिरनारह 
तिमि उडद जण भवण ससारह 
(२) जाह कु द विहसता जे कुसुमिहि सबुछु 
दीसइ दस दिसि दिवसा किरि तारा मडलु 
(३) जत्य सिरि नेमि जिणु भच्छरा अच्छरा 
प्रसुर सुर जरग क्निरय विज्जाटरा 
मउड मणि किरण पिजॉरैय गिरि सेहरा * 
उल्लेख वणन क्रम तथा स्वाभावोक्ति -- 
(१) अझइरावण गयराय पाय मुद्दा मम ढाउक 
दिरठ गयदन कु ड.विभल नि्ेर सम लकिउ 
+. (२) गयण गग ज सयत तित्य भ्वयाद भणिज्जई 





१-वही, ए० २, पद १८-१७ 
२०रेबतगिरि रास श्री भाषाण, द्वितीय कडवक | 


( ७३ ) 


परसलिवि तहि श्र य दुबत जत भ जनि टिस्जईइ 
(३) ग्रह्गण्ण ए माहि (?) जिम माणयु प्य साहि जिम मद ग्रिरि 
विहू भुयण तम परटाग लिल्‍्य मौहि रंवतगरिरि 
(४) नयस्य सदसठ नमि जिशु * 
नयग्य सतृरठ प्रयाग जितना उत्हृष्ट है। 
प्रौर श्रन्त मे कवि ने प्रद्डति के उपराटाता ढारा नमिताय का ग्रभिपेद्य 
कशया है । नमिनाय के रूप वशन करन मे ववि के कात्य कौदत वय परिचय 
मित्रता है। अतिरज्ञा से एक्लम रहित हैं। जैसा स्वामाविद्र भाव निष्यन्न 
हुआ उसको ज्यां वा त्या सजा तिया है । 
जामर (ग्स) ए चमर दतति मघाददर सिरि धरीय 
नित्यहट ए सठ स्वत सिहासशा दस्य नमि श्णि है 


गुजराती विद्ाना न प्रति पाटन भालर में उपदब्ध होने से इस ध्राचान 
गुजराती के उ्िकास वा कड़ा दताया है ! परन्तु यह मा स्पष्ट है कि प्रात 
गुजराती का दकुष हा प्राचान राजस्थादी का डवर्ष है। ब्रत इस बात वा 
काद स्वतंत्र महाव नहा प्रत्नात होता । वस्तुत कृति बंवत प्राचीन राजस्थानी 
दी हृध्टि म मह्त्ववूग है 

छन्ह के खेत्र मे रवतगरिरि रास वा मौलिक योग है। चारा वदढवका में 
अ्रमय २० १० ११ ध्ौर २० ५द् हैं। प्रयम कदवतर' के बीसा छह दाह छत 
मे बिन हैं। हटा झपश्न हा और टिलय का जादता छत्तं है। कवि न उस 
बडी हा समार स॑ निमाया है 3 

द्वितीय कटठव में एक प्रक्मार का मिश्र छठ है जिनम पहती दा पक्तियों 
वा छन्ह उसणा के आधार पर ठीक न बटठता झौर हाय चार पक्तिया म 
#मूलगा हट है जा २० मात्राम्रों का हावा है । हैं 

तृताय कडवक वा छल्ट राठा #ं है। यह उन्हें ११ वड़िया का है। 





शबही, प्ृ० ६ पत १४-२० । 
खन्वही पृ० ६ प्‌ २०॥ 
3» परमंसर तिथंसरः पय्र प्रकत प्रणसवि 
मग्यमु रास खतगिरि अविक टिढिपुमरवि-पट १, कडवक प्रथम । 
४-रव तग्रिरि रास-दा० भायाणशा-पत + कलक २१ 
'-्समुद्ध विजय थिवहव पुनुजायत्र दुद सडरण 
जरासिध टतमदणु मडमाश विटढायु। 


( ७३ ) 


डा० भायाणी ने उसे २२ पक्तिया में विभक्त विया है । रोला छद भो भपभ्र श 
परम्परा का प्रगुख छद है। चतुतुर्थ वडयक वी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 
कि यह पूरा वड़वव ही सोरझा छद मे लिखा गया है। इस छन्द मे वशशित 
“(० वर्स रचना को गीतात्मव' बनाता है भौर इसे हटा लेने पर सोरठा वी 
मात्राए बराबर ठीक बेठती हैं। कवि वा वर्णन चातुर्य इसी छन्द म है। * 


प्रस्तुत राम को रचना का उद्देश्य सामाजिव एवं धार्मिक प्रवृत्तिया वे' 
प्रदाद्य मे जीवन मे निर्वेद का महत्व तौथों और चरित नायकों के धराद्शों की 
सहायता से स्पष्ट करना है। जीवन निर्माण में यह रास एवं श्राध्यात्मिक 
सन्‍्टेश देता है। इस इति से तत्यातवीन णेन राजाप्रा वो साहित्यित प्रवृत्ति 
और पाभिक प्रवृत्ति पर श्रच्छा प्रभाव पडता है । 


प्रस्तुत रास की भाषा मे सरतता, प्राजलता झौर जयदेव की वाणी वी 
भांति प्रसाद भौर मधुरता है। श्ाटा की विकासात्मक प्रवृत्ति तथा भाषा में 
तद्भव व तत्सम हाट की सलव स्पष्ठ है! प्रयुक्त राजस्थानी भौर ग्रजराती के 
शब्द में भी नवीनता का श्रयोग है। सासु परव तूसई सामिणि, जिले, 
#बर पाज, दीसइ, गिरनार, भाव, घरिउ, पालाट, भ्ठाई, सीह दीढु भ्रगुण 
श्रादि | कुछ "ाठा का विशेष विश्लेषण देखिए -- 


(१) सुमय था सुपम-सुसम से सूमू हो गया। 

(३) सुलमभ्र-शुखमयु-सुहयउ-सूहमु-सूघ्रू । 

(३) रेवतग्रिरि प्रयोग पथ्ठी विभक्ति का लगता है। “ए”” का रूप सस्कृति 
' गिरे! से मेल खाता है । गिरि कर गिरे बना दिया है। ऐसा भी 
पस्मव है कि गिरे सप्तमी विभक्ति का हा । 

(४) भ्रविउ, गलियु फ्समीर भलहलडइ, गलइ, रासु फष्पिड जइजदकार, 
भ्रावर, घरिउ, बलतउ, ठामि ठामि आदि स्पष्ट भ्र्थोवाते शब्द हैं जिनमे 
अधिकाश रूप सप्तमी के है । 

(५) कडवक शब्ट को यंत्पत्ति देखिए --- 

(व) कटप्र>क्डप्प>क्डबक या 

(ख) बर्प्र>कडप्प>क्डाप>कलाप या 

(गे) कटठप्र>क्डप्प>क्टप>कृडव>कत्व>>बडवक श्रत कटप्र शब्द 
हो इसवा उद्भव लगता है| हैमचद्गव ने लिखा है “कटप्पा क्ट्प्र 





१-बही, प० ५ पद २, चतुर्थ कडवक । 


( ७४ ) 


चाट मवाप्रप्यस्ति मच ववीना नाति प्रसिद्ध रति निवद्धमू ।” वे 
कटप्र दब्ट वो सस्दृत वा बतात हैं। * 

(६) रवी हाट वा ब्यु्त्ति सम्मवत “रुचि हब्ट से हुट हागा। रचिकल 
प्रत्यय ---४चि ल८गदति | रइत्रि> झसख> रवी । 

(७) तु शाः सर्वनाम तु के श्र म प्रयुक्त हुआ है । 

(5) तित्य माहि, पवय माहि प्रयाग सप्त्मी के हैं। माहि रद मस्‍्ये 
मज्म-मामि-माथि-माहि सम हो सदता है। घरि, लासि ब्रादि 
रूप तृताया दे हैं । 

(६) प्रथम “5 प्रय घातु स हर ध्रम प्रयय लाबर बात हैं| प्रथ व हत 
प्रत्यय लगन मे पटामिल्ल तथा शराइत पटम-पुटम-यदुम-पुदुम प्राहि रूप 
बनते हैं। हमचाद न थ वा ढ़ म परिवरतित द्वा जान वा हीं वियाल 
किया है। * 

(१०) सरदाविय भराविय श्राहि रुप नृत इटत जात हैं। ठामु वा मूव रूप 
स्था घातु मे है। 3 

निपपरघत स्वताीरि रास वा वास्य का हृष्टि से श्रपूर्व मरत्य है। 
वास्तव म॑ सस्दृत साहिय्र वा हस्टि स मा हम रस वाब्य में उचच वविता हेख 
मकत हैं। रखम उुद हाट चमत्व॒ति श्रौर ठुझ ध्र८ चमाहृति वाता वजिता है । 
यह विद्वाव्‌ लखक श्रा शास्त्री का विचार ह] ४ रुप धयार धामित स्थव, 
धामिक विपय ट्या प्राष्या मर उन्हीं! पृर्ण रखना छाव हए भा र्खसय गाडितिय 
बता झ्रौर तिखरा वास्या'झतरया का “ऊप है। धर्म स्मर्म प्रस्णा व रूप में है। 


१-४ नाम माता शाया १ श्री हमवरठ़ । 

२०रेबतीयिरि रास पृ० १० 

इेन्वती । 

-प्राएणा कदिया श्रा बदराम वाएरास हपसत्रा, वू> १७१ | 


, नेमिनाथ रास * 


१३वीं शतादी वा एक महत्वपूर्ण रास नेमिवाथ रास है। इसके 
स्चमिता श्री सुमतिगणि हैं । यह रास १३वीं शताब्दी की उत्तरार्द' का है। 
इसका रचना काल स० १२७० है। विजयसेत सूरि के रेवतग्रिरि रास के 
पहले ही इस रास की रचना हुई होगी । क्या रासऊर्त्ता सुमतिगरि वी भय 
रचनाग्रों की तुलना मे यही इति पहले रची हुईं है. ऐसा प्रतीत होता है । 
कवि सुभतिगरणि का निवासस्थान राजस्थान हो था । वे एक प्रतिभाशाली कवि 
भ्रौर यशस्वी टीकावार थे 


प्रस्तुत रास जैसलमेर की स० १४३७ की स्वाध्याय पुस्तव' में उपलध 
हुआ । एक और प्रति जसलमेर के दुर्ग स्थित बडे भण्डार में है। इन दोना के 
प्राधार पर ही भति का पाठ सम्पादन हुप्ा है । सुमतिगरि जसे कवि की भ्रौर 
भी रचनाएं टोगी जो प्रचार वी कमी से लुप्त हो गई प्रतात होती है । 

नेमिनाथ पर रवे वाया की परम्परा अ्रपश्नश से ही मिलती है । 
भपश्न शेतर रचनाओाआ मे ता नेमिनाय जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर तो सैक्‍्डो की 
सस्या मे ग्रथ रचे गये है। कवि ने नेमिनाथ रास में नेमिताथ के चरित पर 
भ्रवाश डाला है रचना छोटी है कुल मिलाकर ५८ छुन्द हैं पर कवि की काय 
प्रतिभा की परीक्षा इसी से हो जाती है । 

नेमिनाथ के स्थात्तवृत पर आगे विस्तार में प्रयाश डाला जायगा यहा 
इृत्ति का एक मूल्याकत ही प्रस्तुत क्या जारहा है । नेमिवुमार जैनिया के २९वें 
तीथब'र थे । उनका राजकुमार होना तथा शर्तियाली वीर, पराक्रमी होकर भी 
संसार से वीतरागो हो जाता, तथा विवाह के अवसर पर भ्रभिष्न यौवना 
राजमती यो छाडकर चल देना बडी झ्राश्वर्यजनक घटना है। राजमती भी 
डी के चरणों मे जाफर दीक्षाग्रहण कर लेती है भौर भ्रत म दोवो महानिर्वाण वी 
प्राप्ति करते हैं। बरातियो के लिए जीवित पशुम का वध किया जाकर भोय 


१-हिंदी भनुभीलन बष ७ अड् १ धृ० ४४-५० “सुमतिगरि इत नेमिनाय 
रास लेख 


है लक । 


बनाना प्राटि बाता न उनम वेराग्य उत्पन्न कर दिया। नमिनाथ धरीरष्ण 
बबराम के भाई पे तथा यान कुठ मे सव से सब चाक्तिमान ये । 


रास 4 अध्ययन से चात होता है कि रचना जब भाषा मे तिखी हुई 
है जो वर्णनात्मक श्रौर गेय तत्व प्रधान है वा सम्मवत गाते झ्लौर खतन वे 
विए हो रचा गया है। 


प्रारम्भ में मगदाचरणा कर कवि ने नमिदुमार (प्ररिष्टनैमि) के तम का 
व उनके पिता समुद्रविदय वे सौरीपुर की महाराती विवाटवी का वग्गन किया है। 


वायत्राव में हो नेमिदुमार ऋसापारण पराक़मी थे । खतत-वेतत ही 
एवं टिने उनका दृष्ण की ब्रायुध खतरा म जाबर उनके धनुप्रा वी टकार वी 
तथा लीला मात्र मे ही इष्णा का टाख बजा त्या। दृष्श अ्रत्यन्त भयभीत 
हुए । जितावर नेमिनाय का दाठय रूप झ्रौर श्रायुधगातरा झा पराक्रम वर्णन 
ह्प्ण्थ्य है --+ 
मो सहाय निटाणु ल्ऐिेसत रूवरह जिय मयण सुणीसरू 
सुर ग्रिरि कटरि चपठ तम्व वद्वट नेमि सुहसुहि तम्व ॥२ह॥ 
तहि वसति जाय व कुत काटिहिं हसहि रमहि काटे चढ़ि छोडिलि 
संग्गपुरी इदुव सव कातव गयठ ने जागाइ कित्तिड वात 
नमि क्ुमरू पश्रन टियहि रमतठ ग्रत्हरि श्राटह खात भमत्तठ 
सेखु जेवि लागइ वाएर सखसित तिहुय खामइ हस्शा 
तसरि प्रमणाई कहा क्िग बाबर सख 
भगिट जणेश नरिंटा हि बुत श्रसखु 
ता मयमाड मग्गह हरि रामट, भार नहिय बासू रह रोब” 
लेमइ नैमिवुमरू तह रज्यू हा हा हियर धमक्रार श्रज्द * 
विविध रपा मे कवि ने समिनाय का राय कै प्रति निर्विध्ति गा वन 
किया है। विपय सुखा के प्रति वे सत्य उठासीन रत । 
राम भग्ई मन करइ विमार राजुन लखइ तुट कवि भाउठ 
हहु सार विरतु विशेसरू मुक्त सुकंख बश्यिठ प्ररमंसरू 
राइ सुक्व करि मुद्ध झुवछझर धार तरइ सा निवटर निचदर 
पुणत्रि मागइ हरि रामह झ्गारट बेधव गये सेट पुटि समंगइ 
श्रतुत परिक्‍क्मु समिदरुमाझ लेसिंड राउु न क्िद सहारू 
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( ७७ ) 


राम जरादहणु पड़िवाहेइ, पुगह वारण रज्ड श लेइ 
मुदडु बुद्धिवतु दुवि हाइ प्रामिउ मुतहिं विम्ब विमु भवखइ (२७-३४) 


विविध दृष्टाता स पवि ने मापा यो सबत्र व भावपूर्ण बता दिया 
है। भागे रचवावार न नमिनाय वे विवाह पर प्रकार डाला है। उम्रसेन वी 
सड़की राजुतव वा रोती छोड नमिनाथ बीतरामी बन गये। विरहिणा राडल 
चिरविरहिणी बन गई। वाडे मे वधे पयुम्मा वा वरूण म्रट्स नमिनाय से नहीं 
सहा गया जा बरातिया के भाज्य वे लिए वध डिये जाने वाले थे भौर इस 
प्रकार द्वार तोरण पर झाये नमित्राय न मु ”रो राुल वे सारे स्वप्ता को 
प्रभावहान कर दिया। रूपवतो राडुव वे सौरटर्य वर्सत मे ववि का कौशल 
दानीय है । भ्रवव रण की छटा न स्थल वा सौंटय और बढा दिया है --+ 
“हू जाझठ भड प्रच्छय वाली राइमई बहु ग्रशिहिं विसाती 
उग्यमण राय गहि जाइय, रूब सुटाग खारि विकवाहय 
जसु घण्पु केस वलाबु छुलतठ, नाठु बिसण जाछुख फ्रतज 
दोसइ हीहर नयण सहती ना निउठुष्पल लील हसति 
वयणु वमलु न छणा ससि मड़णु, दिववि मुल्लइ धृभ्रा खडणु 
भराधरू धर्यहरू मंणु मोहेइ वचन बलसह लीह ने दई 
सरव बाहुलय बत विययय, ने चपय लय ग्रमवर्णि लजिजठ 
जसु सलत्यु पत्िश उत्तासतिय बरइ गइयस कत्य विनाधिय 
इय विण विशु वरिह सा बाद वराविय 
नमिकुमारह दमि (जुपत्यिय) जायव मेलाविय.. (४१-४५) 


सोंल्य वर्णन पर्याप्त सुधड है तथा सौंदर्य क उपमाना में भी मौलि 

कता है । रूपपती राजमती की जावन भर थी साधना व्यर्थ ही गई, राजमती 
का सारा श गार क़टन मे तिरोहित हो गया / उसकी वाति रुदन में बदल गई पर 
उसने धर्य नही छादा | ऐसे दि-य पुरुष मुझ मूर्ख के वल्लम पे से हो सकते हैं २ 
परुण रस में द्ृदी हुई राजमतो वो वाणी बडी दयनोम स्थिति वी थातक है। 
प्रन्‍्त मे राजमत्ती स्वय नमिनाथ वे पास गिरनार जाकर दी क्षित हो, वौवल्य पद 
वो श्राप्त करती है --- 

“त॒निसुणेवि्यु राय मई, बितदई घिगुधिगु एहु ससारू 

निष्यपय जाणिड हव मह ने परणइ नेमिकुमारू 

जग विहुयण रूपिण करि छडियउ , ज॑ बन्ततु कुरूविवइ छडिउ 

सुर रमणी हवि जा बिर दुल्लह, सा विम्ब हुई मह मुद्दिय वल्लहु 

प्रुणरवि चिंतए राइमई जहहठ नेमि बुमारिए मुक्कि 


गय सुकुमाल रास * 


ज्सलमर के वड़े भण्टार से स० १४०० में लिपि एस प्रति गय सुकुमाल 
रास वी उपलबध हाती है | इस प्रति वी प्रतिलिपि श्रमय जेन ग्रायालय में 
विद्यमान है । र्सझे रचमिता मुनिताचद्र सूरि के टिप्य श्री दल्हण हैं । 
दल्ह॑रा का समय निधारित नही है, पर व्याकि जयचन्द्र सूरि का समय स १३०० 
है प्रत बटत सम्मव है कि इनका वाल भी सीधकातव या १३१५ से स १३२५ 
के बीच में कही श्नुमानित किया जा सकता है । 


झृति बी भाषा का दखन पर यह स्पप्ट हाता है कि यह भपश्र श हाट 
का प्रधिकता लिए है । इसके पृव वर्णित राम इृतिया में भान वाते अ्पश्न रा 
झादि के शब्ज के अनुपात में इस इृति मे अपन्रत क॑ या” अधिक हैं। फिर 


भी लाक्माया वी इति हान से इसका महत्व स्पष्ट है 


प्रस्तुत रास मुनि गज सुकुमाल पर लिखा एक चरित काय है। गज 
सुवुमार इृष्ण के एक सहाटर श्रनुज थे । दयती का उसके पहले पेटा हुए रुष्ण 
सहित ७ पुत्रा का सुख न मिल सकने पर उसन हृष्ण वो मातृ सुख व शिशु 
क्रीडा श्रानद का ब्रभाव दताया। कारए नगर म नेमिनाय के साथ ६ साधु एवं 
ही रूप के थे भौर वे दा दो का टोली वना कर दवकी के यहा भ्ाहार ग्रहण 
करने को भ्राये । देवकी का मातृत्व उमड़ पडा। नेमिनाथ से पूछने पर उसे 
उन्होंने बताया कि ये दसा मुनि उसी के पुत्र हैं जा कस द्वारा मार डातने पर 
बच गये ये | ददको का अब वातवव की इच्छा हुई। हृप्ण ने तपस्या वरवे 
पता सगाया | दवता ने बताया कि वातव तो इसके ओर हा सकता है पर यह 
उसवा वाल्प-काल वा सुख हो देख सकेगा । युवा हाने से पूव ही वह दीक्षा ले 
छेणा ६ लिपल शणण पर दाजक हो; यपा वषात्रि चह णत्र थे चच्छे घे आाति 
सुदुमार व सुकामल था झत उसका नाम गजसुकुमाल रख दिया गया। मा 
देववी न उस खूब लाउ-प्यार से पाल कर अपनी मातृ-सुख व वात्सल्य वी 
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बांस मे 


कं 


पु 
( ६० ) 

प्रदृश्तलामता का पूर्ति या। हब हिल नमिताय पुन द्वारा श्राव उसवा 
रगीवी वाणी सुनपर गयसुकुमाव वा यरास्य शा गया। मा या बहुत मना 
मरने पर भा ही बात त माना । उमिताथ ले हीशा ह हा। पहल ही टिंस 
उसने उनसे क्यत्य वी प्राप्ति का उपाय पूछा । समिनाय ने सियादेप रहित 
हातर तितिता धारण वरना बयाया। बाबर सुबुमाव इमशाव मे जावर 
ध्यानरय हा गया | इधर एसा वा पाणिग्रहण वरत व विए एव सु हर सदी 
के ब्राग्मण दिया वो जब चात हुआ वि इसा ता टाशा खार मरा यु दरा 
जया का जीवन हो मिटा टिया है ता उसने बसा मे गर्मनर्म श्रगार स+र 
उसी सिर पर ढातव टिय । बात पूरा णत गत्रा पर श्रय ता रस भात होगया 
था पि मैं ता श्ात्मा हु णव ता बयल रार रहा है | इस तर/ गापना व माल 
प्राध्ति ए| जिर बावब ने जावन उत्गर्ग कर टिया । पापी ब्राह्मण भा शप्ण वा 
हुखत पाप बरन भ मृत्यु का प्राप्त हुमा । घटी इस राग गे) यथा सार है । 

बचा में घटनाग्रा था वलित्य धौर कया सूत्र में गथामाता हान से 
पारवा या उत्साह एप रस बना रट्ता है। थन सूत्रा में मां गज सुकुमात वा 
जावत घरिव मित्रता है | वस्तुत पूरा राग विन गजशुर॒ुमात वो साधना, 
तितिशा व वय य प्राव्लि में प्ररोसों दे चरित बन ये रूप में जिसा है । 

भाषा वी दृष्टि स इस रास वा डॉन हरियी वाद ने पश्रप्न 
वाया में जिया है परतु उनती यह मायता समबत ठांक सेथ है | इति वो 
भाषा प्रपश्न ध्व के पूर्व वत्ता रूपा तथा तल्वादान यार भाषा से सवा देसता 
है। भाषावा दखत यह ता वहा जा सत्ता है वि इस डृत्ति वा रखना वाव 
सम्मयत से० १६०० ये हा श्रासयास साया जा सबता है पर शति या श्रपप्न रा 
तत्लानान भाषीं परियर्तत वाठ वी उपक्षा वरना है। बॉस्तव में यह देखता 
संधिवातवात रचना है। ववि ने यह रखता श्रा दवद्ध सूरि वे बहने से हा 
घ्रिसी है +- 

४ मिरि दविट मृरित्ठ वयणा, सम्रि दवसमि सटियउ 
गयपुदुसमात घरितू सिर्ि हाटशि रइयर-- 

श्रागे कठि वे वासब्यरमव स्थदा, तवा भाषा वा रूप टझन वे विए बुख 
रघव्ा वे उठाहरण टिय जा रद हैं -- 

कृष्ण वे राज्य वा वर्णन, ”वेता था श्राटार हतु झाय हुए समान रूपा 
६ मुनिया को हसयर वासाय वा ययन इन स्थवा था हसिये -- 

“नमरिहि रग्ड बरें” तहिं बहू मर्द 
सरपन्‍इ मंति संीणद्ा जिए सुरगरि ईंदु 


( 5१ ) 


सख चक्‍्तक गये पहरणा धारा 
कंस तराहिव मय सहारा 
जिएः चाण उरि मल्लु वियरिउ 
जरासिधु बलवतठ धाडिउ 


तासु जणाड वधुदेवा वर रूवनिहाणू 
महियलि पयठ पयावा रिउ भड तम भाणू 
जणरणिहि. देवइ गुण संपुत्रिय 
नावइ मुरलावह उत्तित्रिय 
सा निय मदिर भच्छइ जाम्ब 
तिन्नि जरि जुयल मुणि श्राइय ताम्ब 
सिरि वच्छकिय वच्छे रूचि विवखाया 
चित धन्निव नारी जमु जाया (५-६) रा० भा० वध हे भड्ढू २ 


छहा मुनियां को एक रूप देखकर देवकी को शका हुई कि मुनितीन 
बार क्से प्राहार ग्रहरा करने भाये और इसका परिहार मेमिनाय ही करते है 
प्रौर देवकी # मन में बाल सुख का भ्रभाव विधाद भर देता है -- 
*मुनिवर सु दर लक्खण सहिया, महसुय कसि क्यच्धि गहियां 
वास्वइ मुस्यि विभइ इत्यमू कह वलिवलि मुणि भ्रायठ इस्यू 
पूछइ देवइ ता परभणहि मुनिवर ताम्वा (प्रम्ह) सम रूब सहोटर 
सुल्लस सरविय बुक्खि धरिया छुवण विसय पिसाइ नडिया 
सुमरिउ जिणवर नेमिकुमार, तसू प्रय मूलि लय बय भार 


जाइवि पुब्छिई नेमिकुमाहू, संसठ तांडइ तिहुयण साल 
पृथ्वि छच्च रयण तत॑ हरिया, विरि कारशि तुह सुथ भ्रवहरिया 
कस वि होइ निमितू वर करह करेई सुलस सराविय ताम्वा सुर अल्लइ 
देवइ मुणिवर वंदइ जाम्व हरिस विसाड धरइ मणि ताम्व 
सुलस सधन्निय असु घारितहिंय हुउ पुणं बाल विउद्गहि दहिय 
पिल्लयइ मलहावइ जाम्व देवद मन दुम्पण हुई ताम्व 

फवि ने गयसुबुमाल वा श्मशान में जाकर कठिन तितिशां का 

वर्णन देखिए --- 
“माह लहागिरि घूरणा सज्जू, भवतरूवर उम्मूलण गज्जू 
सुमरिवि जिणवरू नेमिकुमारू, गय सुकुमारू लेइ वयभारू 
ढिउ वा उसग्गि ताम्व जाय वि मसाणा, 


( ६४२ ) 


दारदश साख बाहर खूयाएे 
तामि सु हि बह कुवि'उ पसइ हहिरित जप पर्जाविय लय 
पघरह पुर दिनेडिय एरिशिम जे प्म्िए तपु पसु ब*ट खखपा 
बे ।र सा «ता में +याय शान जा उपर हज छादा को भाति वोमत 
गठगुरुमार सौ मित्र दाह्ररा बे बिता में से उठटारर स्टार डास हस से जब 
बा वही आम ह रये झ २ विवारा को प्रा हुए । साया हा यह सापनता 
कवि न बडा हा वद्ा गे विज है +- 
ताज गयसुबुमाव सिरि वाविं हर डहारच खबर धण्रा मिरि वृरएमेई 
उग्मद मििशश शुदमशुमात़ झहिएंज डिलिंड एणशिहि विसाव 
बिक शर रर्गा ते सुरशिरि हद्धर तिव संशय ड़ गुन मारा घबद१ 
प्रवराष्म रंगों हिएकार विमि!ू साहडि-स प्रा कमाई हुयइ पिपिरधित्र 
परतिए सत्यरि रृद्सुश्मावृ किक उम्मर बहए जोड़ 
पताहिवि एप्यादिट गायू वराविउ सासय खिवयुर राण १ 
राप के 7 मे वि ने रास जिश्नने गा उतरे ये राधट पिया है । बदि 
से यर बरित इंशात राप रायसुश मात का वि हे प्रधात मापता की द्ररित 
4 रूप मैं मिप्रा है। था एस टोन सतत बरन घोर घात” मस्त होते के निए 
हा लिएा एपा है ० 
ए# रांगू खुलायह वाई श्र मास मंपु पत्राई 
एफ रामू था ”मा हि रा मां सायय मित्र मसईं सहिंटी * 
बरटत सीप वालान रासा में भापा क हृड्धि गे ऐसा इृठियाँ विद 
महत्व वा हा गरता हैं। इनर्म प्राप्र ध काठान प्रयाग भौर सोक माव्राधा के 
बाब जा पकाति वा गिवति शाधट होठा है। छा घत्रगार प्रालि वी दृष्टि से 
दृतिजा महरव गौण है । 
£ छत्टो का यट रात दिरिखठ है कि ते सबमुकुसात है चित वर्णन 
जरन में हो सारा बरित यात विसा *। रस ट्रातर यथ तक प्रात घात यट 
है ६ हा आता है कि रास वे रखना हृहयम बज दुए-गात उल्घास क्ाढा 
झारटि में रेट बर “नम वया ताय वा प्रूगातया समाएट शा रया पा। श्म तरह 
हाय सहय रखतापा का वस्तु शिवति मे गाठाजर में 7हा ४रिवस ह्यगया । 





१” सिए-राडस्वान मारता, व प्रद्ठ ४ पत (२-६ ) १० १ 
ख्चचद्टा पल ३८॥ 


कच्छूली रास 


१४वीं ”ताइटी के उत्तराद' मे एव रचना कच्छूती रास मिलती है। 
रचना ना लेख भ्रतात है। रघना वाव रमनादार झौर रास ने रचना स्थल 
का सम्माव्य व पैना रास को बुछ प्ल्तिम (क्तिया से वाजा सइत्ीहै। 
श्री माहवलान दसाई ने भा इसता रचताजार था प्रशातितत' सूरि माना हैं * 
पर यहू बात ठीव नहां जेंचठी है । रात वी प्तिम पक्तिया इस प्रवार हैं “० 

“सात्रीसद भ्रपांड लखमण मयघर सात्मूप्ता 

छपणी नगर ममारि झारिवणउ भीमि विशा 

वमल सूरि निमयगाटि सई हि प्रनानूरित्याभा 

पमोठ पमारोड त्रीवु प्ररासदि भ्रष्या सूधुवीक्रा 

परि! पहुत्ततर सुर्राइ गणहुरल गगाजन विमलों 

तानु सीसू घिखालतु प्रतप भ्रज्ञातितत सूरे 

जिण प्ासरणि सहचदु सुह ग्ररू मवीयह वल्पतरो 

ता जागे जयबत उमाहा जा जगि ऊगइ सहसकरों 

तेरे त्रिसुठई रासु वोरिटवडि निम्पिउ 

जिए हरि टित सुरात मण वंछित सवि पूरवठ/ 


इस तथ्य से प्रचातिलत सूरि का नाम रास था रचना सवत्‌ १३६३ 
तथा रचना स्थत कोरिटवड स्पप्ट होता है। देसाई जी वी बाय वा परिहार 
इस बात से हो जाता है कि यदि कृति का कर्त्ता स्वय प्रगातितक होता तो पह 
स्वय प्रपने लिए प्रयासात्मक वर्सान केस कर सकता थां। थ्री क० का० शास्त्री 
का मत है कि ऐसा लगता है कि विसि भ्रतात लेखक ने यह रास रचा होगा । है 
पर चास्त्री जा का आधार भी इस दृष्टि सं विसा निश्चित परिणाम पर नन्‍ो 
परहुँचता । भस्तु रचना व स्थला को उसक्‌ चरित नायक तथा ऐतिहासिव 


ह+-+----+ 
१-आचीन गुर्जर काय्य सप्रह श्री चिमतताल दलाठ, पृ० ६२६ व 
२-जैन शुजर दविया, भाग १ पृ० ८। 
३-आपणा कवियो श्री वै० का० छ्ास्त्री धृ० २०७। 


( ६४४ ) 


वातावरण पूरा उल्लास एवं श्रगासात्मक वर्गना को दखकर यह कहां जा सकता 
है कि या ता इसझा रचना विसा सघाधिप द्वारा हुई या प्रनातिसक सूरि क ही 
विसा झतरंग टिध्य द्वारा हुई होगा । 

कच्दूता रास एवं एतिहासिक गाति रचना है जिसम प्रादूं का अचले 
ह्वर जन मीटर चटायता कॉरिट्ड ब्राटि जेन तोर्यों का वणन है। साथ 
हां श्राव्‌ के प्रनतवकु ड व परमारा वा वन भा कवि ने किया है । रास मं 
बाई कथा विध्यप नहा । बच्छूता ग्राम में सट्पान्न श्रा उत्यसिह सूरि वा पराक्रम 
भ्रौर गौथ वर्णन है । धामिक दृष्टि से कच्छूनी ग्राम का महत्व स्पष्ट किया गया 
है । साथ हा कवि ने सत्र वन क्या है. जिसमे श्रज्ञातिलक भूरि भ्रमुख पात्र 
है । उठ्यमसिह न सघ निकाला संघ चढद्भावलो गया वहीं साजण के पुत्र कमल 
गूरि की टाता हुई श्रौर तव कार्रियवड स्थात पर प्रज्मातिलक के विसी थिप्य 
विशाप ने रास रचना वा होगा । 


कया की हृष्टि स स्स इति का कोर्ट किरिप महत्व नहीं क्‍या में कोई 
सवीनता भा नहीं मित्रता वर भाषाहीली और छाटा की हृष्टि स रचना 
महत्ववृर है। कवि ने मगतावरणा स हा प्रारम्म क्या है। प्राचार विचार 
प्रोर श्रतियमित जीवन याउन करन वाल कविया के लिए कुछ भ्रच्छ सिावन 
कवि न टिए है ++ द् 

“केयव मुतति ने जिणु भराइ नारिहि पघ्तिदि भजशि 

उत्यमूरि परणउ पलोड तय तते राय प्रयाणि 

कवत मुक्ति में श्राति कर नारि पति ध्रुव सिद्ध 

तिस्र मय सिद्धा वम्जि जाय सलाइ श्रादार विसुद्धि * 


छाटा का दृष्टि स इस इृति मं वाटय मिलता है। या दोहा चौपाई 
थ्र्ि छठ ता मित्रत ही है पर मूचणा छट विश डिल्य के साथ वशणित हुप्ता 
है | यह छा? २० मात्राप्रा क चरणा का मित्रता है। इसमर दा कडिया हातो है 
जिसमे एक टाहा का वे दूसरी कार्ट द्विपला होता है। छाठा के सेत्र मे इसका 
मौतित याग टिखा पढ़ता है। बाच वांच मे जा बारबार पटा वा 
आवत्तन हाता है बह दट का क्वामक बनाता है । इसस इस दास मे गेयता 
जम प्रवृत्ति स्पष्ट हाता 2 । एक उठाहरग्य टखिए -- 
सप्रवर संड॒ हि रहिज ज॑ श्रुरु सिड्विह चढ़ा 
विसहरू प्रायतु परिवर्ति ज लपाउ ए लपाउ 75 पयडा 


१-प्राचान सुर्तर वान्य सम्रह, था हवाव पृ० #६-5६?2॥ 
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तड गुरि मुहता मिल्हि करि होइ गरहु पशेण 

धाईउ लीधउ चच्च पढे गिलीउ ए मिनी ए गित्रीउ छाल भुय॑गों 

प्राउ पिल्लिबि समुहीय डर डरतु थी पराधो 
जावणहार सवि पल मलीय हीयडई ए हीयडई ए ही यडइ पडीउ दाधों 


त्तड गुरि मृकीउ रय हरणु कीधउ सीहू वरालो 
वाघह जता दूरि भीउ हरिसीउ ए हरिसोउ ए हरिसीठ नयरू सवालों " 


भूलणा छद इससे पूर्व सोम मूर्ति रचित जिनेश्वर सूरि विवाह वर्रात 
दाम में भी मिलता है जिसका उल्लेख पहने किया जा चुका है। एक झभौर छाद 
यो भ० १२४१ के भरतश्वर बाहुबली मे मिलता है इसमें व्शित हुआ है । 
इस छन्द में १६+-१६--१३ मात्राओ्ो का प्रयोग है जिसका निर्वाह पहले 
शालिमद सूरि ने क्या है । * सम्भवत इस छद का वशन कवि ने परम्परा 
निर्वाह के लिए ही क्या हो। छा है -- 
सिरि भद्द सर सूरिहि वसो, बीजों साह व निसु रासा, धमीय रोसु निवारीउ 
नभ्रकु ड संभम परमार, राडु करइ तहि छे सविवार भ्रावू गिरिवर तहिं पवरो 
जणमण जयणह कम्पण मूती कछूलो विरि लक विलासी सर प्रवववि मणौहरीय * 


श्री लावचाद गाधी ने इस छठ को रास छा की सचा दी है जो 
सम्भवत रास रचनाप्रो के लिए एक छद विंद्येप हा गया था। ४ श्री के० 
दा शास्त्री ने इस छन्द को मिथ छद कहा है तथा इसमे १६--१६+-१३+- 
भीर १६--१६+-१३ की द्विपदिया बताई है । ५ इन छतय वे अतिरिक्त दोहा 
चोपाई छाद भी मिलते हैं। रास महात्मव के लिए लिखा गया है अत 
गेपता उममें विद्यमान है । 

भापा के सम्बंध में रचना का महत्व सावारण है। लाव भाषा वे 
प्रवाह में कवि ने बूब” जेसे शाद वा प्रयोग विया है-- 

“हुई क्मालीज कालघुहो लोविहि ये लोकिहि ये लाकिहि वाइय बू व नि 


१-प्राचीन गु० का० सण, पृ० ६१३॥ 

२-भरतेश्वर-बाहुबली रास, श्वी ला० भ० गाधा पृ० २। 
औै-प्राचीन ग्ु० का० स्०, थ्री दलाल 9० ५६। 
४-मरतेश्वर-बाहुबली रास, पृ० २। 

*-भाषणा कवियो, श्री के० का० झास्त्री, प० १५६-१६० | 
ई-जा० ग्ु० वा० सं०, श्री दलाच, घ० ६११ 


( ८६ ) 


राजस्थानी में बीवचात मे श्राज भी यू वे हब्ल मिलता है जा सम्मवत 
बोर से चौलन के विए प्रयुक्त होता है। मह भी मम्मय है कि यहलाद 
विल्यी हो । 

सेथे शाह म--क्मठ, याद्य वरमात, पमेगझ, परासजणिण, प्नलठु डे 
बिन्तामणि, हिमंगिरि धवज्ध, प्राविर उपवास, मूतरीझ, बीजी, मुवति, भ्राति, 
घिरतात विमल प्राहटि ब्रनक *ए८ मिलते हैं। ध्रत इन चाल ये माया में 
नवीन "या क ग्रहण की शक्ति स्पष्ट द्वाती है । 


१४वी चताटी के रही वात्या की परग्परा म इसी प्रकार की क्‍या 
वस्तु ये दा विस्तृत रास वाय मिलत हैं। शव वात्या में भी सथ वर्णोन है 
तथा टानवार मघपतिया वी हान्शीलता वा वर्यन है। इन दोना इतियों वा 
हतनात्मक अ्रभ्ययन सखेप में किया जायाएा। वान्य प्रवा" भाषा भौर छत्ता की 
दृष्टि स ये हाना राम महत्वपुर्ण प्रदष हैं । 
?--पयढ रास १-स० १३६३-में डजिक 
२३--समरा राय २-म० १३७१-प्रंवटेव 
ये हाना इतिया प्रकाशित हैं ठया इनमें पथ शोर समरक्तिद्र की 
दातवारता परात््म पश्रौर गौ”, तायोदार तथा सथ का वर्गीन है। टोनों रार्सा 
मैं मे पहत वा खखक शौर समय श्रनिश्चित-सा है पर धाप्स बलिरंग प्रमाणों के 
प्राधार पर इसे स० १३६३ वी रचना मादी जा सक्तो है। पंयढ राम वो 
पूर्णाता पर श्री क० का० शास्‍्त्री ने हाका प्रकट की है 3 यों रचया की पुष्पिका 
* इति थी प्राग्वाटवरा मौक्ति वाय पंयद रास समाप्त ” का देखने पर यह 
हप्ट हो जाता है कि रचता भरपूर नहा है । रचना वा तटय भी पुरा हो गया 
है। श्रत रचना वा प्रपूण वहना भ्रसटिग्ध ही जगता है। वस्तुत चास्‍्त्री जी 
बाय बश्नुमान वहूत ठीक नहीं है । कवि मडतिक पर भी मत वेमिय है पर 
मडतित या प्रमाण रास मे मित्र जाता है । 


कृति वा ऐतिटरासिक दृष्टि से भी वढा महत्र है। कई ऐतिहासिक 
दुरुपां यया कर्सदघत खम्मार श्राटि का बरणन भा मित्रता है।श्री यास्‍्ली 
शुमई कर्त्ता क विधय में विदत हैं दि था ता *स कार्य वा रचयिता ही खगाए 
है या वह नहीं है, ठा मडलिक का पिठा खयार हांगा प्रौर वह वृद्ध होगा 


१-प्राचीन गर्जर कास्य सह, श्री दवान एप्रॉडिक्स १० पृ० २९। 
स्नवह्दी पृ० २७। 
३-भाषणा क दिया, श्री क० का० दोस्ती, ० १६७। 


( ८७ ) 


प्रत मलिक हो इसका कर्त्ता रहा होगा। खेगार कौ मृत्यु का प्रमाण तो 
वि० स० १३१६ में ही मिलता है। * 
जो भी हा, इंति के रचनावार भौर रचना काल दोना वो स्थितिया 
प्रस्पष्ट हैं। प्राप्त प्रमाणा के प्राधार पर मडभिक को ही इसका रचनावार 
कहा जा सक्नता है व इसका काल सं० १३६० माना जा सवता है। 
पेयड वस्तुपात श्रार तेजपाल की भाति यशस्वी था। समरक्तिह्‌ का 
यरा भी पेयड से कम नहीं था। पेथड झौर समर दोना दानवीर पुरुषा ने सघ 
निकाला था । पंयड रास में कई स्थानों पर क्रीडा, तात, छुकुटा रास, दृत्य, 
९ बीत, गान झाटि के पट मिलते हैं। दुछ वाब्यात्मव प्तरस्त स्थल हृष्टाय है -- 
* टवातई बालाय नयस्सि विसालोय 2ितोय ताली रगि फिरंती हरिस भरे 
तहि पेला नाचइ पल बहुयत वेला वाला भोल लद॒डा रसि रमई * 
कामिणी धामिशि धवल दयती गायती भ्रुण जिणवरह 
भति पअमाहू जात्र समाहड वरीयल कनि सुणतीह मे 
ते चउरा रूडा तउवा ताडी, नवा नवेरा दसइ गेहएण गण सघण 
ते घणा घणेरा प्तम विसमेरा सखि न दौसई भ्रसलि पुण-- 
शा चयन को सुगण्तिता, सरलता तथा गोतिमगता वे साथ-साथ कवि 
ने रास क्रीडा का महत्व स्पष्ट किया है -- 
“रास रमेवउ जिद भुवर्णि ताल मेद छठवियाउ 
संघ तलायत रोपिउ ए समागिरि विभगिरि वेवि” 
प्रनक प्रातवयरिव सूक्तियाँ भो रास में मिल जाती हैं -- 
। (१) लाछितण्यउ जड गरव करेइ लोजइ राउन छतह धरेई 
(२) मणुव जनम हव सफत करोजइ जिविय योवव लाहउ लोजर 
+ (३) एक चित सवि ममाण जाण 
(४) जिम बं॑चरा कस वट्टीय पामिउ बहुग्र॒ुण रेह 
(५) घण करा रपण भडार ते सवि भ्रठगिय भवार 
साथ हा नारिया के तृत्य कामिनिया के ग्राल्हाटकारी हाम तथा राम 


जीडा के साथ-साव रिनार झौर सुत्र्ण रेखा नटा के कायात्मक वर्णन 
पनूठे हैं ॥ 3 





१-ग्रुदरात-राजस्थान, एूृ० रेल्द | 

२-प्रावान गुर्जर वात्य सग्रह, एु० २६ एगीडस्स १७ ६ पा 
चि हल 

रै-वद्दी ए०, २७ छर ४६३ 


( ६८८ ) 


दमा प्रक्गार श्री प्रस्गेव गूरि दूत घमरा राग के वाब्याट्मर हुये भी 
उस्तेशीय हैं। राग रघगा गा यह “य, गाते, क्रौडा बरो भौर नृर्य हेतु पठन 
बगापा है २।-- एहु रासु जो पढुई शाप साबिउ जिय हरि देह 
श्रवत्ति सुणर सो वयरऊ ए तीरए ए होरप ए सीरप जात पसु तैई 
समरगिह ने मुगतमात सुखतात की प्रसप्र बेर शंप विकासा॥ शाहयाई 
मुतात मे संप जी बडी मचाया जी । समरमिह ने ऐस ग्रासप्रदायित स्रमय में 
इपुक्ष्य तार्य जा उदार बर धाहिताप डी प्रतिमा स्थादित बी । भौर जूतागढ़ 
प्रभाग पट टण धार घतेर ऐतिहाति रपाना ॥। शत्रागर शमरतिह पा”ण 
सौट घाय॑। राग गर्शा ने झनर ऐतिहासिक घटनापा जे गस्बाघ गा रास में 
उमप्तेश हिया है। गदि मे पावणाट, सुल्तात माम पतागात मौर मतिर 
प्रहि"र मम्तिर धार हैविहाधिक' स्यक्तियां ले रास वात सम्दध रपष्ट डिया 
है। राग पर विरदीत भध्ययन प्रायत्र प्रस्तुत विएा गया है 


रथता डॉ वस्तु यर्ग भाषा में विमतत है। मुनि शितविशय जी ने 
इतोी संत्या १२ ही शगाई है प्रौर थी ”सात ने भी इस द्वा्यी मापा ही 
कहा है। ! इन भाषा वो वियय प्वतारन जरने पर ज्ञात होठा है ति 
शम्मवा इवि ने विमाजन कह | मे धापार पर जिया हो बयहि हर भाषा 
मे छात् बे विष्प है । भाषा समाप्त होते ही छा” वरिवर्सनत हो जाता है रस 
हृष्टि से पाठ जा धष्पयन बरने पर भात होता है हि रुसे १२ माया बे रघान 
पर १३ मात्रा में विमतत होता चाहिए । जबयोजि द्वारगी मागावी ६कहियाँ 
एवं ही छा” में घततों है जिसको बै० का० हपरता ने वरिपटी मा प्रगात छछ 
बड़ा है। * पर उसके घाट छत बल जाता है प भाषा दोहा में रपी गई 
है जिसमें “ए सर्वर मे साथ पऱों का तोन यार भावर्त्तन मिलता है। धत 
रंग प्रदीप भाग वो १ क्‍या माया वहा जा सइता है। माप्रा हर वढवग 
मी भाठि बधा विभाजन गा सूचक है धत यह सर्गे परिवर्तत सूचक "४5 है । 
शवि मै भवारहीन भोर मौर भव सा वी प्रणंसा सात संडों तव भी 
है बवि को दर्शन की भरवारिता हृस्ट्व्य है +- 
“तहि भब्धर प्रूपतिट्टि म्रदुशा सतलड़ पसत्यों 
विश्वर्म वित्ान जरिठ... धाइठ 
प्रसिय सरोवर सहसतिय्न इंदु घरणिहि बजु सु, 





ह-त्रा० झ्ु० कान स० थी दलाव एृ० २६१ 
२-प्रापणा कवियों, शा बेल वा० दास्‍्त्रो, ४० २१६३॥ 


( 5६ ) 


दित्ति षग्मु किरि प्रवर देति मागइ भाव ड्लु 


पात प्राहि सुरताण भीवु तहि राजु बरेइ, 
अलपलानु होदूभृह लोय घण्ु. मावजु देई 
मीरि मलिकि मानियद समझ समरशु, पाणी-जइ, 
पर उवयारिय माहि लोह जसु पहिलिय दीजई 
भसंखर्य सेना के साथ समरभिह चलते हैं । हाथो, घोडे, यात्री, सेनिक 
फ्लही, भौर स्थान-स्थान पर उत्सव प्रानद सवका श्रनुभृतिपूर्ण वर्णन है धोडो 
ऊंटो व सेना वन मे कवि का कौशल दर्शनीय है 
“वजिय सख प्रसव, नादि वाहल दुद दडिया 
घीड़े चढइ छल्लार धार राउत सीगडिया 
तड देवालय जोयि, वेगि घाघरि जु नमक 
सम विसम नवि गरणइ, कोइ नवि वारिउ धक्‍कई 


प्िजवाला धर धडहडइ वाहिरि बहु वेगे 
धरणि घडक्कइ रज्जु उयए नवि सूभवि भग्गे 
हय॑ हीसइ प्रारसइ करह वेगि वहइ वहल्ल 
सातविया याहरइई, अ्रवर नवि देइ अ्रुल्ल 
रात्रि के दीपका वा तारागणो से साम्य कितना स्पष्ट है -- 
“निच्ति दीवी भलहलहि जेम ऊगिउ तारायरथु 
पावल पराउ ने परामियए वेमि बहइई सुखासण 
प्रद्दति वर्शन, भाषा की सरलता कायमबता कवि की तमयता 
तथा भ्रलकारों की योजना निम्नाक्ति पदा से स्पष्ट हो जाती है -- 
(१) हिंव पुरा नवीयज बात जिणि दीहडइ दोहिलए 
खत्तिय खग्यु न लिति साहसि यह साहयुगलए 
(२) तसु शुण करइ उदोउ जिम अभ्रधारइ फटिक मणि 
(३) सारखि भमिय तणीय जिणी वहावी महूमडलिहि 
(४) तसु प्र कमल मराचुलउ ए वक्‍क सूरि मुनि राउत 
ध्यान धनुष जिसि भजियउ ए मयण भल्ल मडिवाउत 
(५) धम्म धोरिय घुरि घवल दुइ छुत्तया, कु कुम विंजरि कामचेनु पुत्तया 
इदु जिमि जयरथि चडिउ सचारए, सूह वरिरि सालि यानु निहालए 
(६) रिवु भवतरिउ तहि जिवसतो सुरहिं बुसुम परिमत पूरतो 


नहा 


( ६ ) 


समरह वाजिय विजय दाद, साय सेठ सल्लनइ प्रच्छाया 
वेमुय झुढय वयव निवाया-- 

(७) माशिवे मातिए चउउु सुर पूरइ, रतन मई वेहिं स्तोवद जवारा 
पझचात यू पनु भामू पह्चर ”लिहि रितुपत रतियते तोरण मात्रा 
देशगाया मिविय पयत संगत टियइ विनर यायदि जयत झुरों ? 
सगत मुदृतर सुरगुरा साथए पत्रीठ बरई प्रिध यूरि ग्ररो 


उक्त उद्धराग गे डृति वा वास्य कोच वया मापा में तत़्ाम हाटों का 
समावैत स्पष्ट हू जाता है । 
भाषा मैं विटेयी हधता वे भनव ज्यहए इसा कृति मे मित्र जाने हैं « 
(१) गल्लाए>-पघारे इतर राक्लार सार राउत सौगडिया 
(२) पापषातु--मैदिउ ये ठउ पानपानु 
(३) पहिटाश्मदिर--प्रहितर ए मत्रिय झाण्य हार ले थ्रामुछि घारणए 
(४) मौर मवि--मीर मलि/ मनियर समरू समरध 
(५) परातसाटि, प्रवप्रतान दुनिय हज 
हिदुप्र, प्रब्टाम्ति--(१) प्रठ्गाहि सुरताण भीवु. तहि राज बरेइ 
श्रवतवात हाटुप्रह्ू. लाॉय. पाप्र.. मान छुटेइ 
(२) भइसा ए दुनिय निरास हज भागीय होडुश्न तणाएं 
(३) सामिए ए वियुरि अदटासि * 


दत्ते के क्षेत्र मं पथ श्र समरा दोना रासां वा बहुत हो सहत्व है ! 

इन दोना रागा ने भाषा ह्ौर छटा में मौलित्तता तथा वेविष्य बे सूचक भ्रनेक 
प्रयोग किए हैं उतरा ब्रमण श्रष्ययन इस प्रवार है -- 

पथड रास में छटव वा वेपिष्य दृष्ट्य 5 । एवं ता छोत भाषा भौर दूसरे 
छल मै बटक्‍ते क्रम ने वार्य प्रवाह का बताया है । इस इंति मे चांतु रोबा 
दाह्या चौपाई और चौपाया तो है हा, तय छा में शव ये चूनी ग्रव॒रात्ती बविता मैं 
सर्व प्रयम न्युक्त हुए हैं| गुप रानी कविता वहन वाडारण यह है हि जयरटेव 
के गीत गावि। के पृव प्रयुक्त सवया में त्ता टेली पढति था ही परतु इस राम 
में सप्रेया में विविधता ज्ञान या प्रयत्त है। इसमें घादू माप के पवा में ठु 


व 





१-समरारास प्रा० ग्रु० वा० संग्रट, ० २८७7 
२३-धमरा दास, ४० २४५। 


( € ) 


मात्राए श्रथिक दी है भौर कुछ मात्रा बढाये हुए छटा में त्रिभगी छह को भाति 
मति प्रनुप्रास्त जेसी पद्धत्ति प्रस्तुत की है। 
बिभगी छद में ३२ मात्राएं हांती है। यह छा सम होता है श्रादि में 
जगण (॥॥) वर्जित है। १०, ८५, ८, ६ पर यति और अ्रत्त में ग्रुरु वर्ण वा 
होना इसके शास्त्रीय लक्षण माने जाते है । 
उदाहरणार्य--धाम्मीय नियुराउ लोय मज्कि सघतणशउ रामाहउ भतीग्रणव 
प्रागपू भ्र दीजइ भतिजत्ति भवीया लहई लाहइ घणा कणउ 
पेलिसि रुवोयइ रगि राम हव नवरत गंवरण नवीय परे 
सुर सामहणी सघतणी जो वरई निरतर धराहिं धरे 
एक विशेष शब्द लदणा इस रास मैं मिलता है। जिस तरह वडबक 
#ब्द वही वही ठवरि कहलाता है। कच्छूनी रास मे जिस प्रवा।र चस्त शब्ह 
का उल्लेख है, उसी प्रवार कवि ने इस पद्धति को लढण कहा है । 


ए कार वाला पद सदर वे पश्चात जी प्राता है वह सोरठा है श्रोर 
उसी के साथ ४२ वी कड़ो में दोहा परिलक्षित होता है पर उत्तराष््र में 
उसी पक्ति में वार बार पुन भ्रावृत्ति मिलती है। इस छद के वाट देशी सबेया 
दा प्रयोग है । ये चार प्रयाग श्रत्यत ही विश्ष्ट हैं -- 

“बाय बद्धामशउ श्रतिहिं सोहामापु रिसह भूभ्नणण रलीभामण ए 
मबविजन वलस कचरा मय मडिचले ए 
दुवत जलजलि देयति वुसुमजले 
घुणशति दीण रोण जीए उत्तारति 
जल लगण नम्हणा करति सामोी सुगध जले 
कपुरी पूरि पूरीय तिणि कीयलि मृग नामि मडा तिजग गुरू 
शुण मिलंठ देवाधिदेव जोठ वेलवठ सेदत्री पाइल बहुल 
कुसुम परमल विपुल पूजहे ॥ वाय चढद्धामण्पु ॥ 


इसके भतिरिकत गीत गोवि-ट की २७ मात्राप्ना भी देशी सवेया पदतति 
में दो छूट मिलते हूँ। इन प्वेया का प्रयोग पहले भीत गोवि में ही 
मिलता है -- 


“राजल कत। तहि नाबिनए स्रहिलडोय ललागोय गिरिनारे 
राजलिवर रुक्षिभामुणुछ सामलठ स्स्तारो ॥ तहि नाचिनए ॥ 


३-भआापसा देवियों, क्री शास्त्री, ६० २०४ 


(६३२. ) 


भंग परवातलि सुगयबट्मइए चच पहराय घाति प्रवीत 
इज्र महोत्मव प्रायमी तटिं वयठविबट धणवत ॥ तडि नाचिनए सहि० ॥ 
भौर इतक पड्चात कवि ने राम के प्रत मे टया पद्त्ति में टाह्म बा 
वर्रन दिया है वह भी अपन ही प्रकार का है जिलियीं ठुक याजता में भी एक 
वैचित्रय है -- 
श्र बिकि प्राप्त मणाहर पूरो पश्रबताईय जाम्राव 
साज पूजन जुशारीय वतोयउ पथ वाम सुप्री याय ॥ 
तहि ना सहल्ल ए रूता या मद पिरिनारि 
सोमवाप छत पतः वह्यर देखाड वत्रीत जाम 
दिउ पायाण विव मते रहिसमठ मडलिक भणर व्म ॥ तहि ना० ॥ 
दिउ पीयाणवेगि तहि हरायाला मृदा रे सूर्दाट सपत्त भनीया सुढारे 
समर रास में भी छा के मौत्रिता प्रयाग हैं। कब्रि न हाहा रोला 
द्विपटी सोरठा श्राहि छटा मे राम रचा है। छठा व ७ वा भाषा मे चौपाई 
तथा ५ कड़ियाँ रोगा की हैं । 5 वा € वा म॑ कृमय २० कटियाँ द्िपटी का 
तथा ६ वढिया वी एक दूवणा छठ है जिसम अत्यानुप्रास वा वाज्य चमत्कार 
है जिसमें उपकी गयता स्पष्ट हाती है ग्रौर यह छह प्रयम बार प्रयुवत हुप्ा है। 
१० वा भाषा में टाहा भोर ११ वा में कवि के नथ प्रयाग हैं। प्रारम्मित कडिया 
में १६ १६ मात्रात्रात्रा वा एक चरण 2 झौर क्र १३ माताड्रा वी एवं 
अर्दाता । १२ वा १३ वा भाषा में तिपय नामक अत छ? है । रनम दाह 
का साथ ए! का प्रयाय व द्लावक्तन तीन बार मित्रता है। इस प्रवार हटाना 
इतियाँ छटों का दृष्टि से मी श्रायन्त महत्व[ृर्ख हैं । 
डा० हरिवटा काठड ने श्ाव शाप अ्रपप्न 5 साहि” में इत इतियों को 
स्पुट साहिय के कर छाड तव्या है श्रौर इन रासा वा श्रपन्न ” वा हा इतियाँ 
माती है दर ठवत विवेचन वे आधार पर से धारण्य का परिहार हा जाता 
है। ऐसी शतियों का अपश्न धर का बल्ता द्रात्त टलागव जामसा समा 
रापताप्रा के दिल्य, माया होती काय इतिहास, झश ब्रातु तथा इतिहास के 
तत्वा वी उपशा वरना है। दस्टुन हटाना राद शपयन मे साहि दवता विए हैं । 


मयणरेहा रास " 


हिला जन साहित्य म जन चरित नायका वी ही भाति जैन साध्विया 
प्रौर प्रषट्ल नारिया (सत्तिधा) पर लिखी गई भनेक रचनाएं उपलब्ध होती हैं । 
भयण॒रेहा रास जैन आात्ट राजपुत्री मटनरेखा वी जीवन क्‍या है । प्रस्तुत शास्र 
4 ठवशि मे पूरा हुप्ा हैं । सतिया क जीवन चरित वर्णन वी परम्परा भी प्रव 
प्राइत और प्रपञ्न श काल से ही मित्रती है। १३<ी से १४वीं ”_ताब्टी मे रास 
और चतुप्पतिकाप्रा क रूप में ग्रतक रूया काव्य मिलत हैं। धरवोल्लिखित 
चन्टनेबाला रास की भाति मयणरहा रास भी सती मत्नरेखा के सतीत्व, 
नारीत्व और पतिब्रत्य जावन वी भामिक और क्झ्ण कहानी है। * प्रस्तुत 
रास जिनप्रभ सूरि का परम्परा-सग्रह-पुस्तिताा स० १८२५ से प्राप्त हुई है। 
रचना की प्रति भ्रमय जैन ग्र थालय बीकानर म सुरक्षित है । 
कृति के रचनाकार कय नाम वही नहीं मिलता है। रास की प्रस्दिम 
पक्ति में दा बार र्यणु शार का प्रयाग हुआ है -- 
सयलह रयणह वयर रयप्यु जिद भूलु न जाय 
तिम जिम सासरि सोलछु रयणु कवि कहण न माए 
प्रत बहुत सम्मव है वि यह रयणु ही एवताकार हा, पर फिर भौ 
स्थिति श्रस॒दिग्ध नही वहां जा सकती । 
श४वा हाताटी के उत्तराद्ध का यह खड़-काब्य काव्य वी दृष्दि से, 
एवं भाषा प्रयाह भौर क्‍या की हृष्टि से भत्यत महवपूण है। इस रचना का 





१-हेखिए -हिटों अनुचालन वर्ष ६ भद्, १-४ ए० ६६-१०३ पर सतियो 
के दा राम-गीपक लेख । 

7-विस्तृव विनचन के लिए दखिए-महासनां मल्नरेसा-जेन महासतोी मड़ल 
माग १ पृ० ? मे २१ तथा सती मलनरेंसा प्रवाराव श्री जन हितच्छू 
श्रावत्त मडल रतलाम सम्पाटक श्री हृकमोच” महाराज, सद्‌ १६४०, 
पु० १०२८८ ॥ 


( ६४ ) 


प्रारम्मिक श्रैण प्रति का मध्यपर्ती पत्र प्राप्त नहीं होने से उपवब्ध नहां होता । 
प्रारम्भ थे ५ छठ नहा मिलत श्रौर ६ठे छ” से ही रचना प्रारम्म होती है । 


सयणरेहा सुलर्शतपर व राजा मशणिरध के माई युगवाहु की रानी थी । 
मशिरय ने उसके प्रमाघारण सौलर्य पर थ्रातत्त हवा उससे श्रम का प्रस्ताव 
रखा। सतो ने उसठा मांस ठुकरा टी । वसत क्राडा क दहान एक बार थुगवाहु 
सहम्पति उपदन में गया | मणशिरिष से घोवे से वहा पएुँच कर उसती श्रात्म 
हत्मा वर दो / मयणरहा विषम का प्रम वरती थी। उसके पुत्र था नाम 
दबुमार था। पति वी हत्या वे समय वह अ्रैवस्सत्वा था। उसा स्थिति में 
बह वन में नियत पा । ”घर मण्िरष का भी साप ने काट जिया शौर बह मृत्यु 
वा। प्राप्त हुआ । पत्र प्राप्ति हान पर मयण रखा नही में स्‍्नानार्य गई तो एक 
हाथा न >से उद्घाव टिया श्रौर एक विद्याधर न उसवा रखा को तथा उसके 
साप प्रणव का पृछित प्रस्ताव खखा । स्घर सठी के सद्य उतस्न दिषु का एक 
पष्चरय नामक राजा ले गया भ्रौर बट हाने पर वही नंमिराजा राजा हूप्ा। 
चद्रयश भी सुटटानपुर का राजा दनाया यया | सती मयणारखा न इपर दोक्षा 
लेकर विद्याधर से प्रघन टीव सतीत्व वी रवा की प्रौर उसे वें वल्य चान वी 
प्राष्ति हुई | श्रात में उसने होदा पुत्रा ते भा श्रपनी साध्वी मा सुद्रता (मय 
रफा) से वान प्राप्ति कर टाक्षा ग्रहण का । इस प्रकार सतो मत्नरखा ने ध्यने 
चीव वी रखा की । 


बवि को इस करण इृति की रचना में पनेक स्थवा मे कास्यात्मक वर्णन 
करने का श्रवसर मित्रा है। रखता में धनत्रा मारथरिक स्थव हैं। प्रारम्म में ही 
बवि ने मयण रेहा क सौय का सुगठित वर्यन किया है । 


रइ रुवह लोजा दवदती राममए जिम नेहु करती 

समवितु श्रविच३ टियेई धरती वि गणहर पय परम नमती 

खुद्धता से कमर साटता ग्रमर दाह सा बह्ण्यवता 

प्रट जावृततरि इसि हसता उरि एरावतरि हाझ बहती- (६-५) 

उसके इस प्रकार क मौर्य पर मणिरथ राम गया उसने श्रपना 
दुष्प्रत्ताय मयणरेहा से रखा। कवि नडने हाना व उत्तर प्त्युत्तराकों 
बह हा चातुर्य सर वशित जिया है। वाच म कवि का उपत्यामक सृक्तियाँ बटी 
झनूठो हैं -- 

जे नवि वय पुराण सुणाजर वे जिय प्रामरि छाई इसाजइ 

तंपि नरेंसर मिट वज्धू प्रवठ मयण महा भढ रक्त 


( ६५ ) 


बुलि बम लोहिम बुद्धि मरतउ नियश॒ुण वल्ली प्रशि दहंतउ 
हा हारव विहुयस्सि पावतउ मस्यि रहूं मयणा मंहिरिप्तठ 


तामह ए मशणिरहा राउ मयणि महामंडि ग्रजिड ए 
नुल्लय ए वयणु विश्नाणु, जेण जणगणि वाजिय ए 
सोडह ए. सोवन रेख वुल्लए मयणा निम्मज्ीय 
नरवर ए बवशु वियाद निय बुत खपशि मनिश्लोय 
सुर्धिरि ए मिल्दइ ठाउ जदबि सुराचउ महिएन ए 
तिहुय॒शु एव मेत्रेइ ताप ये मयणा सत्रु चत् एू (१०-२१) 
प्रौर इसके पश्चाव्‌ कवि मुऋतु के वर्णन में हवुव जाता है। प्रकृति वे 
उपाच्ता बा परिगणन कवि ने बुदता से जिया है । मघुऋतु वया भाई, माना 
मयणरेणा की बपत थी ही सता के लिए छुट गई। बसात बीडा के लिए 
मुगबाहू भ्ौर मण्रिय जाते हैं प्रौर काम-ताठुप मणिरष नंगी तलवार सेवर 
थहाँ पहुँचता है दासती वातावरण को दिस प्रशार वह वीमत्म बना देता है। 
भोदी भाठो बाता में अपने भाई का उलमझा बर उसका धाख से वध वरना 
ब्डा हो दुर्मनीय कण प्रसग है। राज्य श्री व प्रहृत्ति वर्णन दृष्टव्य है। 
ध्नुप्रामात्मकता व प्रकृति वा नाम परिगणात्मक रुप देखिए +- 
भरी भव पमय जेव जबोरी मोहइ 
बयतीय लव॒लीय लतिय वेसु मात्इ मण्यु माहइई 
चटण चपइ चाद चित्त चारह दीसता 
मश्यक' कदणी कुडय कुंद क्सुय विहेसता 
“ कोइल पचमु सह करए भमरठ फरणवारइ 
पाउल परिमणु मदमहए मलयानित्लु चल्लइ 
मयण सराखणु करइ वज्जु विरहिरिण मणु बपइ 
प्रवतरिय सिरि वसत राय मणिरहु इव जपइ 
युगवाहु भोर मयणरेहा की कलि क्रांडा श्ौर राव भावगद मशिरष से 
नहीं दखा गया । मोदी मीठो वाणी बाल कर इनिम सहानुभूति दिखाता हुम्मा 
वह वहाँ भ्राया शोर मबणरेखा को प्राप्त करने के लालच से पर छूते हुए भाई 
के सिर पर तलवार मार दी । अर तस्सत्या मस्‍नरेखा दीन हातर भठकने लगी 
पर अपने चरित्र व सतीत्व की पूण सता करन मे उसते कोई कसर बाकी 
नही छाडी ; स्वामी वी मृत्यु पर इटन करतों हुई मयशरेहा वो हिविति बडी 
का हो गई भौर सदी का मताने वावे दुर्मंति मशिरव को भी साप ने 
काद लिया +- 


284 . 


( ६६ ) 


जमजोद्दा समर खग्त लठ बहु काबि उसतठ 
माया वचिउठ संयत जाठ कंजाहरि पहुतठ 
कुमए ने सुटर पद वियठ वश॒वासि वसतइ 
महिमडलि वडरि गशिहि निसि टिविसु भमतद 
रब जपता नर वरान्ह सा परामई पाय 
खग्म._ महायरह मिरि मिल्देइ घाव 


ठक्वग्पि घायर जाई हदारदु जगयि उछनिठ 
सामा प्रखेटे घांड मयण्या नयनसुय दविय 
हुएठ सुराजर श्रतु तारण ऊमीय वयर हरे 
श्य जाणे विलंगु वा” लेख मृक़झ धवतर हरे 
कुसुमहों भाप रसि लिवर भागिटि सोगहिंठ 
तकखरि नरइ पढ़ेर पराव मद्दानरिं जा भरिंठ 
जिखि वरि मयण हरमसि नश्वइ हुति सनि रसलिय 
तिरि वरि दसिय्रठ सापि तेवह दुरमति टाहितीय (खवण्ि ३७ ४४२) 


रचना ५ ठवरणि म॑ पूरा हा जाती है । भाषा सदत भर भावकारिक 
है। करण रस के स्थव स्थातन्‍स्थात पर मित्र जात हैं। रचना का समाप्ति 
निर्वे” स को गई है । इृति में चायाई श्रोर राम छठ प्रमुश्नता से मिलता है। 
भाषा की सरवता, उसकी तत्समता ठवा प्रवाह्म मकता में लिए एक उदण्ण 
ह्प्ट्य्य हैं +- 
करिदरि बिस व्यातव दोलि नवत्गोरि हाता 
जठ परियसता मयणरेह, ठठ सरवीरि पत्ता 
वश फलि सरदति गमिंठ , खिस निम्रि पुत्र झुणे* 
बंता हरि मिल्टवि बुमर सिरि न्हायु बरेट 
जब करि नदिया पु, जम ग्मणियाति उचावड़ 
घरति बढ़ता वोड़ जम विजाएझः ऋ्लइ़ 
सु दरि जण्पि ने खार रात्र मणित्त विजाहर 
सचैसर वरि अम्ह ठाट मरि चूत मुखायर 


विश्व हर पूत्र करेव्रि जाम मुस्यि प्राय नमवि 
हमरा निमुशिय खबर राप्र मयणा खामइ 


( ६७ ) 


बुमरह सयलह जिणहे वयणि पड़िवोह क्शतों 
केवल नाणु धरेवि मयणा सा सिद्धि पहता-(ठवण्णि ५,३ ५) 
वस्तुत १४वा झताब्टो में थरापा वी तत्समता वे स्वरुप इस इति मे 
देखे जा सकत हूं। भ्रपश्न थ वे हाब्ट भी कही-वही देसन वो मिलते हैं। झृति 
इस हृध्टि स॑ महयपूर्ण है । १४वा शताब्ली में इसी प्रकार वे पश्ाय प्रमेव रास 
मिलत हैं उठाहरणाय महावीर रास (१३०७) गयसुकुमाल रास, वारमभ्रत रास 
(१३३८) सप्तरेत्रीय रास जिनपश्तसूरिन्पट्टाभिपेश रास, शावक्विधि रास 
आदि । परन्तु ये रचताए वात्य वी दृष्टि स साधारण ही है, भ्रधिव महत्वपूर्ण 
नही है । 
१४वो शताब्टी के बाट १५वीं शताता मे रास सज्ञक अनंक इृतियाँ 
>पल-ध होती है। वास्तव मे १५वी शताब्दी का रास साहित्य बडा सम्पत है । 


श्री जिनपद्मसूरि पट्टामिपेक शास * 


हालाभिपैक्त या पटटामियेक एव ही प्रर्य क सूचक 3 । १४वीं रताहा 
क्‌ पुवार्दा में हमले साममूरलि क॑ जिनश्वरसूरि विवाह वशशत रास पर विचार 
किया है। ठाक “सो प्रकार का रास स० १३८८ का सारसू्ति द्वारा विखित 
तिनपझसृरि-्पटाशियेर रास है | तत्य उदश्य तया मृस्य प्रवृत्तिया वी हृष्णिस 
गत कृति साममूर्ति बी रचना से पर्याप्त साम्य रखती है, परन्तु भाषा शोर 
“म की दृष्टि प रस स्वतात्र महव है। १८वी हताला के उत्तार्रद्द वी 
रघना हान से ये” रचना महत्वपूणा है। स्स रचना वो प्रति थी प्रगरचल नाहटा 
बे संग्रह था श्रमय जैन र याए्य म सुरक्षित है। थी त्खर् ने दृति के भ्रारि- 

प्रात एव समय का ल्वेख क्या है | इति ऐतिटासिक है। स्मवी ऐतिहासि 

छसा पर प्रयाप्त प्रयाष हातरा गया है । * रूस प्रवार यह राम ऐसा गीत है, 
जा वन साधा" ण वी भाधा म दिखा गया है। ज्न गश॒स्प्रा श्रौर मुनिया न 
समय-समय पर ता धम प्रभावना की राजाप्रा महाराजाप्रा श्लौर सम्राटा पर 
अ्रपन धम वी धाद बढ़ा” और समात के विए श्रनक धाभिक प्रधिकार प्राव्त 
किए, हवा उ “ज रन गाता से पट पट पर मित्रत | विदद श्यान ”ने योग्य 
के उल्लस *ं डिनिम सुसतमाना बाटशाआ पर प्रमात्र पत्त का बात कहीं 
गत है । 

प्र दुत रास के नायय शुरू श्रा विनल्द्र सूरि ने सुख्ताव बुठुबुद्दीन के 
बिन का प्रग्श्न वर लिया था | सुलतान न शा हाथा ग्राम धा* घनाहि दवर 
सूरा“वर का सम्मान करता चाटा पर उन्हान स्वीकार नटा किया । सुततान ने 
उनको बहा भक्त का भर फरमात निशाता तथा देसति निमांण क 
लिमका राय मे स्पष्ट डल्वेख है -- 





१-ऐसतिएशसिग एबाय म्टह श्रा अग्रचर * वर्जाड नाहटा पृ० २१। 
>>्वहा ग्रय॒प्रस्तावना पृ० ?६। 

३-वहा प्रय प्रस्ताववा हार च्यगटाव उन विम्ित ू० हर 

नया । 


( 8६ ) 


कुतुबद्दीन सुलतान राउ रजिउस मणोह॒रु 
जगि परयठव जिशाचल्सू( सूरिहि सिर सेहरु * 


इसी प्रवार कबि सारमूर्ति वे जिनपश्ममूरि भो ऐतिहासिक तथ्यां से 
सम्ब्ध रखते हैं। ये जित बल सूरि से जिनका पुराना नाम तदगाप्रभ है, झौर 
जो पडावेश्यव वावावबांध के वर्त्ता रहे हैं, मम्बाधत हैं। दही का नाम 
जिनपद्म था । प्रस्तुत गीति रास में धम की नीरस मेंद्धाततक्ता ही नहीं है, पर 
ऐतिहामिक प्रामाशिक्ता तथा कायात्मक्ता है। धम की प्रेरणा से काव्य वी 
भाषा भाव शोर रोली और प्रभावदातरों हो गई है) बूछ बाव्यात्मक स्थर्ता के 
उदाह रग हृष्टव्य हैं। कवि ने रास को भाय भक्ति से याने ये लिए लिसा है - 

रहु पथ टवगाह रामु भाव भंगति ने जर टियिहि 

ताहि होइ सिववास सारमृत्ति मृग्मि इसमे भणई 

श्राष्याप्मित विवाह का साहित्य में महत्व स्पष्ट है। भ्रागे जाकर 
आध्यात्मिक विवाह को इन जन घटताप्ना वा प्रमाव सम्मवत कबीर की 
साहित्य साधना पर पडा हा । कबीर के साहित्य में भी श्राध्यात्मिक विवाह 
का महत्त्व पूर्णतपा रपध्ट होता है । इस प्रवसर पर रासवर्त्ता ने भ्रभियेष पर हुई 
प्रनेयः क्रीडाप्रा का वणन किया है। श्रद्धालु श्रावकगणण सगे बना कर प्रतिष्ठा में 
शामितर हाते हैं। स्थात स्थान पर कक्‍ल्लोत और रास महोत्सव हाते हैं भौर 
नारियाँ श्रद्धा से फूम कूम वर नृत्य करती हैं। कवि ने इस छोडे से गीत में 
गेयता की प्राधाय टेत हुए रचना का श्रावय्ा के उल्लास प्रधात जीवन के 
सम्बंध में टो गई कवि की वुछ श्रनुभूतिया इस प्रकार हैं जो भाषा भौर भाव 
वी दृष्टि से भी महत्वपूरा है -- 

उदयउ तसु परट सयल कला सपत्तु मयदू 
सूरि, मठड चूडावभसु जिरमुलन मुर्णिदु 
महि.ः मण्डल विहातु खुपरि श्रायव्व टेराउरि 
तत्य विहिय वय गहणा माल पय ठवंणा विविहपरि (५) 


बु वुवत्तिय पाठ ठवण द्रसतिसि संघ हरेस 
समघल सघ मिलि झ्ावियउ, वछरि करर पेसु 


आ्रादि जिशेसर वर भुवझि ठविय ना सुविताल 
धार पड़ाग तोरझ कलिय चउलिमसि वदुरबाल 
सिरि तस्गापह धूरिवरों सरसर बढाभरणु 





१--ेतिहामिन जैन बाय संग्रह पृ० १४/ 


( 2०० ) 


सुपर ववि परत छुति प्ममूरिति मुशिरवणु 
छुगपहाएु जिगपतमसू” नाप ठव्रिठ सुपवित्त 
श्राशलित्र सुर नररमणि जय जयनार वरति 
सघ बगान और नारिया का उतास रास तथा नृयगात मंगताचार 
प्रादि वा बर्गन ”खिए -- 
मित्रिउ दसलिसि मिलिउ दसटिसि संघ श्रपार 
दराउरि बर नयरिं तर सद्ि गरजति श्रवह 
अ्चतिथ वर रमत्गि ढामि ठामि पिसगाय रु र॑ 
प्र ठवणु «वि छझगयरह विहसिउ मग्गगालंड 
जय जब सदर सम्रछतिउ हिट प्रग्णि हुयउ पाठ 


तिहुप्रशि जय॑ जयबार पृरिउ महिमठु तूरस 
धंणु वरिसर वध्ुधार नर नारिय ग्रइबिविह पर 


बर वया भरगंण पूरिय मग्गणः हांगा जण 
धवतर भ्रयणु जसण सुपरि साटु हरिपालु जिइम 
लाचइ भ्रततवाय बात प्र संउट बाज सुप्रर 
घरिधरि मगवाचार धरि घरि ग्रृडिय उमविय 
उतयउ क्रति प्रकतक्र प्राल विठकु जिगाबुदल सूरि 
जिए सागणि मायद्ट जयवत्तउऊ जिणे पत्म भूरे 


जिम ताराप्रशि चत सत्मनयग उत्तम युरह 
चितामगि रंगाट  तिम सज्युरु गुह्यड ग्रणह 
नर्स दसंणवारिय संवजत्रि ज तर पियहिं 
मणुय जम्मु ससारि सहतठ किउ इत्यु कलितितलि 
जाम गयण समि सूर धररि जाम बिर मर विरि 
पिजि संधट सजनु ताम जयठ जिशपतम मूरे 
से प्रकार उत्त उद्धरगा। से कृति के श्राध्याम विवाट का महत्व समभा 
ला सकता है । वा ये झधिक सुहर नत्य॒पर भाषा का सरतता व तसमता की 
६प्टि से मट यपूर्गी है । रसा प्रवार का स० १८८८ में खिखित कबि धर्मकवरा 
बा जिनकुटाड सूरि प टाउिपक रास मित्रता है | यट कृति भा इसा तर” गेय 
तवा वस्तु टि 4 भशौर वगानन्यद्गति श्राति से होना वा पयाध्त साम्य है ॥ 
जगका विषय भा पटटाभियत हा टै। होना रचनाएं एतिहासित्र * तथा १ «वो 
जता हा व उत्तराद्व का प्रतिनिधित्य बरती है । 





कुमारपाल रास $ 


१५वीं शताब्दी के पुर्वाद्ध म विरचित रास रचनाग्ना मे एक प्रसिद्ध 
"यता द॑ंवप्रम विरचित कुमारगाल रास है। इस का सम्पाट्न डा० भोगीलाल 
साडेसरा ने क्या था और छुनिजिनविजय ने इस रचना को प्रकाशित किया। * 
$स्तुत रचना एक ऐतिहासिक काव्य है जिसका प्रमुख विपपष राजा कुमारपाल 
क बभव राज्य उटारता, भ्रदर्शन तथा सध वर्गान है | प्रस्तुत रास की श्रातिम 
रंडी म कवि देवप्रभगरि का नाम मिलता है। बहिर्साक्ष्या मे भी टेवप्रभगरि 
वेग नाम मिल जाता है । पाटण के सघवी मृहल्ले के जन भान भडार की 
९० १४३५ म लिखी हुई पार्श्वताथ चरित्र को प्रशस्ति में सामतिलक सूरि वे 
शिप्य मडन मे टैवप्रभगरिय का नाम मिलता है। 3 काव्य की पृष्पिका से ज्ञात 
होता है कि इसकी नकल स० १४५८ क॑ चेन्र बुध ह शुक्रवार को को गई। 
यह भी स्पष्ट होता है कि कुलमडन सूरि जो मुग्धाववोध श्रोत्तिव के लेखक ह 
देवप्रभ के समकातात थे। कक्‍्यांकि मुम्धाववाध भौत्तित का रचनाकाल 
४० १८४० है प्रत यह अनुमाव क्या जा सकता है कि श्स रास वी रचना 
१४वीं 'ताटी कै प्रथप्त शक मा ट्वितोय दटाक में हुई होगी । 


पूरी रचना एक सरस काय है?! कवि क॑ पद तालित्य श्रौर काव्य 
प्रवाह मं वही भी "ाधित्य नहां है। ४३ बडिया में पूरी रचना ममाप्त हुई 
है। रचना वो कायात्मक्ता उल्लेखनीय है। कवि ने काय का प्रारम्भ ही 
महावीर ग्रौतम स्वामी सरस्वती कपर्ती यक्ष अम्विक्ता टवों श्राटि को विनय 
तथा नमस्कार द्वारा क्या है। 


बुमारपान प्रजातगत्रु बद क्र रहे। उनके राज्य वा प्रभाव तपोवन 
को जाति था। बुमारपाल वो श्रसाधारण घाषस्गा से मनुप्या न तो वया पयु 
पक्षिया तक ने भ्रयरी पारस्परिक स्वभात्र छा्ुता छाटवार सत्र श्रहिसा का 


(भारती विद्या स० मान जिनविजय, भाग २ प्रड्डू हे स० १६६८ 
पू्ठ ३१३-३२४। 


२-ब१। ३न्चहो एष्ठ ३१३ | 
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साम्राज्य स्थापित किया । पुप्रा म बवर मेड खरगाश हिरन मेंस बारह 
मांगा सूभ्रर चात भ्राटि का मरवाना बनते कर टिया। यहा तव वि भू श्र 
खहमत भा मारता प्राप समझा गया तिरेणिया वे समर संमपवक वलि करन 
लगे। विजर वा ताता मना पैसा संछ से रठन जगे। पिया में भा चर्चा रहता 
कि प्राजवत पाना का मरतिया का भा प्रतटरर बट है। वमारपात क राय 
का ततता विहारा क. जगत तपावन सा किया हारब हाय निराप सदा 
सकता था | उसके राप्य मे साप काप्रा श्लोर यहा हव कि कुत्ता का भा वाई 
नहां मारता था । कवि न बढ़ा सरसता से इस प्रत्रार क चित्र उतार है 

परहिवठ धरार धजपतावा गिरि मर समाणा 

कृगर प्रिहारत करत भाति सत्रि महति बराणा 

साप्रन थभ पृतता ए मई मयगत हाडा 

सभलि कमर नरितर राय हम गूरि पूमावई 

भाटढउ यरारिउ सेबवट्सि राय धम्मतवरावह 

प्ररिश्ट समि जिम कमर प्रात्रि डागरड टिवारिठ 

छातरि बाग? करर वात ग्राहरि वर्ावई 

समसंत्रा नोचर रतिय भर ग्रजरामर हूग्रा 

जिया हटठिया वरर श्रात्रि पारवट सहाध्रा 

मइसा श्रनर हरिंगा रान गसूयथर भ्रवर सवर 

वा कुमर नरित राजि रणथि नाथर तावर 

जून ने मावुग तार कौर कहनि ने मारइ 

शरिंगा हस्ग्या वर्‌इ कवि संधि हमगृरि वारर 

जाया तट प्रजरविया स॒धि अच्छर मुतलि 

सूट नवि पजरटण थिया प्रण ताचर सातलि 

वररि श्रवा हाद भराट सासलि तू खारट 

पाणा साटि जि मच्छता ए जाधानवि मार” 

सास्सरी सार हासे जयर मारहाय वधावई 

श्रवव* हांज़ वृमर प्रात अस्त मरसख न श्रावई 

थाप सर प्रमोद संगठ थार कोद नंबर छातवइ़ 

ममर प्रयर सरित राजि साखि हायडटड माचद (८-«) 

>सा था कमार पाव वा राय । विस विकार से ट्टारघ का प्रत्र वियास 

मे मरता वहा एस बुमााव त बट वरया हित । जिस छत क्रांडास नव 
बा सब ग्ड हार जाना पटा बुमार॒परात कूराय म ऐसा छच्चा €य समसा 
या | जिस मदर के वात्यय समात बादवदुत़ विलाश बा श्राप्त ह्ाया उस 
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लाग वुमारपाल क राज्य में स्प् वरत्ा भा पाप समभन लगे। सास भशण से 
जिम्त प्रकार सुटास झौर श्र शिव नामक राजाग्रा का दुख मिला उसत्ा कुमार 
पाल ने हृढ निषेध किया । गशिका गमत धोर पाप था। वेश्याए सत्ती स्तिया 
की भाति बन गई श्रौर जिन पूजन करने लगी। चारा का उपद्रय सम्पूरा 
देश में कही भी नहों था। पानो उगर मे तीन बार वितरण होता। 
विविध प्रासाटा तथा विहारा स राजा ने भ्रवहितवाड की शोमा मे श्रपूर्व वृद्धि 
की | कृवि हे इस वर्णन का अत्यत सरल भाषा मे प्रस्तुत किया है । कात्यगत 
सरसता शा चयन झौर वर्रान यो चमत्कारिता उल्लेत्रनाय है। उक्ति का 
अन्वृटापन काव्य वी सरसता मे और अधिक बृद्धि कर देता है +- 

पारधि जीवन पोसीय ए बहु पावह चाशु 

पारधि खेलने दसरतह हुठड. पुत्र वियाग्रु 

मुमर नरसेर नियरज्जि आहडड . बारइ 

जवचर थनचर, खचरजीव इम कार ने मारह 


जुआ वसर्शि हुड नल नरिट दमयत्ि वियांग्ु 

भ्रड्विभमता बार बरिस पराडव मनि सांग्रु 

दपी दृषण जुम्र तणऊ नवि पेजई सारि 

जूप्रारि नि जब रमइ, नवि बाजइ मारि 

मसवसश्यि सोदासराय परामिउड डुह्सणीय, 

दीठी नरगह तणीय भूमि नखइ पुण सेरिएय 

प्रमिप भोयण तणइ दडि बतीस विहार, 

राय करावइ कुमर पाल जेगि तिहुझण सार 

टेपण मदिरापान तणाइई जायव॑ कुल नासा, 

किरिंउः दोवायरिय दुद्ठ दवि बारबइ विशणामा 

राया देसइ नीच्र सव हित मत्िरा मह्ह॑इ 

मंतवाला नविः मभघु बरइ मूमली पेलइ 

गणिका ग्मणु विवारदई ए सरबइ हिय राजि 

छज्वे वश्चावसण लोग. लागसबि काजि 

वेश्या काघी माइ सरिस त्तइ वुमरद राय 

ता पर्ष पूजइ जिणह मृुत्ति बदइ अ्रुरुप्राय 

व्ावसशिद गमइ अर्थ जा पुरिस अहन्नद 

पाछइ कूरइ मनह माहि सिम वणांय क्यत्रठ (११-१७) 
नगर बणन और सध बणन से कवि अ्रपना सानी नहीं रखता । भवना 
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वी निर्माण कला उस समय धपनी उत्हृष्टता को प्राप्त थी | विविध यार्था से 
निनाटित प्रनर राजाशा से सुधीजत कुमार का सथ ऐ पर्य प्रवणनीय था। 
विश्रिप नृत्य-मान, लग ताव झोर सूत मागंधी ग्रणा वा जयजयवार संघ वी 
चोमा बढ़ाने लगे | लागा को उसने स्वरूप व हखतर भरत यां टगार्ण मद 
या बरारध्य, संत या स्वयं इंद्ध है. इस प्रतार वा सह हासन लगा प्रतत में 
रस प्रगार संघ धीरे धीर हत्रु जय पटुँचा। यालव पति नमिनाय वा गिरार में, 
यनरथती मे महावीर वो, मागठ्रोर में धार्र्वताथ था तथा हाय वौहानार में 
सामताय तथा पाटरा में वायनाय वी पूजाएँ व) श्रीर सध पुन लौटा। 
यगने या ध्रायाटियता शापरा वी सरतता जन भ्राप्रा होने वे कारण 

उप्ित था भतृटापन तया विविध सारावितया वा संप्भुम्पन प्रस्तुत रास वा 
महत बढ़ा हल हैं । कुछ वर्णन टखिए -- 
नगर वर्णव-- 

सावन थे पूतवी ए प्राएण  जाएप्रती 

निरयम रूतिहिं भायणइ ए तिहयण मारती 

हार मागियय चूना ए परायर खंड जडिया 

निम्मतव ता विवरासि.. प्रडनिठण.. घड़िया 

मंतिय मारत्रि हखि टसि बहु संघ मलावर 

धामी बहु प्रामौस लिए राउ जात चताबई (२३-१४) 


वाद्य दूय मात वर्णव-- 
बहुय रेसह.. बहूब देख? संघ मंत्रति 
जिए भतिरिं एगमरिरि भूमि नाटू सत्रु नि बब्चई 
गाइ थाई रूत्रिय मरी संध लात अश्रागर्ट नच्चइ 
टामि ठदामि ब्राधाविर टिव हुर संगत चाह 
प्रसथाहि वरसर मे जिम दानि माति सुवि खाह. (२७०) 


मिलिय सादगतगा जाप धति धन” समाणा 
गावीय बहती गसोगर्मत्रि ग्रे झुग्गी श्राणा 
मरा मूगत दांव घंगा पमथमर नीसागरगा 
सैदा साचर रंग भरे नसयनवां खसुजाणा 
धामिगि तररिए लिइ रासु वरि खसप्र” श्राती 
मधघुरी वाणिट्टि मणुर मासविवि वैसे खसुठावी 
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बंदी जयजयकार वरइ व हीहर साहि 
मायइ गायण सतत सर वधि विनर सादि (२८-२६) 
प्रनुष्रास भौर सदेह प्रलवारा वा विविध सुर चित्र खोचा गया है 
भनुष्या वो बुमारपाल से इस रूप वो देखकर भ्रम उत्पन्न हा जाता है कवि ने 
इसी भ्रम वा हृष्य प्रस्तुत किया है -- 
छातदीय गयबड माल्हती, ए भारती मद वारि 
खाणी खणता तुरय लाप करहा सइ च्यारि 
राउत पायव राजवाव अनइ मामणहार 
सख विव्जिय भिविप लोव काइ जाएणएइ सार 
वि पभ्रह चातिउ भरत राउ ? कि सगर नरिटो, 
राया सपई दसन भद्दा कि मन्‍्हं ग्राविटा ? 
वि. या होसइ नल नरिदु कि टेवहराड 
अति उपज्जदय जायता ए नरवइई सम्रुटाड (३०-३१) 
कवि ने पूरा काब्य रोवा छतठा म लिखा है। वोच में वस्तु छा वा 
भी सुनकर प्रयाग क्या गया है। वस्तु छ” का एक उटाहरण टखिए -- 
मारि वारीय मारि बारीय देस प्रडढारि 
टैस विदेसह मेलि करि भविय लोर शिणी जत्त वारिय 
चऊ दसह चालीसह राय विहार क्य रिद्धि सारिय 
मोगड मूवी जेणा हिंद जगि लीधड जसवाउ 
हुड ने होसिइ चिहु युगे कुमरड सरिसठ राई (३६) 
वस्तुत पूरी रचना को देखते हुए यह कहा जा सकता है दि यह काव्य 
कुमारपाल का चरित काय है जिसमे उसके जीवन बी विविध घटनाग्रा प्रौर 
महत्वपूर्ण कार्यों के सुदर चित्र कवि ने उतारे हैं । काय में भ्रहिसा वी विजय 
सर्वश्र परिलक्षित होती है। कवि ने भ्रहिसा राग्य का विविध उदाहरणा भर 
स्वाभावगत शछज्ुप्रा के पारस्परिक मेल से स्पष्ट क्या है जा सामाजिक शात्ति 
का प्रतीक है | सास्कृतिक दृष्टि से तथा धर्म श्रौर इतिहास की दृष्टि से भी 
प्रएदुक्त र्यगा भषत्वयूर् है ॥ कि ने रचना ने की बोल मगधथ योशाम्वी 
वत्सा, मरहठ मालव लाट, सारापुर, क5ऊ, गुजरात सिंधु सवालप, काश्मीर 
कुरु वंति मामरि कहउ जातउधर आटि दंगा सथा नगरों के राजाग्रा का 
उल्लेख क्या है । सध उत्सव वणन जैन समाज का सन व से ही सास्कृतिक पर्व 
रहा है। कवि ने पूर्ण कीचल के साथ इस छोटे से कायय मे उसको सजाया है । 
रचना की भाषा सरल राजस्थानी है जिस पर प्रेपभ्र श का यतर तत्न प्रभाव 
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परितद्षित होता १ । महिरा, पान जुधा, यश्यायमत चारा प्रारि सामाजित 
बुड़त्या का भी कवि ध्रवा। में लाया है । ग्रत राय समा हष्टिय। गे महाव्यूर्ण 
है । इस दाव्य को वबि न बद्यवि दास! सा ही है परन्तु राय वे नाम पर 
कवत वा वार में परत अ्रद्ृत्ति श्रयाए घरिए व्ाएत जा छाटकर भय 
यातें नहा मित्रता हैं । सम्बपत है८या हाताब्डा तय दाग राथवा रखताप्ना व 
विलय में धरित माच्या वा हा रथान टिया जाता हागा | व्यावि रघता से रास, 
सृत्य लग 'युगत सृत्य प्राहि वर्णा नह मिचते ये थाई रास छह हा मिलता 
है। भा मड़ वहा जा सता है विः रास तात या बुगत-तृश्य-वर्गय तथा 
शाग छठ की वाजापर में उप गा द्वाना प्रारम्म हा गई हाथी श्लौर रास रा 
सवत सामाय चरिय घारयानव वाटया बाह्य ह हा जाता होंगी। शव हा 
उस सामकरण भो पाते के रास वाहया शा माति रास हा वियां 
जाता होगा । 
रपता ए अत में कवि के भरत बाक़शा को रूप में डुमारपाव के इसे 

रास वाब्य का युगा युगा तर प्रवारित रत शोर प्रमर हात था ध्राधावि 
टिया है । जय ता सुसर वही श्रषन रबान थे ने चतर पट, जब तब सूर्य चंद 
रहें जब तत्रा अपना भूमि शोर सागर या भार धारण करता रटू, प्रोर जब 
तक दासार मे धर्म प्रिद्ययान है तथा जब तर घव तारा निशचयता व प्राप्त 
है तय तय पुमारपात राजा वा यट राय सगार मे प्रात वा प्राप्त वरे +- 

मंद टोम्नह से घतर जाय जा थल्ओटिवापर 

सपुनाय जा धपरद भूमि जा सात साथर 

धम्मह विंसठ जा जयह महां, धार विचते हांए 

उ_ूमरद रायः तणर रदायू ता नह ताए 

शगे प्रसार इउ बावया द्वारा कवि ने शस को निर्वे” निष्पन्त जिया है 

पूरा दृति सरस तया छटाहार है । सात्री हक वयाडि है हट बयव अमीय 
पूर्ण है भ्रौर ययाये श्र्य प्रटाव करता है । हु मित्रा कर रघना छाटा द्वाव हुए 
भी रास द्रता रचताधा ये टिथ में यविष्य अस्तुन वरता है । श्रत हृतिया 
महल भर भा बट जाता है । 


शोजा 


वस्तु 


दा 


कुमारपाल रास " 
( श्री दोतरागाय मम ) 


पढ़म जिश्यिटह नमोय प्राय प्रनइ वोरह सामी, 
गायेम पमुह जि सूरिराय मुणि सिर्धिह ग्रामी, 
समरवि सरसति क्वर्ड जबंश्ल॒ वरदेवि प्र थाई 
वुमरनरिट्ह तरझाउ रास... पैरणड. सुहटाई, 


चच्चनाटन चच्चतन्दत ग्रुणह सम्पन्न 

पाहिणिटवा उबरि धरिउ माढ्वसि उपन्न सुखीड, 
पुप्फ्वूष्टि सुरवइ करइ ए जास जनमि उबतार, 
चगदेव चिर जाविजिउ जिशखिसासणि साधार, 
पालकालि सजम लियउठ ग्रुरु विनय करन्ता, 
हमसूरि ग्रुरूू नाम दिन जगि जस्त जयवता 
मत्ति थाडी गुणतणी रासि हउ बहवि न जामउ , 
हमसूरि भुस्तरउ चरित किम क्रीम ववखाणउ, 
मपु पडो फरसिय जाव मसि कोजइ सायर 
अन्त न लामइ टग्ुणह सझाउ जिस चन्द दिवायर, 
पहिलठ धरीइ धजपताव गिरि मेरु प्माणा 
कुमरविहारह करठ भगति सवि मडलिक्राणा, 
सावनथमभे पूतवी ए मइ मंगल दीडा, 
सम्मलि शुमर््रिट राज जिवएडित बडठा, 
रायह कुमरनॉरिः राय हेमसूरि बूकावइ 
प्राहडठ वारिड सयल्देसि राय धम्म करावइ, 
प्ररिट्यममि जिम कुमरपालि डागरठ दिवारिउ, 
छात्रा बाएड वरइ वात, गाइरि वधावइ, 





विवरण व्‌ लिये दछ पृ० १०१ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २३॥॥ 


॥ है ॥ 


॥ ४ ॥॥ 


॥ ५ ॥ 


[ ०८ ) 


मसतर नाचर रजियमरे प्रजरामर हूप्ा 
वेश्या टट्या। बर"द थ्ावि प्रारयद मसतांग्रा 
भव्मसा प्रतूर हरिय राम सूथरे झतर सवर 
बीत्रा वुमराश्टिराजि रंगि सापर तातर 
खपत से मातुणग वोके बोर वहवि ने मारर 
धरिणा टरिगा बट कवि सूषि हमपूरियारण 
लावा जवर पजर पिया सपि श्रच्छर भनति 
भर डा लवि प्जरर थिया पुर नाचर सातति 
वाबरि भ्रतर आब भगार सामति तू सारह 
पराणा मोटि जि मच्णाता ए ाधा नवि साशरु 


सारसरी सरि हौस उबर मारहाप्न वधायर 
प्रक्यट हाज वृमरप्राव ग्स्त्मरणण ने ग्रावड़ 
बाएं सरप प्रनर खुगत घार कार नत्रि बरावर 
ने मर7 वमरतरित राज़ि सि लप्शर माघर 
बृटसरि चोमदड मयर खसामावि तर सोलगि 
जूटि ने परल्त्णा नस्याय बात अ्निर भरण साब्रगि 
कतमरि ध्रापगाई चित्ति बाक़ा आवाबा 
ह्मयूरि सस्भिर व्िसा रास खत ने यार हटुचा 


वॉतालोाट फ्राशा 2? वे पढदगि पता 
दृटि ने पश्रामिय तणा ब्रास श्रच्चिए बावुत पतला 
वबावीता? हिट. ग्राम वाटत्रर क्या 
माहरः वराट्टेर करत भाति पब्रतर हहरशाए 


पारतधि जावन वाया 6 छह हहट जाए 
प्रारधि खत. टेस्‍ट. हट... पश्विध्रायु 
बुमरन सर निय्शीज शाहात. वारट , 
जवखर यतघर खबर जावे रत कोट ने शारर 


परटठशि टाविंय पटटरि। टोविय जावसघार 
सुब्रर सवर राम सर्टि फिरड ज़ रिदिेस गये” भावर 
हलाप्रा तीवर साव्टि कद मच्छ नटूमरश श्रावर 
छात्रा बोक्ड बाटरत वाट थे प्रोदा घाट 
डाडु करद जा मबणिि कमरद राद्राट 


॥ *॥ 


॥ 3] 


॥ ए 


॥ 6६ ॥ 


॥ १०॥ 


॥7१॥॥ 


॥2श्वा 


राबा 


वस्तु 


( १०६ ) 


जूब पपणशि हूउठ सवनरिट वमयति विश्यागु, 
अडभि भमता बार वरिस पाडव मनि सोगु 
दी टूपण जूश्रतशउऊ नसवि पेलइड सारि 
जुझारो नि जुय रमइ, नथि बावइ मारि 
मसवससि साटास राख, परामिड दुटसणाय, 
दाठा नरंगह तख्ाय भ्रेमि सरवइ क्ुण सर्णिय 
ग्रामिषमायण तशाइ ददटि बत्तीस विहार, 
राय फ्रावइ वुमरप्रात जगि तिहुग्रणसार, 
दूषण मटिरापाना तगाइई.. जामवडुचनासा, 
विरिंड टावायरि दुटठ टेपि बारपइ विशासा 
शायासर नाच सत्र हिव महिरा मल्दइ 
मतवाता नवि मधु करइ, भूमला ने पेलइ, 
गणिका गरमणु निवारिठ ए नरवइई निय राजि 
छटविवशायसगा जाग लागा सवि काजि 
क्या काधी माइ सरिस तइ बुमरद राय 
ता पा पूजई जिणह मुत्ति बरहइ गुरू पाय 
बैशावससिर गम प्ररथ जा पुरित प्रहन्नउ 
पाछ॑ई भूरइ मनहमाहि जिम वणीय कययउ, 
जोरह जणाणी सम भणार ए साभलि वध बात, 
निशफचद जांवडउ जाइसइ ए णजइ पाडिसि पात, 
हीसइ चार न देसममाहि जिम सुममइ रकु, 
घरि ऊघाड़े वारणबइ लोए सयूयइ निसकु 
परस्त्रीदासिहि रावणइ ए दिउ नरगि पीधाणु 
ह्मरघनाटण्ि रामदवि किउ अश्रकह कहाणठ 
जियनिय महिरि भणाई माटी, आम प्ररतार 
नारि नियारिय जा श्रत्तत हिव जाणिसि सार 
रगर घरणी भराह नाह, सुरि धम्म विचारा 
मनुसुर्लिह हि करि ने सामि, परस्त्रा परिहारो 


जुय बारिय जुय वारिय मससझुत्त 
सुरापाणु पवि जाणीइ, वसवसण उमणा न टौसइ, 


॥ १४॥॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ ११॥ 


॥ १८॥ 


॥ १६ ॥ 


धह्ण्क्ष 


राता 


गये 


राठा 


( १२ ) 


काहायतारि डुचरि बरि बाटरिय बहता हय 
भरार गुमरचद भरा” जुमरह  सििट भपारि 
परि जाहा ह_ यानयर सामि परासि ट कारन मागउ , 
जिहा गुल तिय वि उउशिठ जि चाय॑इ में 7, 
सिरि खत्रु जन रिरिशिहरि यद पंधाउ बरहइ, 


सानिधि सागटयि हार संधि कापा जात, 
प्रा शि प्लाग्ा लारि वरर परि धरि तच्म थात, 
काधी जैंय्रण जात प्रछ एड सामि प्रगाउ 
प्रतयठ बौहि हाबालिय” एमग्ररि गिउ रा 


काला बासत मसंगेथ हैेसे योगा वच्छा 
मरहर॒ मात्र वाहट्स सारापुर वच्छा 
सिंधु राबालय जागमार बुर बलि गइमभरि, 
काहहटंस वाट्डिय मगर जाणिय ताउंपरि 


मादि वाराय मारा बाराप टैग भरड़ारि 
हग बिल्गट संत्रिवारिं भयिय वार जिरिय जत्त वारिय 
घऊगंह घावागर राय विहार विय रिद्धि सारिय 
मोयड मूक जरा हिंद जगि शापव जयवार 
बूड ने हासिर थि? यूगे वुमरद सरिसउ राठ 


विह झुंवग जयू वीनि सइइणि ग्रूतरराइ 
बृतयुग क्‍्य प्रवतारि सेव ग्जर बतविवाइई 
सहिय विम्नावटि वम्मटासि जिम बम चत्रा्सरे 
दसमृमि गिर सिद्धयक जर्यामद्. नरासरि 


शुतिययवर्मा. तिदुणवाव-तुतप्त बर-माणू 

विक्‍्म वच्छचरि वर्तन ए एगार नवाणयू 
पाटि बस्टठ उुमारपाउ बतिः भामसमाणव 
मंडइ रगारंगर जागु तगाइ वाइ रा ने राणउ, 


मदर छामाट ने घतर जाव जा घतह-टिवायर 
सपनाथुता धरइ भूमि जा सातइ  स्ायर 


॥३४॥ 


॥३६॥॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८॥॥ 


॥ ३६॥ 


हक ६२ ॥। 


॥ ४१॥ 


पंचपाण्डव चरित रासु $ 


रैथवा हातानी में प्रयायात्मर सैसी में जिखे गये समरारास के पन्चातरु 
१५वीं शातारी वी सबस प्रमुख इति श्री शाविंगद सूरि विरथित प॑चपाण्डव 
चरित रामु है। राग परम्परा वा यट रास एज प्रमुख कड़ा है। विद्वाता ने 
इगे इृति पर विधित प्राद डाठा झवश्य है ३ परन्तु स्वतन्त्र रूप मे हम इस 
रखना दा पट होत हो मे प्रकाटित गुर्जर रासावता स प्राप्त होता है। 
सम्वाल्यां ले स्स पार वो बडाटां के एक प्रास्लीन प्रति में उपलध दाने वात 
पाहठा में से एक वहा है। रचना की प्रति महाराज जसविजय के पास 
सुरक्षित है । 

ये बाविमद सूरि मरतइवर-्वाटरवता रास प रचयिता से भिन्न १वि हैं। 
झ्रद तया उपदाय रचनाप्रा मे पैवपाष्डव चरित रासु न वर्ण्य विषय क्‍या वलु 
छू” ौर भाषा सब हष्टिया ये नवीन याग टिया है। धाविमत्सूरि पूर्िमा 
गचछ के थे। यह रास नर्मटा के कितार स्थित साहतट सामक सयर में विला 
गया वध ने स्वय भी भ्रपन समय व विए परिचय टिया है जिसका इललेख 
सम्पाटवाय में भी मित्रता है । 2 

झाटियातीन हिंली जन रचनाप्रा में श्रव तक हम धार्मिक बयाप्रा, 
चद्धित तायता पुराण पुरुषों एवं उपटया झोटिस स्वीयत विपया वा ही 
विवघन मिलता है परन्तु पौरागिव प्राख्यान को कया-वल्तु व रूप में स्वाकार 
करने वात था शातरिमद सूरि हा हैं 








१>प्रधवाण्टद चरित रासु गुजर रामावती & 0 ५ 05॥]7 बढाटा 
धृ० १-३४। 

२-प्रापणा कवियों शा व० का चास्त्रा पृष्ठ २६६।॥ 

इन्यु० रासावगा पृष्ठ ३-7४ छ83 00990356वै 707 ४ 8 340 
2 6 4854 87 छगवे छा8 फरा६827 0[ ॥80 ए०श९7 4 #55९वें 
283 88 00४6 55) 8 00. ठट॒व॒ ववावाययुत्त ” एकपड छछे8 वेव06 
0०488 99ग्रए0ग५रठ्य ॥8 गराबणतरठ्प्र०्ठे 99 ६88 902 गराप5शे 


( ११६ ) 


प्रस्तुत रास में पायों पाण्डवा के चरित वे रूप में सम्पूर्ण महामारत 
का सार है। पाण्डव चरित जेनियों द्वारा विरधित सस्‍्हृत बाव्या मे मी मिलता 
है। गुजराती विद्वानां ते भा महामारत विखा है। पंचप्राप्डव घरित दासु वी 
कथा महामारत की कया से मत तो खाती है, परतु बुद्ध रघना स्थता, घटनाप्रा 
भौर प्रमुख पात्रों को कत्रि ने प्रपने जेन धर्मोनुसार मोडा है तथा उसी बे 
पनुपार उसकी सृध्टि भी भी है। राखरार न प्रयुंख घरित्रां वो जेन परम्पराभा 
के ताने बाने में उसमावर क्‍या सूत्र प्रस्तुत विया है । 


पूरी रचा १५ ठवर्ि में विमत है। ठवणि 'म्ट सर्ग विभाजन वा 
मूचक है । मरतेश्वर-बाइबली राम, * मयरणरेहा रास ३ भ्रालि में ठणिवा 
प्रयाग मिल जाता है । प्रस्वा छाोरिय वे बाट रापार न वस्तु छा दिया है। 
प्रि्प भन्तिम ठवशि थी छोटवर ज्सिम उसने वरतु छ? भव नहीं रवखां। 
वत्ि ने वि और वस्तु बो मित्रा त्या है। 


कृधि न रास वी कथा का प्रारम्भ नेमिजिनेंद्र तपा सरस्वती वी वस्लना 
व्रत के पश्चात्‌ द्वितीय ठवरिप से ही बिमा है। गगा भौर शतनु या प्रेम 
तथा गंगा वा उनती भ्रटरी भ्रद्वति से रूठ जाना व प्रपने पुत्र गागेय वे साथ 
झूठ वर प्पतनी माँ के यहाँ खद्रे जार वा वर्णन मित्रता है। गागेय प्राश्नम में 
पातनु मे शिकार के जिए विराध बरता है ० 
हरिण एवं हरिणी खु खेवर, 
वामत वर्यर् हरिणी भीजर, पर्सि पल्चि प्रिय प्रारधीड 
नितु नितु राउ भहडदई घालइ 
रासि बढ़ा राणी इम बुल्तनइ, प्रियतम पारधि मन बरेउ 
धनुष कता साउतठ पढदावइ 
जांव टया नियधिति रहावर, बोधि चारणा मुनि तणई 65 


वस्तुत जिनधर्म ही स या मार्ग है यह जानकर गंगातहन ने भहेरी 
पिता को भल्र से राव व इससे युद्ध बरन वा तेस्थार हो गया। गया से 
पाकर टाना का शापत किया । गया के ने श्रान पर शातनु एवं धीवर बया 
पर म्रग्ष हो जाता है श्रौर शा या प्रतियुत करा बया सत्यवती का विवाह 
उनके साथ कर टता है । वणन वी सरतता हृष्टव्य है -- 








१-मर्इ्वर बाहुबनी-रास श्री गाधी। 
२०हिला अनुता नन॒यध € श्रद्दु, १-४, ए १००-१०३। 
३-७ 0७ ५ 0घागा, पृष्ठ ३८१। 
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सामलि सामी प्रम” घर सूनों, तुम धरि ब्रखइ गंगा प्रृत्तो 
मइ बेटी जउ तुम्ह! टेवी, तउसइई हरथि दूस भरेवी 
यु्यसह गरठ मडणु, राज वरेमि गया नहाणु 
धीय महारी तरा जिवाब, ते सकि प्रामई दुस बराव 
सत्यवती ये ट। लडव! में से पहना सर्मो वे दोष से बचपन में ही मर 
गया व दूसरा कुमार विधित्र बीय हुपआ जिगन बाशाशन थी भंवा, प्रंदाती 
झ्रौर झ्रंधातिया तान वयाप्र रो उिवाह जिया । जिसवे झ्म विदुर, पाण्डु 
व धृतराष्ट्र हुए । धृतराष्ट्र व गाधारा से श्रौर पाण्डु ने मादा से त्रिवाह गिया । 
कुती के वर मुमारी प्रयस्था म उत्पन्न हुप्रा स्सरी प्रताथरा जैन महापुराण 
में * एवं विद्यापर या श्र ग़ूटी से सम्ब घत है । यटा वत्रि ये इतना हा यर्थन 
किया है वि गिस प्रशार पुण्यवतती भा पाप बरतें हैं। वर्ण मंजुगा में टाव 
कर गगा मे बटा टिया गया -- 
मरिणीय श्रापी पष्ठ बुमरि श्रापणीय जि धवणी 
सल्यिर बति एजलि हुई पुनू जायठ रमणी 
गग प्रवाहिठईः रण मादि धातेठ  मंजुर्स 
बीजद पातठु पृण्यवति कई सा कि रीस॑ 
इधर गाधारी के १०० कोरव पाण्डु 4 / प्रृत्र पारवा से ईर्ष्या रतन 
लगे । प्रद्भ न धनुविदा श्रौर राधारध” (मत्स्ययप्ठ) में सफ़न उत्तर । 
अतुर्ष ठवरिय में कयि ने श्रवाल में राजपुत्रा मं हो प्रटर्णन था श्राया 
जन मच पर रिया । युथिष्ठिर ता भजातरच्र थे, भीम दुयधित में गष युद्ध 
हुआ, प्रद्ध न भौर वर्ग में इन्द्र युद्ध भर्ड न ये रन वावन्वाणा से नहाँ हो सता + 
भ्ररंडन बावर, र श्रडुतीन, श्ररडुन भूमिसि मई सु हीए 
अ्ररणन सरसी मेडि ने शीजर, नियत मार्नि गरव वहीजइ 
इम श्रापणपु घग्पु बखागा, बाति ने नियबुत तगणू प्रमाशू 
मइ गगा उप्रमतंद टीस खाधी रतन भरी म॑जुग * 
अ्रखार मे भा श्रद्भ त व्रिजयो हुए । श्थर द्वोपटा वा स्पर्यवर होता है 
श्रौर पाचा पतिया से विवाह होने या सारण चारणमुनि द्ुपट या पूवजम से 
वही, शठ २। 
२-उत्तरपुराण, एट्ठ ३८५, इताता ख० १०४, श्री गगामटाघार्य, भारतीय 
भानपीठ वादी । 
३-७ 0 5 0577, पृष्ठ १३। 
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सम्बाधित बतचात हैं । प्रत्येक्ष पाण्डव की सार द्रौपदी क ज्ञाव अवधि बाघ 
दत हैं उल्दयत पर ग्रजु न दा १२ वर्ष वर म॑ रहना पड़ता है जहाँ व बेस 
पवत पर झ्ालिताथ का झभिननतस करत हैं। वहा अपन मित्र चाद्भचूड वी 
बहिन वी व सहायता करत ह। आगे बविन पाप्टवा का छुश्रा मं अ्रपकर्ष व 
वनवास दिसाया है | समा मे द्रौपटी का वस्त हरण हाता है। झागे वनवास मे 
भीम का राससां राय मारता, लासागट स बचना, भाम वा हिडिम्बा से विवाह 
प्रालि का वर्भव मिलता है । 


दुर्योधन पाण्डवा स॒ प्रियवर के भजवर पुन सहायता मागता है द्रौपदी 
ब्रुद्व हाती है। फिर अर्जुन विशावा ) विद्यावर व लडक वा हराकर इन्द्र से 
ँस्स्र प्राप्त करता हैं । दुर्योधन को चहिन के पत्ति नद्रोपती का हरण किया 
भ्रद्भुन उम भी हराता है । दुर्वोधव ने परा"्डवा के विनाश या घांपशा वी । 
एक पुराहित के लडक न इत्या रातसा उत पर छाडी | मारह की झाता से 
पराण्डव साधना मे लग गये । विशाट के पास पाण्डवा का प्रधिवास रहा | कृष्ण 
टरूंत बनकर दुर्योधन के पास गय॑। दुर्योधन ने माना! भयवर युद्ध हुआ। 
अमत्य माद्धा काम झाये । भ्रीतम ठवरशि मसव पाण्डव जेन दीक्षा लेते हैं । 
नमिनाय उनका भ्रवज्या दत हैं । परीसित की हस्तिनापुर का राजा बनाबर 
धर्म घाप उहें लाला दकर उनका पूत्र मव, सुरक्षित, सतन देव सुमति और 
मुभद्व प्रा नामा से स्पप्ट करता है । उन सतने य्ाघर के समल साथु वृत्ति 
स्वाकार वी तथा असृत्तर स्वग॒से च्युत हार पराण्डव बन और अब पूर्णता 
को प्राप्त हुए । 

इस प्रकार सम्पूर्ण महामारत का कवि न ७६५ छन्हा मे सजाया है । 
भाषा वा सरलता तन-साधारण के लिए रास का बाघगम्य हाना तथा 
पौराशित क्यानव वा नई रखाओआ मे बाधना कवि की प्रतिभा के द्योतक हैं । 
पात्र थाट हैं। पाचा प्राण्डव् द्रोपणा, कुती दुर्योधन कर्ष आहि। पात्रा से यह 
आंत होता है कि कवि न सापु असाधु दाना प्रवार के थात्रा का वर्णन कर 
प्रसत्य पर सय वा विजय टिसाई है। कवि के प्रयाग मौलिक हैं। जा भाषा 
वी दृष्टि स मध्यवालान ग्रजराती या राजस्थादी व मौलिक प्रयाग एवं सामाजिक 
दया सास तिक वातावरण प्रस्तुत करत हैं । 

जहाँ तद कथा रूति और कथा परम्परा वा प्रश्न है कवि न दाना का 
सम्याव निर्वाह मौलिक प्रमुटान के रूप मे किया है। पाण्टय का कथा परम्परा 
बा प्रारम्भ झपअ श साहित्य स ही हा जाता है। आ्रारिएटव रिसर्च इन्स्टेटयूट 
पूना मे सुरक्षित हरिय" पुराण ने याटव, कुर युद्ध और उत्तर इन बार कादा 
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में सहुर व यात्व वादा में प्राय चरित वर्णन मित्र जाता है। * जन महापुराण 
में हे भा पाष्डया वा क्या बा नमिनाय के प्रसंग मे प्रातित्त उल्लेख मिलता 
है। भामर भअष्टार में यश बाति मो विखा महाराश्य लेखक वा मित्रा है 
जिसम वि ने ३४ रंधिया में पाप्डव कया या यछन जिया है। इस प्रवार 
कया परम्परामा (८१८5५) के रूप व्रमय वरियतित हात रह हैं। अस्तुत 
रास मे रखनातार ने प्रनत्त स्थवा पर क्या में मौलिक घटनाप्ना वा नवामप 
किया है तथा प्रनर मनावाब्छित मोह रहिए है जा घरता थे चिश्य तथा वधा मं 
मौलियता या सृष्टि बरत है झौर बेप्साव मठामारत से मिन्र हैं। कवि न कचा 
जा प्रायार मृाभारत ना रखा है पर सही परियर्तित क्याम्रा पर जन धरम 
वे प्रहिगा वा प्रमाय रब व स्पष्ट है । बुद्ध नवान घटनाएँ र्स प्रतार है -- 
-०गंगा बा हालनु का ध्रटर प्रयूति का विराध वरता तथां रूठ बर पितृगृह 
गमन गांगिप का धरहिसा प्रमा डोता वे जत धर्म ह्यावार वरना तथा भ्रपने 
हिंसत बिता से युद्ध करता । बूा ये पाप्ट क॑ पूर्व प्रम वे सतानापत्ति 
वा। प्रराग तथा बु बर वराशा ये राधादध वा प्रसंग । 
२«-द्रीरटा वे स्वयवर में उसके हाथ से जयमात्रा पाचा पाप्टवा के गत में जा 
गिरना धोर घारण म्रनि वा द्पल को हीयेला या यूब भव सममजर 
प्रहय होता । 3 हरिकट पुराण में कवि ने भ्हिसा मे प्रभावित है। मत्स्य 
वध के स्थात पर धनुप्र घटाने का »। बल्यना 3 है. ४ पर प्रस्तुत रास मं 
मत्म्य वध भी ?ै थे जयमाता वरग्य भा । 
३--प्रड्ञ न गा वनवास में वतद्य (वयश्ल्ट) पदरत पर जाकर प्लाल्ताय को 
नमन वरता प्रार मग्िवूट वी बटित को हुटाकर पुन उसके पति 
का ”ना । 


१-प्रपभ्न ” साहिय था हरिव बछ्छर पृप्ठ ६८। 

२-महपुराण-उत्तरप्‌राणघ श्री शग्यभदावाय मारतीय वानपरांठ वादा 
सस्वरग्प पृष्ठ ६६० ताक ७३-८० । 

3 ११6४ धंधा 7रश९१९४९७ 35 ६0 495 #।णश्य28 020676 8 ह7306 
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४-प्रपन्न रा साहित्य था बाद” पृष्ठ ६८३ 
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'-युधिप्ठर का राजसूय यज्ञ में भाति जिनद्ध की प्रतिमा का भवस्थापन 
बरना १ प्रियवट गे प्रसंग तथा पाण्डवा वा पु अ्रपने श्रसली स्वरूप वो 
ग्रहण ब्रना । 

-पाण्डवा के जाने पर कुतो व द्वौपटी वा नमावार मतन्न का ध्याव वरना। 
पुरोहित का पाण्डवा पर इत्या छोडना तथा पुलिट वा झाकर इत्यासे 
उनकी रक्षा करना | बातजुमार व जीव यथा वा झश्ति विसजन । 

६--पाण्डया वा नैमिनाथ ने उपत्या स निर्येट हाना तथा दाक्षा ग्रटण । धर्म 
घोष वा पूर्व भव बताना व उनवो। निर्वाण प्राप्ति हागा झाट़ि घटनाए 
मौतित हैं । 

रास में प्नेव वर्णन मिलते हैं जो जन भाषा मे हैं। सरवता भौर सहज 
भियक्ति ही इस वाव्य वी वसोटी है। राजपुत्री वे द्वट युद्ध एवं उत्साह मूलव 
मुद्राप्रा क चित्रण बड प्रमावशातरी बन पड़ है -- 
बंवि टिखाडइ साडा सरमु, कवि तुरगम जाराइ मरसु 
चक्र छूरी कवि सावबल मालई, विवि हथियार पडता भालई 
पहिंतु सरमइ धरमह पूत्रा, जेह रहइ नवि हांइ क्षत्रा 
प्रठिउ भोमु गश फ्रतउ, तउ दुयोधव मिउइ तुरतउ 


लोह प्रुरुष छई घक्रि भमतउ, पर वारि प्राहणाइ तुरतउ 
राधा वधु वरीउ टिखाडइ तिसड ने याई तोण प्रखाडइ 
तीक्ष हूफा प्रठद करण झरडनु पामइ मृवरि मरणु 
रोसि उयइ बैठ भ्ूमवा, रगरसु जाइ दबवी देवा 
धरणि धमवक्‍तद वाजइ गयणू हारिइ जीतइ जय जयवयसण्ु 
हीया प्रसतवाइई कायर लोक, सततणा मन करई संशाव 
जाऐे वोज पडि (प्र) भक्तालि, जाएे मुद्र खुश्या कलिकाब 
(ठत्रणि ४ ० १३) 
कवि का स्वयवर, नगर तोरण, अनक वाद्या श्रौर उत्सवा का वर्णन बडा 
प्रवाहपूर्ण बन पडा है -- 
बाजीय ब्रबक' ग्रहिर नीसाणा, दिणयरों रेणिहि छाईडए 


4-ै0007व779 ६0 घ8 उवाय एफ्ताध्मा0म की० पिकुडा.ए७ 0076 
ग्रणा5 60प्रश्न8४॥ व उश88 3 सशएए.ए्औ९- तशतादर्ईाश्ते ॥0 098 
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पहुतठउ जागार पह मरिट दवपदु पूचाए सामहा ए 
तसाया तोए्य यदरवात, सेयर उत्ाबिति छारठ ए 
मत्मि मय प्रृतता साॉयन थम, मातिउ चउब पूराविया ए 
कु वय खणि खडउ ट्वारि, घरि घरि तारण ऊम्राया ए 
सयरि परसारउ पहु नरित विरि भ्रमराउरि अबतरा ए 
कवि के रत्रा भर पुर॒य होता वे रूप बरति मे वतरास्मवता मिलती है । 
पाघाला वा | गार यर्षन प्रत्यात खूहणाय है । गतान नयन, सुरभित कवरा, 
विस्तूरा तिवद सु हर कद़गा नूयुरा वा रन मुन प्ौर ताबूल वा भाति लास 
प्रवर समा में तूगनता है। रथ झौर प्ररप लाता के रूप बणन ”ैखिए -- 
द्रपती रायट 5 वह रायह तणा जे यारि 
तसु रूपर जामतिहि व्रिहउ भूयंणि वर यारि नत्याय 
सासा बड़ परि शुयुमह खू व. कानि वनेउर भवहवद ए 
नयग संयूणाय वाजव रह तिवउ यसत्तूरा यम शिपडीय 
जरयते बकरा मरिश ममत्राद जार फाताय पहिरण 7 
पहर तंवावाय दबा वाठ थाएं सेउर रणमुगंई 7 
झौर पुरुष वर्णन मे -- 
सीधि घमर बबाव भनु ब्ररि पुसुमह माल 
प्रनुतठि शुसुमह सात किरि सु. सयरि प्रापरिण भावादइ 
बोर रेट बह मॉरिट सहयरि, पहुतु इस समभावीयइ 
(वीए ४ ० १५) 
शत भ्रीदा में हार हा थाडपा का धौर सभा मे द्वोपटा को बहा पवड 
वर साख वर वान वा विन प्रत्यात प्रभावयावा पर्णव जिया है। भाषा वी 
सरतता श्र वर्णन वा चित्रा मतता स वर्भन भौर भी साजीय हा उठा है +- 
रासिद ए राड जूठिठु विंदुरत वयणू ने मानीउ ० 
हारीया ए हाविय थाट भाद्य हाराय राजि सठ ए 
हारीय ए द्व,पटह धीय उलालिय सवि घामरगा ए 
ताणाय ए वसि धरवरि, दवि दुसासणि दृगणिहि ए 
प्रागीय ए सभा ममारि, दुराय द्र,बापन इम भणइ ए 
*प्राविन ए प्रात्रि उत्सयि दवटि वदसित मुखतग ए! 
इम भणाए लियइ मराश ८ (>-) हुज तु वृत्रिसठ ए 
बुपीउ ए काठटवा चाद श्रट्कात्तर सठ साडीय ए 
(व्वणि ६, ४० १७) 


६ १२१ ) 


झौर भो झ्नक वात्यात्मव स्थल है। द्रौपती वा बरुणाजनक वर्णन 
कवि ने बिया है इृष्ण के दुत वन कर जाने पर भी दुर्योधन उह “भुइ लद़ी 
भूयवलि एक चास हिवए न पामइ ” चुप्त उत्तर देता है, तो महायुद्ध वी 
तथ्यारियाँ हाती है सारा दृश्य युद्ध म बदल जाता है। युद्ध वर्णन, वीरता एंव 
उत्साह के प्रच्छे चित्र कवि ने उरेह हू । सेय वर्णन और युद्ध वी भ्रतिशयोक्तियां 
की चमत्कारिता हृष्टव्य है --- 


दुरयोधनु भ्रति मत्सरि चडीउ, जाई जरासिघु पाएं पडीउ 
* मुझ रहदइ पहिलठ टिउ अग्रेवागु पडव काह दलउ जिममाणू” 
ई हा सेतानी ग्रगेड प्रह विहसी जुड़िया हल बंउ (१० ३०) 


हाथा घोड़ा और झसख्य पेदल रोना का युद्ध वर्णन, सिरा का कट कट 
कर गिरना भौर ताचना, सामता वी गव मित्रित हसा बुरगेत्न को और नी 
उत्साहपूर्ण बना टती हैं । वर्णन की झतकारिता तथा भनुप्रासात्मक्ता दखिएु ७+ 
दलमिलोपा क्लगलोय सुहड गयबवर गलगलीया 
धर भ्रसकीय सलबनीय सेस गिरिवर टलटलीया 
रणवणीया सवि सक्ष तूर भवबरु प्रॉक्चीड 
हय॑ गयवर खुरि खणीय रेणू ऊडीउ जगु भपीउ 
पढड़ई बध चलवलइ चिध सीगिशि ग्रण साधई 
गइ वरि गइ वह सुरग्रि तुरमु राउत रण रू धइ 
भिड॒इ सहड रडवडइ सीस घड नड जिम नतच्चइ 
हमइ घुस्ई ऊसप्तद बोर मेगल जिम मच्चइ 
गयघडगुड गडमडत धीर धयवड पर पाडइ 
हममसता सामत सरसु सरसेलि लिखाडइ 
जयद्रय के लिए प्रतिज्ञा भ्रद्धन का शौर्य श्ौर द्वौस की वीरता दृष्टय 
है। कहां कही वोभप्स के भो दशन हते हैं। कवि ने करों, शल्य, 'पकुनि, 
दुर्ोधतसबके वध का वर्णान किया है -- 
पांडइ चिंध बंबध बंध धर मडलि रोलइ 
वाश्यि विनारणि बविंवारि केवि अरियण धधोलइ 
कुष्ट कराउ गान्दि दंवि रशु धरणिहि खूतउ 
मारीउ भरजुनि क्रणू बूडि रणि अणमृमतउ 
शल्यु शछुनि बउ हस्थाय वेगि नतुलि सहदेधि 
सरवरमाहि._ कक्‍ढावीयड दुर्योधनु देवि 
राइ संचाहु स्मोपीयड भोमिहि सु भिदउ 


( १२२ ) 


गशायररि आायाय जाप मनि साठु खु कहिट 


मायु दिसद्या तर ताप धार छल गायाठ 
पाय परामद नह ब्रवमि गति मा विराघाट (4० ३०-३२) 
इस प्रत्ार टगौर वर बार रोद वामस प्राहि मावाय चित्र 
साच बर प्रत में पाग्टशा का ज्न हाखा द्वारा संपूर्ण रास वा समाटार रात 
पभौर निरेंदर भार में बर टिया 3 । धर्मघाद वा व्यन टाजखनाय है -- 
उपनु करयठ साप्य सामाय # नम्ति जिखंयरत 7 
सामता सामि उ्ायू विस्‍ता ? साय्यब्रतु धरइ ० 
वरताय टसि प्रमारि नासिक ए जारउ जिशु मम ए 


गामाय गगहर परामि वाबर ए हरिखिटि ब्रनु विश छ 


बावर गुर धर्मपावु पुत्र भर ए पाच ए जुणवाय ए 
वनडे ति अत? यायि बयव # प्राचश भाविया ए 
सुरइट सतनु टॉंठ्र सुमतिक्र ए गुम, खुचाध्रु ए 
सुगुर यगाधर प्रा हरखि्तटि ए था ? बद्रतु परे 
कग्प्रगोवति तथु 2 वाजडझ ए वरर रमणावत्रा ए 
मुगुलावत्रि तु सारे बाप ए सिलनिवात्रिड ए 
पाखमु श्राविदद्धमानु सर वर ए प्रणुततर संविगियां ए 
अवायता तुम्ति टप्मा प्च” 7 मत्रि ए सिद्रि प्रामियट 7 
सामता नमिनिरवाणय बारण 7 सण खसुरिि वयगि 
संत्रुज्ि तायि चद प्रायहह 0 पराइव सिद्धि गयाए 

(एवंणि १४ पृ० ३३) 


सम पश्ार ”ऊ शडाराए, से खाट हा जाता है विजवबिस बे 
घटनाप्रा वा परायउरित वयन करत हुए ना साविंत स्तन किया है। 

प्रस्दुत राम व छथ॑ में बचा वैेबिब्य है। सल्युप रचना बा !४ 
टवारिए " में दिमन्स दिया गया है । रत राख का टर्याशय में विधा वह है 


र>ड्वरि ॥5 तह ०३. #िणाय 55६ स्पावनिया 2॥8 ख्वण्िय्रा 7६ 
सिषाडथिह ग्रदाघपबत ९ एडाफ छ/0एट7, ध्यावे गा ६080 80050 
7९३०पर्ली6३ & बचत 0589 गाते 05 ए००ाए ऊरधो वलुझ 
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दि उसका अनुगमन वस्तु छद बरता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के छाटा से 
इसका पर्याप्त साम्य है । प्रथम ठवरि या ठवरि मे २३ कडिया में १६+-१६-+- 
१३ मात्राए हैं तथा र३ेवी वडी मे वस्तु छंद हैं। द्वितीय ठवरणि में चौपाई 
तथा उप्तवे साथ द्विपदी भी, झत यह छद मिथ्र वध कहा गया है । * तृतीय म 
रोला है। चौथी पाचवी म॑ दोहा चोपाई है। छठी 5वर् के सम चरण मे दोहा 
तथा विषम में चौपाई है। समचरण के भात मे ए मिलता है। दंशी सवेया की 
भातति प्रयुक्त चार कडियाँ भी इसा ठवरशि में मित्रती है। पुन समचरण मे 
दाहा भौर चार चरणों के साथ एक हरिगातिका भा मिलती है भर प्र मे 
वस्तु छा है। सके नाम से ही क्या का बाध होता है। * ७वी में सारठा 
और पवी मे २३ कडिया तब थरुद्ध सारठ मिलते है, जिसके विषम पत में अनुप्रासत 
मिलता है । * €वां से १४वीं ठवरिखि तव चौथाई ही मिलती है। वस्तु छाद 
सबके साथ मिलता है। इस प्रकार शृति में छद वेविध्य स्पष्ट है। 
सुक्तियाँ --रास मे भरनेक प्रसिद्ध सूक्तियाँ है, जो उल्लेखनीय हैं । 

(१) क्मि रमणायर होयइ तरोजइ 

(२) क्रमि क्रमि जुवस्सि तिशि पसरीजइ बीजतणी ससिरेह जिम 

(३) वीजइ पातकु पृष्यवति कइ लाज कि रीस 

(४) वाघइ प्चइ चंद जिम पड़व शुणख गभीर 

(५) मच चड़या सोहइ जिमचद 

(६) बु डल सरिसउ लाधा बाला रकु लहइई जिम रगण भमालो 

(७) क्िंसु नं कीधइ रात्रि भ्रवसरि लाधइ परमवह 

(५) दंबु न गिणई लेबु गिणह पृष्युनइ पापु 

सताप सुयणह करई पुण्य हीव जिमराय रोलई 
दारिद दुक्खु केह भरई तृथ्णा किज्जि गिरि स्लिहक ठोलइ 


कक 78 &॥ 007078778 घर ए8088, फ्रगाक 8पावड पएछ धरा 0गा 
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२-मुजर रासावली ५१चपडव चरित रासु प्रष्ठ १९-१४। 
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(६) मिट॒द्र मार रव्यदर सास थर नल जिम नब्चर 
हेयर घुसल प्रशयर यार मंगठ जिम मच्यइई 


प्रणुत राग का पाया सरव हिला है जिगम प्रायीन राजस्थाना, छूना 
ग्रतराता प्राटि गाठा या बताया मित्रता है। भपाा भावा को सरततास 
व्यक कर त्ना गौर प्रगगी प्रभिस्यक्ति मे धूर्ध ईम्रानटारी रखता तथा उस 
झ्िष्टटा सा बचापर जने साधारण के विए गुपम बाग दना हो सच्च कवि व 
बबिता को पटियान होता *। इस शति में प्रवारश्या ग्ार्षारि/ता तथा 
बजा-वाजियाँ नी 2 श्यप जा भा है यह जनता या वाटय है। जिसम 
मानव मात्र ये जिए सठध है । (४वा शताला य' रास में मरतत्यर बाहुबता 
राग या बाट यटा राग सयग महयार्ण है। भाषा से तासम इब्टा बा पाता 
विधान पैमाने पर मित्राता है । साय मे ही ब्रपश्च हा वे हाब्द व तथात्र उताहरण 
मित्र जात है । सरव हि । मे एुख उहाहरण श्ग प्रारर हैं -- 


(?) प्रागइ द्वार माहि उु याता पंथ” पाण्व्व तगठ घराता 

(०) हरिणु एप हरिएा सु ख़बरें, ब्रामत वर्यशि हरिशी बोवइ- 
परशि परसि प्रिय वारघाउ । 

(७) दर राजा महिससि वयणशि इंग्यि व्षि वेयाइ वारंशि 
सवग्यि बाजइ संग महा सर्दय 

(४) गसाचउ जाणुइ जिया धरम मार्गों तठमनि छुत्ण लगइ विराया 
गयाउं ”पू बग्खि बसए 

(4) 7 भ्रम्हारा पुत्र सिणशगारा सामा प्रछई भ्वत जू यारा 
बुर वसह बरर मढणू राज करसि ग्रगावदापु । 

(६) हृषिशाररि पृरि बुर नरित करा बुत्र मंडणु 
सह्जिहि सनु सुटाग साठु हुप्रनरखश खतागु 

(3) जनम मदर सुरवरद नाचइ अ्रपद्र बात 
दु टहिं वाजर गयणयत्र बरपिटि त्ाव कसा 

(5) वियु हापठ डुस्याधनिरि भामह भाजत माहि 
अ्रग्ृत हुटनइ परिणामिउ प्रृत्निद्दि टुरिट पुताइ 

(६) प्ररठत बावर र अ्रदुवान घरउ़व मृमिस्ति मई सु हाने 
पघिए ! र घियुर हव शिव्रागु पंचार प्रदय हुई वेणवासु 

(१०) रे राखस मुझ प्रागलि बाव सारिसि धटतू प्रृगठ को 


६ १२५ ) 


वस्तुत आदिकालीन हिंदी मापा का शास्त्रीय रुप धीरे धीरे किस 
तरह कवि किन इकाइया (07॥/5) से बनता गया, उन सब ख्रातां की सूचना 
हमें इस इत्ति स उपतब्ध हा जाती है | रास वा उद्देश्य पाण्टथा के चरित पर 
प्रवाश डालना है। इसके झतिरिक्त कवि ने राम रमण व क्रीडा के लिए भी 
बनाया है -- 


पड़व॒_तशउ चरोतु जो पढए जो गुणए सभलए 


पूनिमपसमुझीद सालिमद्र ए सूरिह नीमिय ए 
देवचद्र उपरोधि पड़व ए रासु रसाउलु (१५ ठवरि, भर तिमाश) 


इस प्रकार भ्रस्तुत कृति को कवि दी रैली श्रौर भाषा वी हृष्टि सं एक 
उत्कृष्ट इृति कहा जा सकता है। 


0 


पचपटव चरित रासु १ 
( रचयिता--'चातलिमद्र सूरि ) 
[ वि स० १४८१० ] 


नमसिजिशिट्ह 7. प्रझुमवी 
सरसति सामिरिय मनि समरवरी 
श्रत्रेवि. माडी. प्रायरट 
भ्रागर ह्वापर भाहि डु बाता 
प्रचत पढव तग्पड चराता 
हरखि हिमा नर हुं भणुठ 
रासि रमाउठु चरार धुस्पाजइ 
किम रमणायद हायर तराजइ 
सानिधि सासगतहिवि तणुरु 
ग्रडि डिए्सर बरत बहण्पु 
बुम्नरिंदु है? इतमढापु 
तायु. पृ. हट हाथियड 
तीगइई चाविद तिहुयगुयारा 
बीजउ प्रमरापुरि श्रवतारा 
हथिणाररपुर वानीयाः 

विशि पुरि हृट सति जिगोसर 
सघर सतितवरर परमसर 
चकावरटिट विरि प्रममठ 


॥ 7 ।] 


॥ २ ॥। 


॥ है ॥ 


॥ ४॥ 


४ 


॥ ६ ॥॥ 


3टविए-मुज र राखदवा-गायटकवाद अश्रारिगटत्र ग्रथमात्रा बहाटा सा० 


हैंद १० २- 


३८॥ 


(8) रबागावबर 9 शाछए, 96 १(५ क्रवी ९४ ए58 त॑ खिता फ808 


90 


358 


40 


( १२७ ) 


तिरि कुछि मुणीय सतणु राध्रों 
भूयवलि भजइ रिउमडिवाप्रो 
दाणशणि जणजगु ऊरिशु करए 
अन्नदिवर्ति प्राहेडड.. चल्लइ 
प्रारधिवसणु सु विभइ न मिल्हइ 
हलु मेल्ही दूरिहि गयओो 
हरिएु एडु हरिणी सु खेलइ 
वोमलवर्यश हरिणी  बोलइ 
'पलि पेखि प्रिय पारधोडठ ! 
सर साधी राउड वेडइ धाइ 
हरिणउ हरिणी सहितु पुलाइ 
ऊजाईड गिउः गगवशे 

नयणह प्रागलि गयउ कुरगु 
राप चीति जा हूयंठ विरगु 
जादर बामू. दाहिणउ 

ता वरिय पेखइ मरिणमइ भूुयणु 
तीखे. निवमइ. नारीस्यणु 
खण्णि पहुतठ राउ धवलहरे 
जहनरिट्ह केरी घूय 

गया नामि रइसमरूय 

ऊठई नरवइ मामुद्दीय 

पूछरई राजा “वहि. ससिवयणि 
इशिवरि वसीइ कारणि क्मरिए!! 
बोजइ गग महासईय 


जो अम्हारू वयशु सुणेसिद 
निश्चि सो वरू मई परिणेसिद 


(48) 7९७१5 मुणेमइ छा 6099006 4 ]9 


॥ छा 


॥ & ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥१९॥ 


॥११॥ 


॥ १३॥ 


॥ १३॥॥ 


॥ १४॥॥ 


(79) "06 १४8 फक्धाह४ स शाते मे छााभांशत, करप्र5. मुणीड 000 


08 7640 सुणाई, ओ व राग्रा झय्ते भडिवाग्रा 0 ४88 ए6४ 
वैघा8 ॥8 फद्धाफ्रदा छठ उ 


(37) 8 फज्ञा05 प [07 सर बयते प ।8 छत व8 ए 


45 


60 


60 


( १२८ ) 


सैचझ मुखद भूमिधरा” 
ते जि प्रयण राइ मानाजइ 
जहराय बी परिणगीजइ 
परिणी पहुलड विययघरे 
ए पुत्ु तमु जि उपसड 
विद्याउक्षणगुरसप/नउ 

कया बादहत्तरि मा पढए 
गगानामि ग्रगेठ भगाजइ 
क्रमि क्रमि जुत्यगि निरि पसरीजइड 
बाज ता समिस्ट. जिम 
वितु नितु राउ श्रद्देद" चत्वर 
रासि चंदि राणी इम प्ुजइ 
प्रियतम प्रारधि मन बरठ/ 
राइ न॑ मानी गगा राणी 
ताण॑ दृखि मनि पबुरमाणी 
पूतु लेठ पीहरि गईय 
परमुषाता साउतठ पढावद् 
जावत्या नियनित्ति रखबइ 
वाधि चारणमुत्रि तशाइ 
साचउ जागर जिगधर्ममागो 
तठ मनि जूदग वगर विरांगो 
गंगानटायु._ वि वसाः 


वस्तु 


सतगु राउ सताएु वयस्पु चुस्तेवि 
आरटहइई चांद पराउय्सरि सनि भाहि धूमीउ 


॥१५॥॥ 


॥१६॥॥ 


॥ १७॥॥ 


4 १५॥। 


॥ १९ ॥ 


॥२०॥ 


॥ २११॥ 


॥ २३॥ 


(46) चर ६०4 ब ४2९०० हाट ि70यी 06 ॥05वै7९7६&02068 


ठ 076 8९ 


(46) हजि 38 207९4९तै ॥ ६99 3[9 #70780 (0 80006%8 89 
(67) 98 88 रात्मतापु २ काल 78 फष्याएशा छ08 ॥0 088 


६8९६ 3090978 07 ०075 
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85 


90 


( १२६ ) 


पूत्तु लेड पीहरि गई गण तीएण अ्वमारि दुमीय 
वात सुणी पाछठ वलनइ जा नवि टेखइ गंग 
चठबीस [वास] रहइ जिम रइहीणु [गर्ग] ॥ २३॥। 


[ ख्वणी ॥ १४ | 
झाहू मनमाहि नरिटों पारधि संभावइ 
सइ दलि रमलि व<तउ गगातडि प्रावद ॥ 
गगतडा तडि भछड  भोयणु 
वित्वरि दौरधि बारह जायप्यु 
पासहरा. बाग्ुरीय बहुय 
पहला वशि कॉवाहलु हूथ ॥ 
दह टिसि वाजइ हार बहू जीव विग्यासइ 
एकि धुसद एबि धायइई एकि प्रागलि नासइ ॥ 
दह टिंसि इम जा वतु आरोडइ 
जीव विशासइ तखू्यर मोडइ 
जा इम टलवइ पारधि जागइ 
ताम प्रमममु पेखइ. भ्रागइ 
बिहु खबे ट भावां क्रयत्रि बोलंडा 
बातीयेसह बावा भुय्ट्डपयडो ॥। 
राय पासि पहिसु पहुचेई 
पय पगमी वीनती  करेई 
“सामलि वाचा मुझे भूपाल 
इग्गि वशि प्रझउई अ्म्दहि रखवाल ॥। 
जेती भुद तू राग्रा तेती तू सरणि 
मुझ मनु का इग दूमइ जीवह मरणि! 
तासु वपणु अवहतइ रात्रो 
अतिवणु घल्‍लइ जीवह घाउठ 
कोपि चंडिउ तसु वर्यरखवालों 


(7) ॥फ७ एक एवं 0ा 009. ]79 ॥8 त७/७०४४४, वास 8 ]0(६ 


00४ ॥7 8 ४४8 


(79) एक घुतइ 7७ए७४९१ 


है. ; 


400 


0 


व5 


420 


हा 
गरग 


ह्खा 


| 


पृत्ति 


पृ. समापाउ सगे प्रापण्यि सत्रि श्राता 


( १३० ) 


घनुप पाउडर जमविय रातों 
भर उठटाहर झ्ागवा ति पराहर 
जपउ ढातइद राख ब्गातइट 


बटठ रूह. बरतउ जागया 
तासशि ब्राया गयाराणा 
बट परलि मुझु वरना रासइ 
नियप्रिय ग्रागति सहंयु हासर 


ग्गारागा राजा. थाखटिउ 
सत्रि हवियार बहउ बझ्राविंगिर 


रार भगार मर विसउ वयारर 
लि सुझ्ति मर ये परि पारथारा 
राह सुम्शर हा हि कुल 
प्र-जाउ गगे विस वियारत! 
भवतारिशि हवा ब्रतिषण। माया 


पिता वृष. यठ रगि मरित्रीया 
हवि. मततावा प्राद्या बताया 
अपरिग्याउरि प्ररि राड गर्िें 
हा जिम टाटा बह्य गरम 


प्रतनिश्यतरि राखति वरतठ 
जमातरा ततहि राह पहुतउ 


जब सती डाटा. बात 
बा बररा रूपवियात 


पृर्र यरावाटा तरी 
6. पूर्ण हासर बररी बहा 


बहावाटा आप. उ सामा 
शाय पासि परमार सिर सामभा 
ए.. प्रस्शशा कठसिशगाश 


(702) 385 #75 मंगा हि रंगा 
(]4) झुकठाबा परादाया था उजाशा ॥) ६8% ११5 


६ १३१ ) 


सामी अछइ धजोय कूयारी । 
कोइ ने पाधु बह अभिराम 

सफ्लु करू जिम रटेवह वामु/ ॥ 

तसमु घरि बइसी राउ सा बाती मागई 

वात स वेडीवाहा पुण चीति न लागइ ॥ 

'साभत्रि सामी अ्रम्ह धरसूत्तो 
तुम्ट घरि प्रलइ गयापूत्तो 
90 मइ बेटी जउऊ सुम्हह देवों 

तठ सइ हथि हूख भरेवी ॥ 
वुरखतसह वर्ड. मडरणु 
राज. करति गयानदण्यु 
घीय महारी तस्या जि बात 

85 ते सवि पाप दूख कराल ॥। 
मुझ परासि तुम्टि किसयु. कहावउ 

तुम्हि भ्रम्हारा धीय न पामउा! | 
वुम निमुणोड घरि पहत नरिटा 

जिम विध्यासति हरीउ करिटा॥। 

मनि घितइ सा बाव कहर ने वहेई 

॥40 अ्रगे लागी भाव जिम हहु दहेई ॥ 

कूयझ बेडीबाहा महिरि 

जाइउ माग्इ सा इ जि कू यरि ! 
बेटीयाहइ त्त जि भणीजइ 

45 तीडफ कूथरि प्रतिता वीजइ॥ा 
मत्रि सउत्डधा सहंइ तडइ 

उडोवाहा अति सु केलइ। 
ध्यपपु अम्हाग मे पईुंउ पाखइ 

देवाटेवी सहयइ साखिइ 0 


(9१) पतेलीताहए 7९१05 सूत्रों ता सूत्तो उध्ा8 जा वा 069 
॥8%४$ [06 पूत्तो 0६ पूत्रो 
(39) ए७हा०फृष हरिउ ७ 39 ठि हारिउ 


[60 
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( ३२ ) 


निमुगठ मइ जि प्रतिषा वीजइ 

चाटवतद विय पा जिलाइर | 

एप राज अनइई परिगेवु 

मद श्रनरर जनमि वरु ?॥॥ 

निमुणगार वयायगु गरभेवड बाज 

कार न तिहुयशि जा तुम तावइ । 

नियुगउ टलिव रत कन्न बालू 

एह. रह हार संतायु बनू शा 

|| बस्नु १११ 
सयर प्रच्चह वयद प्रद्झश रखा नामि 
रेयगामिटर नरबर सर तासु ग्रेहि 7 बात जाईय 
विद्यापरि प्रवश्राय जातमात्र सद्धि जमण मिल्हाय- 
स्माय वार” गरण्णट प्र्य तर मर लिद्ध बुमारि 
सायवता. नामि हुसिए सतराघरनारि / ॥ 
[ राशि ॥ २॥ ] 

परगमाउ सामाउ नमिनाहु गझनु श्रबिदिं माही 
पदरमणियु पदय उणउ घरितु प्रमितेवपरिवाद्य का 
हथिसाटरि पुरि ठुरतरिट ब्रा बुतमंडणयु 
सतजिति संतु खसृटागसाखु हृूर नरवरू खतायु वो 
तग घरि रागी प्र दुष्ति एए। साथि गया 
पुनु जाउ गंगेड नामि तिशि तिटहृरि। चगा ॥ 
सयवता छरे झवर नारि तगु नसहंण टात्रि 
गे. खास रूपवत घझनु बचणव्नि । 
पडिरतेात बड़े जरमणंशि बावपरिण विबनेउ 


(१559) नपर पध्रादर २ १86 इछए८णहफ्ा ॥5 एटएछा० ०७७०१ ॥६ (06 


[हाल 2, 9. ६6 &ट770 १6 35० म. ६6 ६0740 #१5४ 
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(770) शवप्णा 8 ४5 6ि7 सदासरत 
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( १३३ ) 


विचित्रवीयूं. _बाजउ बुमाद वत्झशमपत्रउ था 
राड पहुतड सरगनांनि गगयपुमारि 
तव लघु बधवु ठविउ, प्रादि तिशि वयणवरिचारि ॥ 
कासीसरधरि वित्रि घूष शसविति अबाला 
त्राजी अबा अछइई वाबव सयणह जयमाता ॥ 
परिणावेव ताह बाव सयवर मडाबिउ 
गयातदरु चढीउड रासि अ्रणतडिउ प्राया ॥ 
समरि जिशीय सबि राय बाव लेड तिष्टइ श्रायो 
यत्उ महाच्झड क्रीउ नयरि बथवु परिखात्यों ॥ 
ग्रविकि ग्डद धायराद्र सा नयणे. श्राधउ 
झबावा नठ पुतु पद त्रिह भुयण्ि प्रसिद्वउ ॥ 
अबानटापु विदुर सामु नाभि जि सरीखठ 
खइ खोणाई फुप्ु विचित्रवायु पद्म राति प्रतीठिड ॥ 
कुताटिवि नंउई। लिविउड: रुपु दल्वीठ चित्रामि 
माहिउ पद नरिद्रु चाति श्रति जोधठ वामि ॥ 
विद्यापद बनि वृणिहि एड. मल्टिड छद्द बाधी 
छाटिठ परहुमारि पामि तमु मुद्रा लाधी ॥ 
शण्तद्‌ श्र धक्यवृष्गि नामि सांरोपुरसामम। 
दस बटा त्तमु एबं. धूय बुलत्ाटिवि नामी ॥ 
पाटी ओआपरशार पुरुपु सारियपुरि पहुतउ 
“पट्ु बराउ” दिय प्रासि दृ यरि सभतइ वहतठ ॥ 
नवि जामइ नत्रि रमइ <खि लवि सहीव बायाबइ 
बावावा तो पहीयब जाइ पअ्रशवडा झाव्रइ का 
खाजइ मू नई रहद बाव जिम सयद सतायइ 
बमलिणिवाणगि मण समाधि सा विमद न परामइ ॥ 
चुदु ये चटणु हीयइ हार अझगार समाणउ 





(8]) आ्राधड 77 ४४58 [07 आ्राषठ 
(83) नानु 9 कैछ छिनमु 
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20 
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५20 


६ १३४ ) 


कुणगहद काइ “हुई दूयु जाणाइई तु जाणठ 
सात निधिणु मंद अजाशु वाइ मारइ मारा 
ईशि जनमि मुभ पहठुमर वरिश्यु नहा थे भतारा 
विरहि विरागाय वेण मभारि जाट मणि भावई 
जवगिम जूवरायु सपरट ता श्रात्रिटि जाइ 
कद्धि ठयर जा प्रायु डाव तम्यर गा 

आविर मूुद्रप्रभात्रि ताम मति चितिड सामि 
परिश्याय श्राप पहठुमरि श्रापशाय लि बव्णा 
सहायर बि एकति हुए पुतु जायड रमणा 
गये प्रयोहिर रंयगा मार्ति धाविर मसजूस 
काजइ पातदु प्ृ्ययति कब छोज़ कि रास 
जागाउ राइ पृतितिु प्र हु परिणावइ 
जिलिंडः जायु_ निवाडदि जाम ते सुझु ह्राव” 

॥। उस्तु ॥ 
सवतु नरबरू सवद सर्वर टसि ग्रधारि 
कु यरि तयु तशण झाठ धाय गधारि पहितराय 
कुवटयतिग्राईसि धायरटट नरता॥ हि हीय 
ह्ववनरतइ नहंगा उुमुह्णि विटुखुमारि 
बाजी मंद्ति मद्ररृय परटतगार घरनारि 
गमु. धर्यफ्ध गरभु धराज टत्रि गधारि 
दुटरतरिण ढाटतऊ कूट बजहि जगा मुमि गावई 
पुरुपवसि गश्वरि चटट सुट् जम मंत्रि समर साजह 
गरानि रटता बहटाग्रगा प्रधाट हरिखु. करइ 
सासु ससरा दुगात्रि सु अठविसि कब” बरइ 
[ टवेगि ॥ <॥ ] 

बुश्नप्रभाविटि परामायठ परतिंठु व ताटबि 
पृश्रमणारट पून्त पृण खसुम्रिणा प्रच वटबि 
हाठठ सुरगिरि क्षारर॒रा सुमिणर सिरिरविचत 


(204) 3[& 888 प्रमाति 07 प्रमावि 
(32) गधारिय 77 ५ ६07 गंधारि 


( १३५ ) 


जनमि युधिष्ठिरराप तझाई मित्रीया सुखइपिट 
925. गयणगणि वाणी पडीय 'खमि हमि सजमि एकु 
धरापूतु जगि ऊरनठ सत्यताति सुविवजु 
रापीउ पवरिहि. कक्‍लपतरा सुमिणाइई उप तिदुयारि 
प्रवणह्‌ नद्यु वज्जमग्नों भीमू सु भूषण मभारि 
श्रीसे मास जाईयठ हूमीय तयि गधारि 
330 टल्विसि श्रपुरे ऊपाप्नो दुर्योधनु. ससारि 
दसह दसारह बहिनदीय त्रीजड धरइ आधानु 
दाणव दल सवि निदतठ मात एवंद्र अभिमानु 
“धनुषु चडायीउ भूयणि भमउ ! इच्छा छइ मन माहि 
बइठठ दोठठ हाथिणीय सुरबइ सुमिणा माहि 
935 जनममहाछवु सुर बरइ. साचइ अपदरवाल 
दुदुहि बाजइ गयणपले धररिहिं तात कसाल 
गयणह वाणी ऊठलीय भरजुन  इद्रह पृत्तु 
धनुपबलि धधाविसाए. दुस्याधत घरमूततु' 
नबुलु श्रनइ रहत्यु भड़ा जुम्रगइ जाया बेड 
240 प्रभु चद्रप्रभु थापीयड नासिकि कूतादेज ॥ 
सठ बंदा धयराठ्घर॒ पदु तगाइ धरि पच 
दुर्योधन कठतिग कक्‍रए. बृडा कवडप्रपच ॥। 
प्रजतिग्पतरि गिरिसिहर राजा रमलि करेइ 
कू तीवरपल प्रदवणिड रध्यड भीमु रइइ ॥ 
245 पाहेणि पराहशि झाफ्तोड बाव ने दुमीड दहु 
पाहण सवि चूनउ हूयए बवड वउतिग्र एह ॥ 
गमणहू वाणा झपीयउड झागइई वज्जसरीर 
वाघद पचई चूत जिम पड़द घुशगभीर ॥ 





(226) ग्रयणगणि ॥ 5 

(284) दाठउ परड7 60७0 0७]08 ॥7 5 
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( १३६) 


मीमु भाडतठ जमझनद बूलइ वुखवार 
पाडेइ द्रउ॒डइ भेडवइई बाधाय बावइ नोरि 
दुर्याधनु रासिंहि चढाउ वानइ सामलि भोम 
तु मुम बधव बूटतठ मे मरि अघूटई इस! ॥ 
भामि मिढिउ भद्ू, पराद्ययउ बाघाड धालिउ सारि 
जागिठ त्राटइ बंध वत्रि नत्रि दुमिर सरारि 
वियु टाबह दुरयाधनिहि भीमह भाजन माहि 
अप्ृतु हृई नइ परिणमिड्ठ पुनिहि दुरिद प्रुवाद 
प्रतिरथि सारत्रि तहि पसए राय त्तगाद धरियृत्तु 
राधा नामिहि तसु घररिंः बरणु मणु तमु पृत्तु 
सर बूयर परचमग्यवठ वियहरि पढ़िवा जाइ 
घीरू वार मति आगतड करण्पु पशु तिशि टाई 


दडा लगइई गुरू भटाउ द्वागु सु बमगवर्सि 
तह परासि विद्या पद दूपग्रर नइ उपतमि ॥ 


॥ वस्तु ॥ 


तीह कूयरह ताह बूयरह माहि दा बोर 
इकु श्ररशनु आगलज अ्नइ बरणु हायइ हरावठ 
ग्ररकृुयपर विगयह जग धघटल्वरा हाघठ सराजड 
किस. ने हूइ ग्ररमगति लंगर माटि सेठ गुर किछ, 
भप्रहनिसि गुर श्राराधतड एक्‍थु हूट सिद्धू, ॥ 
गुर परिक्वत गुर. परिकवड अ्रनताहमि 
दुरथाधनपमुट सबि रायतू यर वर्ण माह्टि लेविप्यु 
साराग्र मिल्टि करि तावरूख सिरि दखु दविणु 
वीशण पतला ग्रर तरपा धुयठ एए जु पच्च 
राहावहू तड सिख मच्छद त्विणु हु ॥ 
शक वासरि एक वायरि वृयर नर माहि 
ग्रुरि सरिसा जलि तरइ द्वाएचतणु जवजावि लिदउ 
कू यरपरीतशा तणुर मिर्सि ग्ररिष्टि कूठ पाकार क्दविउ 
धायठ श्ररडनु  धणुटधद प्रवर नधावरा बइ 





(259) मय 0 पचग्गलड 8 कप्माएशिो ए९2प्रौका7]$ वा। आड 
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( १३७ ) 


भेल्हाविउ गुर्वतण तसु शुरू क्मि नवि तूसिइ 
[ व्वशि ॥ ४ ॥ ] 
गुरि वीवविउ भ्रवसरि राउ "सबिहु वेठा करठ पस्ताउ 
तुम्हि मडवउ नवउ अखाडउ नव नव भगि पूत्र रमाडउ/ 
आइसु विटरह टाधउ राइ हह लिसि जणवइ जावा धाइ 
सोवनथभे मच चडायइ राणा राशि ते सहू य॑ झावइ 
पहिवउ श्रावड ग्रुरे गगेउ धायरटठ घुरि बइसइ राउ 
विदुर कृपा गुर श्रवर नरिट मचि चड़्या साहइ जिम चत 
बंतरि लिखाठइ सराडा सरसु वंधि तुरगम जाणाइ मरम्‌ 


॥ १ ॥। 


॥ २॥। 


॥ ३ ॥। 


सक़् एुरा किवि सावल मातइ किवि हथीयार पडता भालई ॥ ४ ॥ 


एहिलु सरमद धरसह पूत्र। जह रहइ नबि बाई टाशा 
ऊढिर भामु गटा फरतउ तर दुयाधन भिडइ तुरतउ 
मनि मावीत्रह मत्सर रहीउ पाउइ अ्रजुनु भ्रति गहगहीउ 
भोमु दुजाहए ज। व॑ मित्रिया ता भ्रनदरण्णि पाछा करीग्रा 
ग्रुद ऊठाटइ भरजुनु बुमरों वरणहि सरिसउ माइइ वयरा 
बे भावा विहु खबर वहुई करयत्रि विसमु धणुहु धरइ 
लाहपुमपु छइ चक्रि भमतउ पच बाणि पश्राहणइ तुरत्उ 
राधायधु करीर टिखाडइ तिसठ न काई तीर श्रखाइइ 
तीछ हुफा उठ करापु सरजुनु परामइ मू वरि मरणु! 
रोसि ऊठद वउ कूमवा रणरसु जाइ देवी दवा 
बउ हेफइ बर वाक्रवाइ राय तणा मनि रीमु उपाइ 
धरणि घसमक्र गाज गयणु हारिद जीतइ जयजयवयरु 
हीगा प्रमबत्इ काथ्रर लोब सत्त तशा मन्‌ बरुर सवाक 
जाण॑ बीज पढ़ि (पर) अतालि जाशे मु दर खुन्या कलिकाति 
क्षशि नान्‍हा क्षरिण मोटा दीसइ माहामाहि खुसए बड़ रीसड 
बधवि बीढदीउ राउ दुजाहगु चिहुपटवि बीटीउ द्राणु 


(28१) मत्म घा ऊर5 ई०णा मत्मर 
(297) जयवय'णु [8 ऐैश8 37 जयजयवत्रणु 
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॥ ५2 ॥। 


9039॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥॥ 


॥ ६ | 


॥ ६१० ॥॥ 


॥ ११ ॥ 


॥१२॥ 
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30 
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( “१४ ) 

फिसु बहार हायरि ध्रवण ह हु चाह >रु प्रम्श घरि विवेड 
झरडा बादर रे प्रगवाव प्रश्न झमिसि मर सु कीने ॥१३॥ 
पररन सरमा महि ते राइट निशयमानि यरतु बहाजर 
सम ब्रापरयप्न घोष उसाग बाजिन नायडुव तंग प्रमाणु आरृ८॥ 
रमे प्रशाटिट सति जा करे पर्य परामत्रि सार मंरायु 
हुरफापनि वर पसर पराजर वाराघारि यूठ जाग्गावर > ॥ १५ ॥ 
ग़तर अ्रतविरधि सारथि शायद करश लायु शुझु रार जगावर 

मेहर गगा जयमर हॉस लाधा सतनभरा मं डुम ॥7६॥॥ 
कू थे परिसर तो 7 यात्री रह वटर जिमस्पण भमावरा 
विरिे डिएिय हाहर समिट पूरा प्रस्ट घरि मविउ पृश्चर पूरा ॥723॥॥ 
कान हरि बूर करिट 3 मृत र सर ब्म्टि कटायर करणु विरवेर 
ब्माय वात मन नाजरि जाया मूदू त कटाठ कू ता राखा ॥ हैंद॥आ 


करण टुवाटय बह मित्र पथ” पदव करा हटात्र 
तेसु हादु सर कुयर राजा सा सगहार जिरि हुर काजा। ॥ 7६ ॥ 


हाग्गुरि दृनता यारा उठ बेटा बटुसाति मारा 
हम हरातो हट प्रखाहर ले भ्रजुन बहाए पवार ॥२०॥ 


॥ वस्तु तु का 


प्रतवासरिं ग्रतवासरि राषश्रसथाति 

परिवारि खु प्रदा ताम हतु पायि पा 
पडिटारिटि बानव्रि" उटर मानु चारि बाह्छए 
पेय प्रगामा हम वनवर डपॉनिरििट घाय 
परापा बा नरागप्राराटायट करार ॥ 
४५ %४ 5६४ ४“+ 5800 तगणा दृ बारि 
हपु रप्रर टमातिरि ब्रिशा मूवात्धि बट सोशि बायाव 
दाधारः एुर्मारे शावय झट चक्र छा यमि बमाव 
ताह मति थि पृलवा किरह से सत्रि सैडारि 





(300) चति 79 345 तदि 
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( १३६ ) 


तामु नयण वहा करा परिणय दु.पदि नारि! ॥ 
[ व्वरि ॥ ५॥ ] 
पडु नरंसरा सइवरि जाइ हथिणाउरपुर सचरुए 
राइ दले सरिसा कू यर लेउ तारे स्रु जिम चादुनड ए॥ 
330 वाजीय त्रवर झुहिर नीमाण टलिणयरा रेणिहि दाईड ए 
पह्तठ जाखीउ पढट्ट नरिद्र द्रपदु पह्चए सामहां ए ॥ 
तलीया तारण बदरप्रात्र ययरू उलार्िह थाईड ए 
मरसिम्रम पूतला स्रावसयभ मातीय चउता पुराविया ए ॥॥ 
क्कूय चटणि छडउ टिवारि घरि घरि तोरण ऊभीया ए 
385 नयरि पदुसारउ पट्ठु नरित किरि प्रमराउरि अझवतरी ए ॥ 
पोलि पहूतठ पड़े त्जि तररि पयदु 
सोसि चमर बवाव अ्नु कठि कुसुमह माल ॥ 
अनु कठि बुसुमह माल किरि सु मयणि श्रापणिं श्रावीइ 
कोइ इदु चदु प्रिंटर खइ वरि पहुतु इस सभावायइ ॥ 
चडीउ चचति नयरिंण निरपर वयणु बोनर सउ सही 
पच पडव्र॒ सहितु पहुतु त्उ पट्ठै नरवर हुई सहां 4 
समितियां सुखए काड़ि तेनास गयरो दुदुहि द्रहदहाय 
मंडे बइठता रायकू यार आवर कूयरि द्वपटीय 
सासि कचु वरि बुसुमह खू पु वानि बनउर भलहलइ ए 
नयगा सतूणीय काजलरह तिलठ कमत्तुरी यम णिवडीय 
करयले कक्श मणि भमकार जाटर फानीय पहिरण ए 
भ्रहर तबालीय द्रुपसा बात पाए नठर स्खमुणइ ए 
भाईय वयरिहिं राधावधु तरगर साधडइ सबि भला ए 
बुर्गिद्वि न भाधीय पद आएसि अरजुनु उठ नरनीझ ए 


(827) &/09४ फ5 ]976 जे8 २ ॥या॥ गगरताष्यफायढ ह8 मरपणा0० 
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( १८० ) 


350 प्री धणघुद ज्ू-नु एन तूथ सामि शर्त दहु 
इम भरा रठिउ भामु सा धनुत्र नामइ वायु! 
सा ध्नुपु नामइ वामु वाटति थररि प्रामत्ति पड़हुदा 
बभढह सादर विस थाई कि सरिय सयत वि रहयहा 
नतह्वाय साथर सतत ग्रुरग्रिरि शाम होगि सड़सड़ा 

355 संथुखु प्रगरण हुउ तिह्यए राप सबत विधरललशा 
ततद टहूयर जयजययार सुर वन्नय खबति हरखाया ए 
धनु घनु राय टपलवाय जाग प्रसमम वर वरिया ए 
पनु पनु राणाय हु ताटयि जयु बृहिहि ए ऊपना ए 
परचम गति र/ट प्रसतवां पंथ १ययागा जिया जगि हृथा ए 

360 परायर गाय गर गुरवात्रि सुर था सिर घूणाविया ए 
महायव संडिवाय बरर वियार बाय बाउ तु द्रपरटाय 
वार ने थ्रिट जगि ह*ये सारि डिय पका थाई ने हारसि ए 
एप में वाय प्र भगार शताय गिरामरिंय गाई ए या 
राधाउघु सु परडुती साधिर सनवातिउ यद वाहाय जाधउ 

3065 जा मम्टि गति प्ररडुन माद हासट पराखर गति समता 
रार ग्रधिष्टिर मति वाजाजर तिरिय खशणि चाररि मुनि बावाजइ 
लिषुण्यर वाटाय तव” प्रमाण पुरवितर भवि कियठ नियाप्पु 
भर पटितरर उमशि डृलो बड़ठ तूबु सुणियर हिला 
नरग सठा बति सा रिए हू” प्रावट पुरिस पे नियाणु धर 

ठेा70. एड ने काईय बरट वियार 5 पहराखायप्य्य भतार 
साड बहा नइग्ायरि। पहनठ पद नराहिदु हृयठ सयतउ 
अरतधि टाजइ मंगंव चार जगि सथराचयरि जबजयक्रार 
जाटाय वार बुखम” मात वाटइय वाचनत प्रति ब्रणायावा 
जाय नय॑ण काउवर” सहजिहि लाहण खाट 

976 उतरा मद्राय मायर महट धनु धतु पडव द्वपहि जा” 
दथइई परडव बइटा चटरा नरइई झासातर्यर मउरा 





(853) काम या कै 37 काम 
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( १४१ ) 


॥ वस्तु ॥ 


दच पड़व पच पड़व देवि परिणेवि 

सउ परिवारिहिंसु दलिहि हस्तिनागपुरि नर्गारे झावइ 

प्रमटिव्सि रिपरि साइटह नारि कज्जि आाहटसु परामई 

समयधम्मु जा लधिसिंई तीण पुरपि वनवासि 

बार वरिस वसितु अभ्रवसि अहनिसि तीरथवासि ॥ 
सच्च वज्जिह सच्च कज्जिहि पतन दीहुमि 

उत्तधिउः ग्रुग्वयणु इदपुतु.. बनयासि चल्लई 

गिरि वेयड्डह तलि उयऊ प्रगाभिड नामि मल्हाद 

तिव मणि चूडह राज दिईइ पहिवठ उपकारे ॥ 
वार वरिसद बार वरिसट चडिड विमारि 

अटठावयपमुहू सवि नमीय तित्य जा घरि पहुच्चई 

मशिवूरह मित्तह भयरियगि राउ एजु परिहरीज बच्चई 

गहीय पमावई रिउईः हेणिठउः मजिउमारग  कूड्ु 

धघरि पहुूत्तन बेड मित्त लेउ हेमगडु मणिचृद्र ॥ 


[ ठपरि ० ॥ ६॥ ] 


एतल ए प्ड्र नरिटो जूठिता पाटि प्रतीछिठ ए 
बधवि ए विजयु करेबि राय सव॒ वसि आणीया ए 
सोवन ए राशि करेवि बधव भ्रागलिउ पिश ए 
मित्त"ः ए रईय मणियूड राय रहइ सभा रमणम ए 
राइहि ए सति जिशद नवउ पश्ासादु करायीड ए 
क्चण ए मरिमय थम रयणमइ विंव भरावीया ए 
तेडीउ ए देबु मुरारि राउ दुस्योवनु ग्रावीउ ए 
इसोय ए दीजइ दान विवप्रतिप्ठा नीपज ए 
वरतीय ए टेसि ब्रमारि ऊरिगा वीधी मत्नी ए 
हमसिऊ ए सभा समभारि राउ द्वुस्याधथनु प्रराभवी ए 





(88]) धरिस णा ४४6 [07 वरिस 
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माउन 9 मरिगठ मश्रु ताप अरग ध्रागति वीनव ए 
यारिठ ए ब्रिटुरि ताएग ययय् ने मानइ दृढ्ाउ ए 
प्राह्याय # समामियश पडव उघर शार मठ ए 
जूडिलि # हुतर मात य्यर्सिट साहरु जूयउ ए 
706 रासिठ क्ष रार जूटहिए विल्गर यंग ने मानाउ ए 
हाराया एछ हॉयिय घाट भाय हाराय राजि मऊ ए 
हारीय श दूपटतट धाय इहाजिय सत्रि झ्रामरण ए 
वाणीय ए  कसि घरति हयि हसासणि दृल्गिर्टि ए 
प्राग्यय 0 समाप्रमारि हराय हयाधन रु्म भग्ग छ 
4]9.. ब्ावित # श्रात्रि एसंगि द्रव वहि उरमिन मुझ्र लग ए 
रुप भगा ए ट्यिर सराप्र र[ - ] हज ते बजि सउ ७ 
उधाय ए बाहया चोर बटरानर श्रउ साकय ए 
हाय # गुर गंगरे वि दरयायनु ज्ाजिर ए 
लड़ भय ए. पहय पच ययंय महारर पढ़िये 6 
द5 बारह ए पर्स यगावास नोट चाडियि सरमर ए 
अम्टि किम 7 जारिय सैटियउ वीयास जे ततशु ए 
हय ए. वियर॑ वगायाय सरसाय खटटाया द्,पहाय 
॥ बग्त ॥ 
हैये. टैवह हैय. टैयट. हहह परिणाम 
पिध 3उ5 परसता दूपत्थाय तबह्चिर सल्ठाय 
420 द्वाशा प्रिल्श गगेय ग्रे मे 268 वि वाहर्यि टढढाय 
प्रेम प्राशमुट घरति घरिय अवा्वार बटियारि 
कीवॉज रत जिम वोटाइट श्रावमस6 भृरि ॥ 


[ टवगि ॥ ७ ॥ ] 


अर हैवेट यसि तबि पंच ए पहये॑ वरिग चेत्रिय 
हवियटरि जाएवि. सुरठायर निय साय प्राय ॥ 2? ॥॥ 
425 पर्य पंगामाथ निथ् साथ उता मद्रा प्य नमाय 
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सच्च वयण निरवाहु करिवा काग्पएि। सचरइ 
लेई निय हथियार द्वरोस वियमहि झरांगमीय 
कु तालिवि भरतार नयण तीर नीमर भरइ ए 
सच्चदई पिय माय पझ्रबा प्रवातरी श्रवित्ञा 
कुती मुद्री जाइ बउजावया नट्णह्‌ 
प्रभणाइ जुठिलु राइ माइ म प्ररगाइ तुहि करठ 
निय घरि पादा जायउ सलाद. सहयई राहवठ 
दाणवि बूरि कक्‍्मीरिः पचाती बीहारीयठ 
भूमिउ मारी3 बीरू भीमिहि तु दुस्याधनह 
तउ वनि कामुकि जाइ पंचह पडव बणावि सउ 
मत्रह तराइ उपाइ अरखुनु झाणइई रसवती य 
परशामीयतायह पराय पाझउ वानीउ मद्रि सेठ 
विद्या बुद्धि उपाइ प्रापीय पहुतड प्रीनीयठ 
पचालो नठ भाव पंच पचान वजेड गिड 
एतर क्सवु राउ कुती मिलिवा भ्रावीयव 
बलु बालीड बनवधु सुभद्रा लेइ साचरए 


॥र३॥॥ 


हिब प्रणु हुड निवधु कती थु सरसा सात ज॑ ए ॥ १०॥ 


एहु तु पुराचन नामि पराहितु दुर्यीधनह 
तुम्हि वीनविया सामि राय सुयाधनि पय नमोय 
मइ भूरलि अजाशि अप्रिणगठ कांधव तम्हा रहइ 
मू मादा मुहकाशि तुम्ह खमउ झबराहु मुह 
पाधारिसिठ भ राति वारणपति पुरि रहण वकरउ 
ताय तरणाइ बहुमानि हु ग्राधिसु तुम्ह पय 
कूडु क्री तिरि! विप्रि वारगावति प्रि आगणीया ए 
किसु ने कीजइ हाञि अवसरि जाप्ई परमवह 
विदुरि पवाचिड उखु टुर्योचनु सन वोसिसउ 
एसु. पुरोहितवेषु वाद्य तुम्हारई जारिजउ 


(4493) ४४ +९९पैड मामि 807 तामि 
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॥ ११॥ 


॥ १२॥। 


॥ १३ ॥॥ 


॥ १४॥। 


॥ १५ ॥। 


( १८४ ) 


शुह् परि प्रछद मद्र ठाव तराठ छद पववटरों 
मोर्ि पर्दाह्ठ रात्र एऐक्‍्सरा संयि खहरड़़ ॥ दवा 
ई6 काबा चहलमि हाटू गुम झहर. जारजद 
एठ. टुस्यायनु साटु श्राह उ पार मारिसिश”/ ॥१७॥ 
भामू मगर सुर्ि माय यारट ययशा वाधतड 
बुत युजदश जाह शत्रि शवान्‍नि सहशर! ॥ रैंढ 
संगरिटि सगाय ग्रग द्रिदरि टियारय दूर वगद 
460 हूं उारठ झ्रग टैग. उपर डवह ॥ १६॥ 
शकि टापरि निश्ि हासि था वृत्र रजि उह्य सेठ 
की । सर थ्रारासि उटयाट प्रॉसमिया ॥२०॥ 
राति खाबर राह मात सुरंग” बुसाबि खठ 
टियर प्रराडितु. हटाए खाखहर्ट विगतर खरे ॥रह॥ 
865 साधीर परस्याग नामि प्ररशति साखहर 
माथर हाथ परायाण उहर बाधा व्रणु मित्रा ॥श्र॥आ 
शरपोाठट बहाएं. सर हखी.. हींघा मोणुस” 
जायर प्रश्चामार बड्य जावा हगशा ॥7३॥ 
॥ वर ॥ 
टैबु ले ग्रिग्यय ह्य ने विश पु बेर पा 
70 रसाएू सुटणठ पर प्र्यशान जिम राय शावइ 
हारि हुस्पु यह अरह द्रगा बेर गिरि सिला दोज” 
जाट मशि निमह्दा प्रचर परण्ब जत्ति 
राह टढात्या वशि किरर पिग्नु थिग्नु देख सं ति ॥ 
[ खगि ॥ ५ ॥ ] 
बिष्ठ मि पिद्ठु सि घिग टैवविठाज पचठ बढय हुए उम्पवासु 
85 उतर जाखता परिजवट 7तर आमु उठ उहर बिवार ॥ ? ॥॥ 
राति खुहत पता खाद बयरा ले मट पगि प्रवार 
से जाउता जाणर द्िमर ऋ” सत्र लेट मोहर लिमर वा 2 
(व) टुक्खू वीवठ वाद खू गाणई छोावश्या पा हि औ5ि बल्ु 48 
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( १४५ ) 


सापू बहूय न चालइ पाठ ऊमठ न रहुइ जूठिलु राउ 
माडी बोनइ “साभलि भीम वेती मुई वयरोीं नी सीम 
इकि वयरो ना परिभव सह्या लट॒या नदण पाउलि रहा 
हूं थारी भनु याकी बहु दिणु छग्रिउ तऊ मरिसइ सहू'” 


वासइ बाघा ब्यव बंउ माड़ी महिली कधि करेउ 
तस्यर मोडतु चात्रिउ भोमु देव तर्यु बलु दलोइ ईम 
एवं बाह साहिउ राउ बीजी साहिंउ लहुडड भाउ 
जा महिमइत्रि ऊग्रिउ सूरता वरियि पहुतउ पड़व बीझ 
सहू पराघु निद्रा वरोइ पाणी वारए। वरि वि फिरइ 
भोमू जाम लेउ भावइ समीर पाछेति णोप्इ साह्सबीझ 
एक प्रमभम देखइ बाल पहिलु दीठी श्रति विक्राल 
बोलइ राखसि ' सामलि सामि हुं जि हिंडबा कहीउ नामि 
राखस हिडब तणी हू घृय तईइ दोठइ मयणातुर हय 
बइठउ ताउ अछइ नीय ठारि वाइ श्रावों माणुमहारि 
मूक रहें भ्ाइसु दोघु इसु वाई भ्राय्यु छदइ माणसु 
बाधि बरी लेठ दहिली ग्रावि उपदासी मइ पारण्पु बरशादि 
कर जोडी हु परामउ पाय मइ तुम्हि परुषउ पाडवराय 
तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दतिसु वेग्गवासह तगा ! 
“उभी उभी इसू मं बोजिइ पड़व बीजा मग्यूप्र म तालि 
जग उद्धसिवरा घर प्वतरई रूठा जगनु जोवीउ हरइ 
० भाडी ए प्रम्ह घर नारिए श्रम्ह बधव सूता उ्यारि 
ईह तशे तू चने लागि भगति करी सनवद्धितु मारि 
एतइ राखसु रासि जनतु झ्ावइई फुट क्कार करतु 
बैटी चूसद मारद जाम पीमु भिडेवा ऊठिउः ताम 
“है रावण शुझ प्राषलि बाद भर््एसि सउ तू पूणठ बएठु 
रूख ऊपाठी बई वितइ हट टिसि बाजेद हू गर रढइ 


(488) 38 छछ्छ बत ६07 बाल 

(498) >ध8 ॥आछड दूध 75083 0 दूप-डूख 

(600) 7४७ 38 ४६७ रेसि ई07 रोसि 

(504) 7ग्न 8 बुयद-छ वाह जणप-१०११३ ],9 जूस 


॥ ३ ॥॥ 


॥ ४ 


॥ ४ ॥। 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ६ ॥॥ 


0१०७ 


॥११॥॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥। 


( १४६ ) 


धतवगानिहाइ जागिउ सह प्रगामी बालइ हिदवा बहू 

808 “माइ माइ उटाहठ राइए रूठउ श्रम्हारर ताउ ॥१६॥ 
इंशि मार्रीसर मुठ्श मसिदयु बीजउ वाई पाठ तुरतु” 
इसू शुगी नर धायठ परड्मु मृमदह भीस मित्रिउ महता4ु ॥ छा 
पह़िउ भामु श्रामासिद राइ गा तेठ बत्रि साम्हठ बाइ 
प्ररजनु जा भूनया जाई रासयु भांति रलाविट ठाइई ॥ (ढआं 


॥ वस्तु झा 
[0 घट हलिश्या ब्रह लिया गसत्यि घरोद 
दुता श्रनु द्रौपी श्र प्रधि यार मारंगि बजायद 
यु ती जब गिशू वृह्ाह पह़ि विहिय जछु सैर झ्रावई 
एए. लिये बाग. जायती भावाटा त्यातरि 
जाई जाई. जगा पढ़य वंशि विरराति ॥46॥ 


( व्वरि ॥ ६ ॥ ] 


8]8 वाप साठ गज दरें दि पदर सावाय सयरि ते नवि श्रामिल्इड 
राति परति प्रत्य रटर वत्रि यथि मुझी धृत्मि परद ॥२०॥ 
शाखसि पार्ट ग्राहिट रातु श्राणा हुधहि जाय मात 
भीमगत गति मठी मात्र ग्रगाथि मित्री परिशात्री बाड़ ॥ २१॥ 
भाजनु श्रागार मारंगि वर यरर भगति सरती हस्‍्से सलद 

820 ना प्रवास करा जर साई परघत पहय सरसा ममर ॥रेर॥ 
या चनत्रपरि ये रया टयरामबग घरि राा 
हीलर चातर बमगायसि जिग नातसाद तीण हसि है रे३ेहा 


(908) ॥0॥० 3!५ )॥॥५ ॥9 प्रमभरत 

(84) &६ 8९ लावे ग॑ ॥0 छाए #0 899 गर00- ०गोड १065 
7 2077 9्वेह6 ० - खगणि जा॥ 880 0078098, 9 
"९788 शापाशाडईाधणा ६8 8द्वा6 285 4६ 78 

(66) यफ८ 3५ वात ठगमाए वेठछठ क०06 आा०9 6 शाते 0 ऐपि8 
का०ध0ाड स्वणि 9६ १83 #6९ए३ णा (09 शापरा/शकव07 
एछ/३ ॥३5० इक्कूण (४ शि6 शाकपक्ा 9पए6 /06 806 
इक्थि74-शाप्ररा उग्र 88 वे ॥6 ऐै[8 


925 


590 


6535 
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545 


( १४७ ) 
राइ बोलावी बहू हिडब “भ्रम्हि बसीसइ वेस विडबि 
तुम्हि सिघावउ तायह राजि समरी प्रावे अम्हह काजि 


करि रखवानु थापरिय तणु श्रजीउ किरेवु अम्हि वनि घणु !! 


नमी हिंडवा पाद्धी जाइ बापराजि धणियाणी थाई 
प्रत दिवसि बभरु सकुटब रल जिम विलवइ पाडइ वु व 
पूछइई भीमु करी एंकतु “आ्राविउ दूखु क्सू अ्रचितु 


॥ २४॥ 


॥ २५॥। 


॥ २६॥ 


बडुया साभलि” बामरपु भणाइ “ए विवहारू नयरि प्रम्ह तणी 
विद्यासिद्धी राबसु हुउ बक नामि छइ जम नउ दूठझ ॥२७॥ 


विद्या जोवा तीण पन्रासि पहिलु सित्रा रची प्रावासि 
राजा भांडी प्रवग्रहु लीउ “पदुदिशि नरू एक्क्उ दोठ 
चीदी काढइ नितू कू यारि भ्रावई वारठ जण विवहारि 
ग्राडु भ्रम्हारइ झाविउ दूउ श्राज्ु न छुटउ हु प्रणमूउ 
कंवलि वयणु छु कूडठ थाइ जउ तवि पग्राण्या पडवराय” 
पूछीउ भीमि कथा प्रवधु वर्शि जाई बग राखसु रूद्धू, 


॥ वस्तु वा 

बग़ु विखासी बग्चु विणासी भीमु प्रावेइ 
वद्धावद जणु सयदु जीवटानु तइ देव दिद्वउ 
केवलिवयणु जु सच्छु वि त्रिहु श्रुयरिणि जमवाउ लिद्उ” 
पंच पड़बटा वसइ तीछे बभणणवेसि 

वात गद् जण जणा मिली दुस्योधा नइ दंसि 
राति माहे राति माहे हुई प्रच्छन 

सठ जाइ द्वेतनग्गि पसइ वासि उड़वा करी नइ 
पुश्प प्रियवदु प्राठ्विउ विदुरि बात बक नो सुणी नइ 
पथ पणमी सा वोनबइ दुरयाधनु लनु मत्रु 
“तुम्ण परासि ए प्राविसिइ करणु दुस्याधव रात 
ईम निमुणीड ईम निमुणीड भग्यदइ प्रचाति 
धवरगि रवता भरम्ह रतइ झजीय टाोत्र सिउ सिउ क्रसिद 


॥ २८॥ 


॥ २६ ॥। 


॥ ३०॥ 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२॥। 


(540) 799 8७709 08१७ 5580 वसइ जरा 8 उच8- 8008 हा 
एणते वसइ 07 भदइ 38 ग्राधंयादणी) ग8008887:.....79 


897799 ६00 778805 ॥६ वसईं ३5 ज67[078 
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छः 
दम 
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( १४६ ) 


राजिसिद्धि श्रम्टह तणगी लइय जेण हित सिउ हरेसिद 

पचातोी मति परिमभवी बातइई सलल्‍ही लाज 
पराचइजस्य कइ हुसिइ तुम्हि क्िमाइई काज ॥३३॥ 
माई हुई माइ हूद कोइ नवि वक्रि 

श्रत जाया नत्रि मृप्रा तुम्ह राज काई दबि तलिद्धउ 

पुत्रयत नारा श्रदई ताह माहि तुम्हि श्रजसु लिक्वठ 

कसि धरानइ ताषांउड. दुसासरसि  दुरुघारि 
बाकपति हु. नथि मुई बाई वुम्ह नारि! धर्रत 
रागमु नामांउ रासु नामाउ भाप्रि अनु पर्व 

राउ भणद ता खम सुमभ वयाणु जा ध्रयधि पुम्नई 

पचाती रासवर्स श्रयति अ्रति श्रम्ट वाद प्लिमरई 

सच्च बयतयु मनि परि*रठ साथयउ जिगाममैगूलु 
सत्ययरिस रूट. परामोइ भवसायर परुड/ ॥३६॥॥ 
स्प्ययरि दूमप्रबयरिि राउ जुटियु 

गिरि गधमायरय ग्िया र तयाठ्ु तसू सिहंद लिटेठऊ 

मुंबतायरी श्ररड़नु परद्द नमीउ तित्यु त्तमु सिहरि बइटठक 

विद्या कवि सिद्धेटि गई जा प्सइई वणराइ 

श्राट्डी झ्राराटाउ ता कु सूझझ धार ॥३६॥ 


( टवगि ॥ १० ॥ ) 
सूयर ”खा मटिउ बागु श्रहने सिउ कुणु करइ संभागयु 
तिथि खिगि मसहिउ वराचरि बाएु ऊिठ गयरि हूठ श्रप्नमाणयु ॥३७॥ 


अ्रशुत बनचर जागठ वादु कर भूमु ऊतारड नादु 
शुक्सर काररि मूमइ बठ करइ पराला ईमर देह ॥३े८॥ 


खूटा प्रुन सवि हथायार मावमूछ बउ करइ श्रपार 


(850) ४४ 378 988 सिर ि सिम 
(56) 6 धा&# ]९(6४ रण ता6 जञणपे रट्ट 78 ग्रात-शबशा वी 


क्वाहु॥ 98 छैपई 076 प्यार्क 88 ठ0थ्रॉक्राय 


(567) एफ० >8. "व्रगाग्रएट 6. शाप्राएशब्रावणा छि0पु 


8शएग्राबधयठु % धीबएका व ॥756 8शएकए2त.. ध8 पाहए 
ग्रा। गाव छुः2३०7४९९ 6 शाप्राणश#पण्ग्र 
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( १४६ ) 


साहिंउ प्र नि वनथर पागि प्रकद्ठ हुई बावइ "चर मागि"/ 


मजुनु बोलइ “चर भडारि पाछइ३ झ्ावइ लउ उपगारि/ 
खचद बोलइ साभलि “ सामि गिरि वेयडदु सुशोइ नामि 
इंद्र, प्रछथद रहतू पुरराउ विज्जमालि ते लहुडउ भाठ 
चपसु मणा नइ वाढिउ राइ रोसि चडिउ राखसपुरि जाई 
इदवयणु इक तुम्हि सामलउ वरीउ पतप्ताउ नई दाणव दल 
हरखिउ भरजुनु जा रधि चडिउ दाणपयधरि बु बाखु पडिउ 
प्रमुर विणासी विछ उपगाह इ द्वि लोकि' हुउ जयजयकायरू 
इद्र तु ए कीधु वाहु प्सुर विणात्नो लाधउ राजु 
कवच मउड पभनइ हथीयार इद्ठि भराष्या तिहुयणि सार 
धनुषवेदु चित्रगद्धि दोउ पुत्रु भणी इद्धि परठाउ 
पाछ्ठउ ग्रावइई चडीउ विमारि माड़ो बधव पमइ रासि 
एतड् बमलु मगासह पडीउ बडी द्व,पदि वरपलि चडिउ 
सवा कमल नो इच्छा वरइ भीमसंनु_ तठ वि वि फ्रिइ 
भ्रमठण देखा वात्‌इ राउ भीम पासि वध्ददिद जाउ 
मांग ने जाएइ सख्ीजिउ सहू समरी राइ हिटबा वहू 
कुणबु ऊपाडी मेलिउ भीम जाणे दुखह प्रावा सीम 
मुथु देखी सवि धडुया तणु पड़व बूं यरू लडायइ घंणोु 
जाम हिडबा पादी गई वात अपूरव ता इकहुई 
दर पदि वयरि। सरोवर माहि पइठठ भांमु भवेर्‌इ ठाइ 
भांमु न दीसइ वततठ विमइ तंठ अपावइ प्ररजुन तिमइ 
केडइ नहुलु अनइ सहटंउ पाणी बूटा तेई बउ 
माइ सोकलावी पइुठठ राउ सविहु हूड एकु छं छाए 
काइ रोड न लहइ रानि द्र॒पदि कृ ती रही ब ध्यानि 
मनह माहि समरइ नवक्र्र «हु सश्ठ अम्हे करिसि साद 
घीजा दिवसह दिणयर उदइ ध्यान प्रभावि आव्या सइ 


(878) भाड 78 ग्रकं 70 ४७० 'धछ 
(699) प्र 8९ कद्$ खु 69 एशाद्ा 876 7648४ ]छ5 चर्वेतन्ते 


मूं शिए5 ग्र७ए8 एफ मुखु 


॥ ३६ ॥ 


ह ४०॥॥ 


॥ ४१॥ 


॥ ४२॥। 


॥ ४३ ॥ 


4 ४४ ॥॥ 


॥ ४५॥ 


॥ ४६॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ५४०॥॥ 


4। ४ [१ 


(592) ४७ 7४8 ७8 ववठ ॥ग्रशंधाएओ' ए 70 शाठाई 69 83 वचवउ 
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( १५० ) 


ब्रखइ सायवन्रावावज हाथि 0दु पुझपु श्राविउ छट् सायथि ॥ <२॥ा 
माइ नमा सति हरियु धरिठ पुरुष पराि बहायइ चरीए 
एवं झुति प्रामइ वबदडानु गयरि पहुचइ इद्र विमानु ॥ २३॥ 
तुम्ह उपरि खबहिंड जाम जाणा सुरवइ बावठ ताम 
हूं पास्विड वग्रि पशिहार लत्म प्रवाविवाड उपयाद ॥४४॥ 
सताय बठ छट वापगि रती इद्वह श्रास्सु तुश्रम्ट बहा 
मल्टूर पढ़य बढ़र वद्चडि विश हथियारट बाधा भेरि ॥५५॥ 


॥ उस्तु ॥ 


नागपरासह बंध नागपरास”ः बंध छाटिति 

र्द्वारसि पह्यर सागराइ निजराड बिद्ध३ 

हार समाप्रार सरत्र्ट सताय रखि श्रनु वमठु विद्वऊ 

प्रर॑डव संगति मूमता सप्रगृट सानिद्ध, 

मागाउ पश्राव्रा तुम्ह पय प्रखर विद्या सिद्ध ! ॥4६॥ 
बरसि छटर वरसि झहर द्वेतररणि जाह 

दुजाटण घर परग्णि सामि मिकल रइतायथ मणइ 

धम्मपुत्त वयणण पुर इटपुतू लिरि.ः स्गि छग्गर 

दुस्याप्रन चित्रगट” मसत्टाया उह पत्यि 

विज्ाटररायतट समर” टरबाथनु जे सत्यि ॥५७॥॥ 


( टरिय ॥ ११ ॥ ) 
तांट उपाहिट घाविट पार प्रूछिट बुसखु युधिध्िरे राह 
अगर दुरयाभनु श्रतिग्र मुखाया तुम्ह पाय जउ मई पणमाया ॥ /८वा 


धर ऊपरि दुरयाथतु चतइ एतर जयद्रय पाउट बवर 
विउ थ्राउ वृ ता रहिर सार ब्रजुति ग्याणी मंत्र रगाइ ॥ ८९।ा 
जाचत बची दृट बरट खालबिठ थापा द्व,बति लठ 
भ्रदुनु नामु भिद्या भड बट बतडु विगासिउ द्रपति सठ ॥ ६०॥ 
पाच पराट भद्विठ ( ) भागि मिदा ठ्पादंं रांत्त 


(699) ७6 घरर 407 घटिट 
(800) प॥७ ॥86 38 79८0५ 0९ई९८६४९ 
(69॥) प्रफ्राड 99 ॥8 075 ९०7पफ़ >ैंशवल्यी]ए 35 80075 करे 


कि 5 अर. 


नवि मारिउ छइ माडी वयरि जिम नवि दीसइ राडी मयणि ॥ ६१॥ 


एतइ नारझु रिपि झावऊ दुर्योधन सु मश्नु करेउ 
बार माहि वज्जाबिड पड़हू बालिउ दूजणु इम पडवडहु ॥ ६२॥ 


626 "पचह पड़व करइ विणासु तह तणी हु पुरु श्रात/ 
पूत्रु पुराहित नउ इम मणुइ ' हत्या नउ वरु छद श्रम्ह तराइ ॥ ६३॥ 
इत्या पासि कराबु कामु बरी नु हु फडठ ठापुए 
इत्या आवारा घाई सकल कइ मारू कइ करू विकल ॥६४॥ 
गा नारदु पहुतउ प्रिख्या देवि पड़व बइठा ध्यानु धरेवि 


एक पाइ डिणयर द्रेंढि हीयडइ मत्रु पच परमेठि ॥६५॥ 
ल्विप सात जा इस परि जाइ ता श्रच्चमू को रणवाइ 
एतइ आवत्रिउ कटकु झपारु पड़व घाया लई हथोयार ॥ ६६॥॥ 
घाइइ धाली द्वपटि देवि सादे मारइ कक्‍टकु मिलेवि 
प्ररशुनि जामु दलु निरल्लु राय तणु ता सूबउ गलु ॥ ६७॥ 
635 मृत्रिम्त मरवरि पाणी पोइ पाचइ पुहवा तलि मर छीयइ 
सरवर पाति द्वपवर्टि मिला एकि पुलिजइ आणी वली ॥ ६५८॥ 
इृत्या राखसि तणाय जि सही भोलि बालों ऊमी रही 
मणि माला नु पाया नोरू पाचइ हूया प्रवट्सरीर ॥ ६६॥ 
॥ वस्तु ॥ 
पंच पड़व॒ पंच पडव॒ चित्ति चितति 
640 कुणु नरबरू झावोऊ कुर्शि तलाडि व्िसनीरू निम्मिउ 
कुरि द्वपदि अपहरीय कुशि पुविटि, इस चित्ति विम्हिउ 
प्रमर एक पयडड हूर बातई “सामलि णाह 
ए माया सवि मई बरी हत्या राखवाह ॥७०।॥। 
एतइ.. भाजनवेला हुई द्व.प्दि देवि करइ रसवई 
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660 


( १४१ ) 


माससमण॒ुपारणइ मुशित वेवा पहुतड बारि सॉरिल 
पचइ ५डव पय परशामत्रि प्रतियिद्तु त मुनिवर टि्ि 
वाजा दुदुहि प्नु दुड्टडी भवर हती वादा पढ़ा 
मत्सय्यटसि जाई नइ रमउ ए तरमउठ वरसु नागमठ 
गया बइराटह राय अवशाति वंत विडब्या वाय श्रेम्िगाति 
कक भटटु बल्लबु मृप्राह प्रजनु हुउ कावाचारू 
घउयउ नकुनलु श्रमघठ थाई सहत वारइ नरवइ गाइ 
प्रयम प्रवाटर कायक मर्‌इ वाजई दक्षिणगाग्रटू वरइ 
आते उत्तरगाग्रटू हट पढ़ते वरसु इस परि गमिझ 
भभियनु उत्तरतृ यरि प्रिंट शावरा इृष्णि वायाट सु वरिठ 
पटुतत सटूइ वहढपुरि ब्यारि कन्न चिहु पड़व वरा 


॥ बस्तु ॥ 


दूयभावि दूयमावि सयठ गावालु 

दुजाहण वयग्यु सृणि एवं बारमह भगिय विज्जइ 
निय प्रवर्धि भ्रावाया पंडवाह बहु मातु लिज्जई 
इदपत्यु तिनपत्यु. पुर वाश्णू बिसा ब्यारि 
हंस्तितागपुर पराचमु. भ्रागराउ_ मत्मद_वारि 

भरणार कुरबु भणाइ बुरखु “लव गावित 

मट महीयत्रि वरि/ फिरियां एह सत्रु पड ने मान 
मुर जद्धी ध्ूयर्वोत्न एक चास हित ए थे परामइ 
इस महिवापच जणा तीट मिलिउ तू पविख 
ए उधभरहाणठ सच्छु क्िउईई बूडठ बूडा सक्खि 
कन्‍्टू बालइ कन्‍्हू बावइ भीगदलु जाई 

विसलप्पर वाचबा बहु हिदुबु कमा मारिठ 
लटू बधवि श्रद्स्‍नि दुत्नि वार तुह जाड़ उगारिड 
विदुरि हृपागुरि द्वाशि मई छठ न मित्र ए राय 


॥७१॥ 


4७१॥ 


॥/०२ ४ 


॥७४॥ 


॥ ७५ ॥ 


॥ ७६ || 


॥ ७३ ॥। 


१ ७८ ॥। 
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28 & 83 


( १५३ ) 


670 तड जाणु नियत्रुल नु हित वउरव नु घरू जाइए छह 
पहु पुच्छीड पहु पुच्छोड विदुरि घरि कह 
रोसारणु चल्लीयउ मग्गि मित्रा3 सहुई नावइ 
“दुस्याघनु दुटठमणु विम इव दव श्रम्ह सलि ने झायई 
हिद्र एबु भ्रम्ह मानु दियठ बिहु पखउ तु छडि 

678 कठरबबस विणासित्रा वाइ बूडु मे माडिए ॥5०॥ 
मानु टिहउ भानु दिन्हउ काह गगेष 
एवतु वरि अखीठ वन ग्रुकु बु ती पयासीउ 
/इह सत्यि काइ तु. मिव्रिउ जाइ जाइ तु मति विमासीउ! 
क्राणपु मणइ 'सच्छु बहठ पुणू छह एकु वि नाणू 

660 दुरयाधन रह झ्रापएणा मइ वल्या छइ प्राण” त द८७वा 


मणइ बहटु भणदू वाहड “बन जाएशेजि 
नवि मानिउ तुम्हि हु एह वात श्रत्ति हुई विरूई 
भ्रम मुक घरि श्रविया पहुपुत्र इह वात गरई 
दुस्योधनि हु पडवह छुटठठः बीधउई तोइ 
688 रथघु खेडिसु अरझुन तणउ ज॑ भावई त हांउ”! ॥एर।ा 
( ख्वरस्ि ॥ १३ ॥ ) 


ब्रतु लेउ विदुद्द गयठ वन माहि कह बली द्वारावती जाइ 

बिहु पलि चालर दल सामही विहू पसि श्रावइ भड गहगही ॥ ए३े॥ 

जरासिध नउ आविठ दूउ वावकुमर जई लग्गइ मूउ 

वर्णिजारा नां वात साभता जरामिधु आावइ तुम्ह भणी ॥८४॥ 
690 उत्सव माहे उत्सवु एहु सविहु वयरा झाया छटु 


(670) ४७ ४8 9छड निकुल्तनु 0णि नियहुतनु 
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698 


705 


730 





( हए४४ ) 


धमराए ना परशमाय पाप एतइडायु सु परि हब जाइ ॥८्/वा 
करण रहइ टिउ ग्रमातयरा व इसा वात तिरि। जानइ भणी 

पराधि प्रचावे विए सबाट श्राविट परद्ठउ दूं बर अझयाएटू ॥्६॥। 
इटचट ग्रनु. चहायाट चिश्गट अग्रन्नर मणियवृट 

ग्राविए उत्तर अनु बच्राट मित्रिर बाग पढ़य सेठ घाट ॥5७॥॥ 
धृष्रथ्यमनु सनावो काठ बावर व्टडटत सामहाड 

पत्रित्र भृमि सरसति नर श्षात्रि दवु झ्रायटर तिरि वुम्सब्रि ॥ ८३ 
बऊरव नइ होति ग्रुरू गगऊ इृषु दस्याथनु हाय मितरेऊ 

चरुनि दुसासणु उयह्यु पृश्र रू तृरिश्रया भगठलु ॥५६॥ 
मितराऊ जरामियु वाट्यबटरि सेठ जगठ एस हद खडरि 

दुरयातनु श्रति मसरि चताज जाई जरासिध पाए पीऊ ॥6०॥ 
मुझ रटट पहित्रज्ञ टिउ प्रश्वापपु “ इब या हठऊ विस माछतु 

सा संनोना गयर प्रह बिल्सा जुडिया हब बैठ ॥६१॥ 
हल मित्राया कंदंगताथ खुडछझ गयबर गतंगदाया 

घर धअसवाय सतववाय संस संगिरिवर टवटतायां । 
रगायणाया सत्रि सख तूर अबर ब्रासवार 

हये॑ ग्यवर खुरिं खग्पाय रग्यू जहाट जशुकपराठ। 

पढ़र थय चतवतर थिय सागिग्धि गंगा साधडइ 

गर वरि गई व तुरंगि तुरग़ राज़्व रण रूघर । 

मिट सह” रडबड़टन सास धतह नड जिम नच्चइ 

जम... चुमरु उनसयर आर मंगतव जिम मच्चर | 
गयधंडग्ुट गडमहत धार घयव्रड्० वर प्राटर 

हसमसता सामत सरसु सरसति टहिखाहर 4 

सऊ सझ रापट ख्िसि टियिसि ग्रगेझऊ विशासह 

तर आत्मर  टविविसि काट मत सारि विमासड | 

मल्तज हल्लिटि खतति दृदश्नर उसा रुगयू प्रटाऊ 
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(_ १५५ ) 


ताम सिखडीय तणीय बुद्धि तऊ वारीह लिखाडीऊ | 
अरजुनु पूछि सिलडीयाह बइसी सर मकइई 
पंडीऊ पीयामहु समर माहि क्मि अरुजुनु चुबइई। 
जिगवा सर रहावीयक सरि गगा पाणी 
कऊतिग्र दाखीऊ क्ऊरयाह प्रो पायु पाणी । 
इम्पारमइ. वखिसि दाशि ऊठवणा काजइ 
भ्राडुप्पडबु कइ प्रदाणू इम मनति चीतीजइ। 
काहल क्‍लयल ढक बूब ब्रबव नीसाणा 
तऊ मंल्हाऊ भगरटत्ति राइ ग्रज्ु क्राऊ सढाणा। 
चूरइ रहवदइ नखरोडि दतूसलि डारइ 
अरजुन पाखइ पडबक्‍टठु हणातु कुणु वारइ। 
दाएव दलि जिम दडवंडतु दती देखी नइ 
धायकऊ ग्ररजुनु धसमर्सतू बयरी मूकी नइ। 
दिखि पश्राथमतइ हश्िऊ हाथि हरि पड़व हरखीया 
तिणि तेरमइ चक्रव्यूहू गऊ कऊरबवि भाड़ीय । 
भज्ज नु गिऊ वनि भूमिवा तिर्ि अभिवनु पडसइ 
मारीऊ जयतथि करोऊ भूझु तऊ पग्ररजुनु रूसइई। 
करीऊ प्रतिचा चडीऊ भूमि जयत्यु रणि पाडइ 
भूरिश्रवा नऊ तीर समइ सरि बाहु विडारइ | 
सत्यकु छेदिक बलिषि सीसू तसु दिण्यि चऊदमइ 
रोतिहि भूफकइ विसम भूमि गुरू पड़द वीमइ | 
कूडऊ बोलइ धरमपूतू हथीयार छडावइ 
छेटिउ मस्तकु धृष्टयमनि क्रमु सिउ न करावइ | 
बार पहर तऊ चडाऊ रासि ग्रुरनटशु भूकइ 
रणि पाडिक भगदत्ु राऊ क्ऊरव दल मभइई। 
करि क्रवालु छुकरीऊ करणू समहरि रणखू माडइ 
फारक पायक तूरम नाग नवि कोई छडइई। 
घूलि मिलीय भलमलीय सयल टिसि टिणयरू छाईऊ 
गयरो दुदुहिः दमद्रमीय सूख्वरिजसु गाईऊ । 


(724) 7706 08 093 दत् 473/890 0[ ढक 


( १५६ ) 


पाइइद चिंध कब्घ बंध धरमदति रोबइ 
बाशि विनाणि विउस्थि कवि अरायंश ध्घावई। 
कूडु क्रीऊ गाविटि हयि रशु घरणशिरटि ख़तऊ 
माराऊ अरडुनि वरणु दूढ़ि रगखि अणमूमतऊ। 
760 शायु हाभुनि बेऊ हंणाय बंगि लवूति सहतर्ति 
सरदरमाहि,. कटायरायक दुस्याघनु देवि । 
राइ सनाट समाधायऊ भीमिहि सू भिर्ऊ 
गहापहारि हणाय॑ जाब मनति साधु यू फढिऊ। 
रठऊः राम मलाधिया जा ५८ढ्य जाइ 
768. हइपू इतवर्म झासयामता. विन्हर धाइ । 
प्राठ्यातवि पराप्रो कर कूट हाथड रतिवऊ 
निहणाय पत्र पैचाव बाव शनु राखसि जाऊ। 
सीमू टीखडा तगऊ नताछु छाज् थठु साथाऊ 
पाप परामत नर प्रवर्मि गतिमायु विराधीऊ । 
760... कहडि बाघीज सूचण वाठु सह खाट; निबाराउ 
पहुतु. सटूइनायथ नये परायरि परखिाराय । 


0 वस्तु ॥ 


हाघु. टिखक हापथु हिएण वाह उ्रणसि 
तह ग्रजुगि मि 7ऊ श्रागिगय सहू भ्रगि उटछाय 
वह दक्खु मर्शि चितवाय ८”सन घर नयरिय वृटटीय 
765 कबटट सटूठ पराठटवीट दृशवि निवारा रासु 
हथिणाररपुरि श्रावीया श्रति श्रास्टिड जादू ॥ 


(746) बच शीश कवच 75 ग्र05 व ४09 3५ #॥6  #वेवीाणा 78 
८०7]९५८६परो 

(764) क्पु फ डुक्बु 45 709 0-९46९7, प्िशा०8 व 48 (०7]९७पार् 

(765) ॥४७ अ$ 85 पराउताउ $97 परीस्वार 

(786) एफ ॥8 एड खरिय छाप 7०७ ६98 शपायएटट ज््टिय 
ग्प 7 


पा0 


प्ा& 


प80 


488 


790 


ईइश७छ ह 


( ख्वख्ि॥ श्डवा ) 


थापीऊ पडव राजि कहडु ए उत्सवु अति करए 
वूणविहि टैविं गधारिं धयरहू ए राऊ मनाबीऊ ए ।! 
हरीयटा दूर्पाति दवि इकू दिणयू ए नारद परिभविए 
बेह रहइ कहु जाएवि सुद्रह ए माहि वादडी ए । 
प्राशीय धानुकी परडि देवीय ए झरि वर्सि घालीया ए. 
पहुतता पासि गगेय जय तणी ए साभतइ वातडी ए । 
ऊपनु कैवलनाएु सामीय ए नति जिशेसरह ए 
साभती सामि बखाणू त्रिरता ए सावयत्रतु घरइ ए। 
वरतीय दसि अमारि नासिक ए जाईऊ जिणू नमइ ए 
दिशि दिणि टीजइ दाव पूजीय एं जिण भूयण ऊपऊ ए। 
ऊपनऊ भव ह बद्राग वेटऊ ए पीरीयखि पार्दि प्रतोड्ऊ ए 
सामीय गणहर पासि पाचह ए हरिखिहि बनू लिइ ए। 
सामली बलिभटिं वात नियभवू ए पूठए पूछई प्रभु कह ए 
बोजइ ग्रुरू घर्मधापु 'पुवर्भाय ए पाच ए कूणाबीव ए । 
वसइ ति श्रचलह गामि बधव ए पाच ए भाविया ए 
सूरईऊ सतुन देवु सुमतिऊ ए सुभद्र, सूचाछु ए। 
सुग्रर यशाथर पात्ति हरिखिंहि ए पाच ए ब्रतु धरएं 
क्णयावर्लि तपु एए. बीजऊ ए करइ रमणावली ए । 
मुकतावलि तपु सार चऊथऊ ए भिदनिवीलिऊ ए 
पाचभु आवितवधमानु तपु तपी ए अ्रणुत्तरि सवि गिया ए 
चवीयला तुम्हि हथ्ना पचइ ए भावि ए सित्रपुरि पामिसक ए 
साभली नेमिनिरताणु चारण ए सवणह सूरि वेयरि 
सेत्रुज तीथि चढेवि पाचह ए पाडव सिद्धि गिया एछ 
पड़क तणगऊ चरीतू जा पढए जो ग्रुणाइ सभलए 


(779) प6 जरा 0१8 पसि ई)7 पासि 09530 का शाा07, 8 


काशंगाए ग्रे ए ठाणए2्वे था धरा ]गर ्यते ॥80 ॥8 
वर 778, 776 


(पए४ा) एफ़रढ 08 राव बोटउ 0ि बैटउ 
(779) प्र॥6 घ8 हैक पुडा ई07 पुठए 


| १५४५७ ) 


पाप तशऊ विश तयुसु रहद ए हेता होइसि ए 
नीपनऊ नथरि मात्ऊति बच्छरी ए चउल्त्होत्तर ए 
तदुतप्रेवातीयसूत्र मामिता ए भव अश्रम्द्ि उधर्या ए 
पुनिमपखमुरशिट सालिमद ए सूरिहि नामीऊ ए 
देवचद्रउपराधि पडय ए राक्षु रमाझठु ए॥ा 


॥ इत्ति पचपंटवचरित्रराम | समाप्त ॥ छ॥ १ ॥ के 


दम) क॥6 अठ 88 पार व7 ॥छफॉ/४02 0 पार 
#? (ब्रारिए]टद रिसर्च दस्टीव्यूड, बहोटा, से अकालित (टुर्मर 
रामावती” से सामार) 


गौतम रास * 


१४वीं राता-ी के पूर्वार्द मे पचपाण्डव चरित रासु के पश्चात काव्य 
सौध्दव तथा क्‍या प्रवाह वी दृष्टि से एक अत्यन्त महवपूर्णा इंति गोतम रास 
है । भाषा भाव तथा काय इन तीना रूपा में यट इति झपन में पूर्ण है । 
६०० वध वी प्राचीत रचना होने पर भी इृति का पाठ रतना अझ्रधिक जाक प्रिय 
है कि श्राज भी सारवाडी जैन थरावरु (खरतर गरच्छीय) इसका प्रतिदिन पाठ 
करते हैं । रास कई बार प्ररारित हो चुका है। सववे प्रथम श्री नाधूराम प्रेमी * 
भौर पश्चात्‌ श्री कामताप्रमाद जेन 3 ने इस इृति के महत्व पर प्रकाश डाला । 
डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी अपने झ्रालोचनात्मः इतिहास मे इसका उल्लेख 
किया था। ४ इन विद्वाग्य ने * 'उत्यवत सुनि इम भरे और कही विजयभद्र 
सुनि इम भणे पाठ मिलन से रचयिता का नाम ही उतयवन्त या विजयभद्ध 
रख दिया पर वास्तव म ऐसा नहीं है। स्वर्गीय देसाई माहनलाव * तथा 
श्री श्रगरघट नाहटा ने ७ रस मूत्र का परिहार कर लिया है। रास को 
स० १४३० वी सवम प्राचीन प्रति वाकानर बड़े भाव भण्डार मे सुरक्षित है 
जिसकी पुष्पिका म॑ं--हति था गौतम स्वामी रास श्री स्तम्भ तीथ विहारे 
श्री विनय प्रभोपाध्याये कृत पाठ मिलता है । भ्रत यह बहुत सम्भव है कि रास 





१-साहित्य बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ श्री अगरचाट नाहटा का लेख गौतम 
रास व उसके रचयिता पृष्ठ २-६। 

२-हिन्दी जेन साहित्य का इतिटास जी नाथूराम प्रेमी पृष्ठ ३२०। ३-वही । 

४-हिंदी साहित्य का श्रातोचनात्मरु इतिहास डॉ० रामबुमार वर्मा, 
द्वि० स० पृष्ठ १३३-१४२॥ 

५-जैन सिद्धास्त मास्प र भाग २० किरण २ में प्रसाशित-प्रपञ्न दा साहित्य 
पर प्रौ० रामकुमार जन का तख । 

६>जन ग्रुजैर कविया श्रा माटनलाल ट्साई भाग १ पृष्ठ १५१ 


७-नसाहित्य विशर राण्मापा परिप्रट, मौतमरास, श्री अगरचस् नाहटा 
बा लेख |, 


| रृशूड ) 


पाप त्तशुऊ विश तसुगु सहन ? हेला होइसि ए 
नीपनऊ नयरि नाटझलि वच्छरी ए चम्ललहानर ए 
तदुववधातीममूत्र मासिया ए भव श्रम्दि ऊध्धर्या ए 
पुनिमपतमुणिल साविमट ए सूरिहि नमोऊ एु 
टवचादऊउपराधि पढय ए राणु रमाम्ठ ए ॥ 


॥ रति पंचरपट्यचरित्रराम । समाप्त ॥ छ ॥ १ ॥ के 


(79) एग० पड प्रढ्ढछ पात का ६४8एस्‍३8०९ 0 पाप 
ह (ब्रॉरिएटव रिमर्च दस्टाल्यूट, बबोटा, से आशाधित हु 
रामावती” से सामार) 


गौतम रास * 


१५वा शतताब्डी वे पूर्वाद मे पचपाण्डव चरित रासु के पश्चाएु वाब्य 
सौष्ठव तथा बथा प्रवाह वी दृष्टि से एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण इति गोतम रास 
है। भाषा, भाव, तथा बाय इन तीना रूपा में यह इति अपने मे पूर्ण है । 
६०० वष वी प्राचोन रचना होने पर भी इृति वा पाठ रतता श्रधित्र लोव प्रिय 
है कि भाज भी मारवारी जेत थावर (खरतर गर्छीय) इसरा प्रतिदिन पाठ 
करते हैं। राम बई बार प्रवाशित हो छव्ा है। सव प्रथम श्री नाथूराम प्रमी * 
भौर पश्चात्‌ थी कामताप्रसाट जैन 3 ने इस कृति के महत्व पर प्रवार डाला । 
डा० रामवुमार वर्मा ने भी अपने ध्रानोचनात्मक इतिहास मे इसका उल्सेस 
क्या था। ४ इन विद्वात्ग ने * 'उत्यवत सुनि इम भरे भौर फही विजयभद्र 
मुनि इम भणे पाठ मितवन से रचयिता बा साम ही उत्यवात या विजयभद्र 
रख दिया पर वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वर्गीय देसाई माहनलाल $ तथा 
श्री भ्रगरचट नाहटा ने » इस भूत का परिहार बर दिया है। रास की 
स॒० १४३० वी सबस प्राचीन प्रति बीकानेर बड़े चान भण्डार मे सुरक्षित है 
जिसकी पुष्पिका में --इति थ्रा गौतम स्वामी रास श्रो स्तम्भ तीर्थ विहारे 
श्रा विनय प्रभोपाध्याये कत, पाठ मिलता है । श्रत यह बहुत सम्भव है कि रास 





१-साहित्य विहार राष््रभापा परिषद्‌, श्री धगरचाट नाहटा का लेख 'गौतम 
रास! व उसके रचयिता पृष्ठ २-६ ॥ 

२-हिली जेन साहित्य का इतिटास श्री नाथूराम प्रमी, पृष्ठ ३२। ३-चबही । 

४-हिंदी साहित्य का श्रातोचनात्मत इतिहास डा० रामबुमार वर्मा, 
द्वि० स॒० पृष्ठ १३२-१४२ ) 

५-जैन सिद्धात भास्तर भाग २०, व्रिग २ मप्रदानित-भपक 
पर प्रो० रामकुमार जैन का लेख । 

६-जन गुजर वविया श्री माहनलाल दसाई भाग २ पृष्ठ १५॥ 


७उ-साहित्य बिहार राष्ट्रभापा परिषट, ग्ौतमर 
५४ से, श्री भ्रगरः 
का लेख | हु | 


शा साहित्य 


माहय 


कक. 


वी रचता सं० १४६१२ मे गौतम स्वामी के वेवल्य ज्ञान प्राप्ति दिवस पर खमात 
में श्ली विजयप्रम उपाध्याय न वी हो | इृति के पद्या में भी अनेव पाठातर 
मिलते है तथा विभिन्न प्रतिया मं पता की सरया भी भिन्न मिन है । 


रासवार स्वय प्रसिद्र मुनि श्रौर क्विदे श्रत्त १४३१ की इतिम 
उपलब्ध पाठ से ज्ञात होता है वि रासकार न यह पाठ भी स० १४१२ मे ही 
गौतम स्वामी के कवल्य महोत्मव प्रव पर विखा हो भ्रति की प्रतिलिपि प्रभग 
जैन ग्रयावय वीकानर मे उपदध है। 

प्रम्तुत राम चरित मूतव है । प्रसिद्ध जेन तीर्थद्भुर महावीर वे प्रथम 
धणधर गौतम वी सावना का दसम विस्तृत वर्णन हैं। रास घटना प्रधान झौर 
भाय प्रधान होना वा सममीयित रूप है) राम वी कथा गिचित्र घतनाग्रास 
सजाई गई है, जिनक वगना मे कवि का वाज्यवीटीव परिवक्षित होता है। 


गौतम वा मूत नाम दुद्धभूति था व गौतम उनका गांत्र। मंगध प्रदेश 
मे राजगृह वा समीप ग्रमर गान मे उनका जम हुआ | उनके हह की ऊचाई 
७ हाथ था। रद्रभूति ०० रिप्या व प्रतिभागाती एय श्रसाधारण विद्वाव्‌ 
ग्रुरू थे । एवं बार श्री महाय्रार स्वामी पावापुरी श्राये वहा उन्हाने समवसतरण 
बनाया । हजारा स्त्री-पुर्पा व टयताग्रा को वहा जात टसे ग्रौवम को भ्रपन बाव 
पर टभ हुम्ना । 4 4०० थिप्या सहित महावार स्वामी से टास्त्रार्य करने 
पहुँच | महावीर न उनका समाधान वटा वे प्रमाणा से क्या। इंद्रभूति न 
महावीर से हीखा ग्रटणा बरती । १०० टिप्य भी टांक्षित हुए श्रौर गौतम प्रथम 
गगाधर कहताये। श्रनुक्रम स ११ प्रधात बट चाताग्ना ने महावीर वा टिप्यत्व 
स्वाकार क्या । गौतम के श्रतिरिक्त जा भा महार्रीर स दीक्षित होता उसे 
वे बल्य भान प्राप्त हा जाता था। श्ाहिनाथ के मोटर एवं जिनावया से 
जौटकर गौतम ने रास्त में एक पात से श्रग्मुटा हयाजर सब तापसा को खाड 
थी व खीर खिवाइ ग्रत ये ०० तापसे ही उयती हा गये । 4०० को महावीर 
वा समवसरगा टसत हा वैवल्य हा गया । रस तरह १५०३ तपस्‍स्वी केवजा 
हा गये पर गौतम का वैवल्य चात नहा मित्र सव्रा क्याकि महावीर क प्रति 
उनके मन मे राग था। ७२ वध वी ब्ायु म॒ गौतम का निवलवर्ती ग्राम मैं 
उपत्याव भेजबर महावीर न निवाग्य प्राप्त किया। गौतम का वहा पाठा हुई 
डल्यन साथा मठाबोर न हत समय से मुझ यह साचकर वि' गौतम बातवर का 
तरह पाछा पक्रड कर मुमस बैवय मागेगा दूर भेत लिया। मुभे भुनावे में 
डाल लिया सच्या स्नट नहीं जिया । विव्राप करते हुए उनके मनम यह वात 
श्राई कि महायार ता बागरागी ये, उनक साथ राग भाव वैसा ? और चान 


( १२६१ ) 


प्राप्ति के साथ ही वे बैवनी घन गये | गौतम ५० वर्ष तव गृहस्थ रहे | ३० 
वर्ष तक सममी रहे प्रौर १२ वर्ष तक क्षेवली रूप भे विचरे भोर २ वर्ष वी 
झायु में मोपगामी हुए। बचा वा सार यही है । 


सम्पूर्ण काय्य मे कवि से घटनाभों दा चयन, तथा गोतम का चित्रण 
उपमाग्रा भौर उत्प्रेसाश्रा के उत्दृष्ट वर्णन के साथ किया है। प्रद्ृत्ति वर्णन 
में भी कवि को सानी नहों है। पूरा काव्य चरित मूतक झास्यान है। जिसवी 
कषा वस्तु घामिव है। तथा गौतम व महावीर वी साधना से सम्बढ है। 


गौतम रास एक ऐसा खण्ड काय है, जिसका उद्दइय जीवन वो 
भराध्यात्मिक भोर साधना वी शोर उम्रुख करना है । विहार वे ही नहीं, समस्त 
मातव समाज वो प्रवृत्तियां से निवृत कर सद्प्रवृत्तिया की भोर प्राह्माहन ही 
प्रस्तुत रास वा सन्‍्टेश है । एतदर्थ रास ये प्रमुख-प्रमुख कायात्मक सपना का 
निरीक्षण क्या जा सकता है। 

कवि ने समवसरण को रचना में पर्याप्त उत्साह दिखाया है। इन्द्रमूति 
वी रपर्धा शऔौर पाच सौ दिप्या सहित समवसरणं में जाकर महावीर से 
साधाल्वार करता भौर महावीर का वेद उत्तिया मे उसे समभाना गौतम का 
दीक्षित होना, प्रथम गणधर बनना तथा गौतम द्वारा सूर्य विरण पर चढकर 
२४ तीर्षद्वृरा के मदर मे जाना शौर पुन अनेव तपस्विया को कवली बनाना 
भ्रादि प्रनेक स्थल गेयता शोर कायमयता के उत्डृष्ट प्रमाण हैं -- 
जोजन भूमि ममोसरणू पेखइ प्रथमारत्ि 
दसतिसि देखइ विवुधवपू प्रावति सरभि 
मग्गियम तोरण दड धज कउसी से नवबाट 
वयर विवज्जितु जतुगण प्रतिहारिज भा 
सुरनर क्निर भरवर इद्ब इद्राशिराय 
वितिय मुक्डि चोतड ए सेवता प्रग्ुपाय 
सहस क्रिण जिम वोर जिणु पेखवि रूव विसालु 
एहु श्रसर्म भुमभवए साचउ भ्रट इ द्िियालु 
तठ बावाबइ भिजग ग्रुरो इद्ध मुइ नामेण 
श्री मुख ससा साभि सवि फेंडइ बदू पएण 
मानु मेल्टि मट्ठलि करे भगतिहि नामइ सोसु 
बधव सजम सुणिव करे अ्रगनि सइ श्रावेइ 
नाम लेइ भामावि करे त्त पुण प्रति बोधेई 


(१७ ) 


गरूदई अति प्रमिमानि दापसडा मनि चातवर 
सा मुनि चडिउ वधि प्राववबि ल्तिकर विरण 
चन मणि दिप्पन्त हडइठस धयदर सहिट 
पत्तइ परमाणति निणहम भस्यसय विहृइ उ 
निय वनिय बाय प्रमाणि घट टियि मंडिय निछट विउ 
पररयममवि मत 7जयसि ग्रापने गदंद तहि बसिठ (२६-२७) 
रास का प्रदृत्ि देखने यदि के वात्य कीखद का जागरूर प्रमाण है । 
ददि ने गौतम स्वासा की साधना गौर धावीनया का वर्गन प्रद्ृत्ति वे उपाटानों 
द्वारा दिया है । कवि ने श्री गीठम गशापर में महापुरथां के सी प्रवम्य गुणों 
शा भमारैटा किया है। उतका व्यन्तिख कवि ने वदी हा दुद्वतता से तथा बढ़े 
विशित्र उपाटाना से निर्मित किया है। उपसा प्रौर इल्येल्यए सरस हैं । सागद 
दा ज्ञम सुन्दर है ठया विविध टटाटरणरसि पुण है -- 
जिम सहकारिटि बाबत हेड 
जिम दुसुकद वि प्रिमद् बोयत दिन चटनि सोर्गंध विधि 
विम ग्रगोठयु वहरिनि जल्लाई 
जिम बण॒यापद्रु संजिटि भवरर ति ठिम्र गरायम मोमावनिधि 
जिम मानस सरि निवसइ हंग्रा 
दिम सुरवर सिरि वशादवत का जिम महुद॒र राजीब ढनि 
जिम रमणायर रमशणिहि विनर, 
ब्रिय भ्रथरि ताराण्ण विशसर ठिम्र ग्रायम्ु गया कलियनि 
ध्रृश्नचिम टिग्यि जिम सम्रिहर साहर 
मुए्वर महिमा विम्र जट्लमाहर प्ररव टिसि त्िम खह्सकरा 
वंधातनु जिम विखििरि शराजट 
नरबर धरि जिम भयात्र गाजर ठिम जिसे सासनि मुनिप्वरा 
जिम टू तस्वरिं साहड साथा 
जिम उत्तमि सुखि मय भागा जिम वनि कलकि महमंदए 
जिम दूृिप्ि झुपदति चमत्रट 
लिम जिम संतिरि बटा रखद यगौवस उदपि्ि गदगहए (१८-४१) 
सायक की एवं वज्ठए स्थिति का चित्रण दटा झामित्र है जद महावीर 
निर्वार का ज्ात्त होते हैं और सौठम रा यम्पत के गाव मे प्रदिवाथ का प्रेषित 
दर लेते 5 । गौतम सन्‍्दें जाद ते दावकों का तरह पट पदत हैं शौर इसी 
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विलाप में उ हें महावीर क वीतरागा होने का ज्ञान द्वोता है तथा उनदाय 
जितना राग महावीर के साथ था, वह सब छूट जाता है और बेवलो बन जाते 
हैं। उनके मन के प्रतद्व स््व को कवि चित्रण करता चाहता है। महावीर क॑ 
जाने के बाट गौतम के मन में उठने वाले सवत्प विवल्प--ठुके हुए भेज 
दिया, लोक-व्यवहार का पालन नहा क्िया? है प्रमो। झापने सोचा हागा 
गौतम बालव की तरह पीछा पक्ड कर मुभसे केवल्य मागेगा । आपने मुझे 
भुनाव मे डाल दिया, सच्चा स्तेह प्रकट नहीं किया ' झ्राटि---बडी ही मामिकता 
प्रस्तुत करते हैं । कारुप्य हृदय गौतम विलाप वरते है -- 


प्रयोड ए गायसमु श्रामि देवसमी प्रतिबोध किए 
प्रापणि ए त्रिशला देव मत्णा पत्तड परम पए 
बलतठ ए देव श्रवासि पेखवि जाखिय जिम समउ 
तउ मुनि ए मनिहिं विपादु नाद्रमद जिय ऊपर 
तत॒मुति ए सामिय देखि, भाव कहा हउ टालिउ ए 
जाणतई ए तिहूयण नाहि ज्ाक विवहारु न पालियउ 
प्रति कठ ए क्रोधउ सामि जारणिउ क्वलु सामिसिए 
चोतविउ ए बालक जम अहवा केउइ लागिसिए 
हुउ किमवीर जिशित भगतिहि भालठ भोलविउ 
प्रापण एउ चियय नह नाहि ले सप्एं सूचविठ (३३-३४) 
झ्रौर इति इस तरह निर्वेदात हाक्र निखर उठी है। भाषा की दृष्टि 
से इृति की भाषा पर ग्रपश्न श्ञ का पर्याप्त प्रभाव दंष्टियाचर होता है इसका 
कारण यह है वि सम्मवत मह इति १४वीं झतारी के उत्तराद मे लिखी 
गई है। क्याकि जिस समय यह रास लिखा गया, उस समय कवि बहुत वृद् 
दोगये ये । भरत बहुत सम्भव है कि इसका लेखन काल १४वीं शताब्दा रहा हो! 
रुपना गेय है। रासकर्त्ता मे रात के सम्दधध में अपनी ओर से कुछ भी 
नहा यहा । रचना वा दसने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह रास गीति तत्व 
प्रधान है तथा चरितमूलक खण्ड कयय है । 
प्रति के अन्त मे पुष्पिका इस प्रकार है. स० १४३० वातिक युदि 
प्रतिपटाया टैब ॥ स्तवन पुस्तक 0 (बडा चाव अण्डार, बीवानर दी प्रति) 


इस प्रवार १४वा ताली की उपलब प्रमुख रचनाप्रा म॑ श्री विनयप्रम 
उपाध्याय विरचित गौतम रास वा स्थान भी मह पूर्ण है। 





कलिकाल रास * 


हारानल सूरि १/वा राताझा के प्रमुख वविया मे से रह है, जिनवी इस 
शताटा में वह महवपूर्र डृतियाँ मिती है। शिनम वस्तुप्रात लजप्रात रास 
(स० १८६८८) हथार्रा भद्वरास जबु स्वामा यादाहवा ख० १८६४ विद्याविवास 
परबाश स्पृतिमंद्र त्रारक्ष्मासा श्राहि प्रमुख है जिन प्र बथावमर प्रकाथ ढाा 
वाया । कविकाव रास भा झपन थ प्रकार वी श्चना है। वविवोल रास 
कतियुग का परिस्थितिया श्रोर झुग्या पर प्रक्राद हावता ठै। रस हाताहर में रास 
सऊबा रचनाग्रा मे यट ग्रपन प्रवार की पटवा रचना है । कतिठुग का वाक-स्थिति 
का वर्शन महामारत में मित्र जाता है । हिला में बाग कृति का वर्वि खरित् 
न० १६३८ सर्वश्रवम मित्रता है [ म॑ १७०० मे समा बरद्धइत कलिचरित्र 
ग्रौर स० १६९५ म॑ रमिक्र साविन्द इृत कलियुग रासा में श्राटि ग्राथ मितत 
हैं । * परन्तु प्रस्तुत रास बार के कजिचरित्र से मा २०० वर्ष पुराना रचना 
3 | इसका प्रति जसवमर के जन अण्डार मे है तथा प्रनित्रिषि श्रमप जन 
ब्रयातय से उपवाय है । प्राउय्र विद्या प्रतिष्ठान जाधयुर व एक ग्रुटक मंझा 
श्मका प्रारम्मित्र २८६ शायाए मिला है । रखता प्रवाटित है । 


था हारावाट सूदि का यह रचना १८व्रा धताइता के उत्तराद को है। 
विश्नम इतदगा मापा सरव रावस्थाता या प्राचात हिला है । कवि ने वर्णन मे 
मयार्य का सहारा वित्रा है ठेया बलिया वा कदु साठ अदुमदा का भविष्य 
पत्ता के रा में स्पाट करने में बडा सफ़ठ रहा है। १४वाँ धतान्टा में 
मुसचतदाता राप मे हुए प्रयाचार वतिु” के ही प्रमाव बताये यय हैं । प्रस्तुत 
राब साला है, उसमें कत्रि ले झावन के हर पटट्ग पर कवि का प्रमार 
ल्खाया है । पृथ्बों दा स्थिति रागा मा या वस्तु, हव्य सापु ग्रर 
साथ सन्‍स्दा टाल तता झुंतिवर ब्राटि खा परिवर्तित स्थिति पर प्रकाश 


ईजटिय धतु पा न दब _ ३० ब्रद्ट है, मइ १ 43 में क्रा भवरदात नाइटा 


दा वृश्िकरात राय / हार्य क्र पट 2८-५६॥ 
स्न्वद्दा 
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डासा है। इप तरह वी व लिकाल सम्बंधी रचनाएँ परवर्ती राजस्थानी कवियों 
को पनेव मिलती हैं । 


गवि वो यह रचना भास, वस्तु ठवणि, ठठणु फाय भझादि शापका के 
प्रन्तर्गत विभाजित वरवे लिसी गई है। बच्ि ने वीर जिनद्ध तया सरस्वती का 
स्परण वर रास प्रारम्म कया है । 


प्रारम्भ मे हो बवि वर्ियुग वी सामाय प्रवृत्तिया का उल्लेस गरता 
है तथा वलियुग के प्रभाव वटता है । वर्गीन सरल वाक्य छाट मावपूर्ण तथा 
भाषा ग्रत्यन्त सरत है -- 


यार जिशेसतर परामियनाणु बहिउ वलियुग सणउ प्रमाणु 
समइ समदइ बहुग्रणती हाणि ईशिवचनि सहूइ हिंद जाणि 
पृटवीय यरसइई  थोडामेह थोड़ा भ्रायु धणा सदेह 
राखिस रूपि हुप्रा भ्ूपात भ्रयावरी नई भति विवराल 
तकरइ साक तणा सुरसार, लोक हुप्रा हिंद सविनिरषार 
प्रति निभधन दीमइ दातार शृपणह धरिं लिखिमा प्वतार 
पुष्पवत हुई क्षय ततक्ात पाप्री नर जीवइ घिरकान 
भीष् म दूत पभप्रमाण, सोरिय विधा नहिय सुजाण 
प्रतरग गयउ नह विस्तात, विर्ला दीसइ ग्राव सुगात 
दव सवि हुप्रा निप्रमाव के न दीसई सरल सुभाव 
कोइ ने प्रालइ बाल्या बोल सहूइ नासत हुठ निटोच 
कोई ने टोसइ श्रुण्णि गमार सहूइ हम्मा भ्दल प्रधीर 


विनय विवेद, धोफ़ लाज सब दूर हो गई। साहस तत्व संसार म 
नही रहा । कलियुग के प्रभाव स दान प्रौर दानझील दोना मिट गए हैं । परमार्य 


का विनाश भोर प्रावण्ड वा प्रचार बढ़ इुंदा है। क्षमा होन होगई भार कट 
याणी वा क्रम बढ़ गया है -- 


नीला लाज गई प्रतिदर परितदा छुद एकइ पूरि 
विनय वित्रेष्न गया भ्रचार दबातणी कोइ करइ सारि 
साहस सत्व नहा ससार रगरलती नहीं हिया मभार 


दान दाविन दाव दाविद गया परलेस्ि 
इपाच पठ हूठ धणु छत्तई हब्य खाइन पोइ 
ज॑ बचइ घट भप्राधणउ फिसु दावदे ऋपण दोह 
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कहा मन रचावणा माटाय बात वरति 
धरि शब्रावृतइ ग्राहरमाइ नासत नासाय जति (वस्तु ह१) 


चारा वर्णी वा स्थिति भा कवि ने बड़ा व्यावाय टिखाल है। पसे वे 
प्रमा स्वार्यी मित्रा तथा विए हुए “पार वा ने मानने यात्रा की स्थिति भी 
उल्लेखनीय है -- 


बमग कुत्र प्राचरहटिं हीण खिबीय॑वात्रा श्रखप्रि्टि लाख 
सूग सात सनि सवि धरइए 

पराशि तेगाइ मिसि द्वाहइ सहुभ्न बष्पिद्ठ साहिय हुमा बहु 
निरट्य वर्म समाचरइए 


श्राप सवारधि सहूइ काई परत्रद्धू ठछरे प्रिरउ वाई 
काज विशसग शभ्रति घरणाए 
भाप भ्रधि मइई बटुनह साधर श्ररथ टिखावई छेद 
प्रथा मित्र. प्रसुगमणाएं 
काइ ने जाणई छटाकाया इतघन ताव सत्र हिंव हुप्ता (अस्तु १४) 


बुद्ध भ्रदभुत तय्या के द्वारा भी कवि ने कास्य-्वौद्यव एवं कलियुगां 
प्रभावा का परिवय टिया है । कान्य का रक्त तोता मति वी निष्टुर हाना 
धर्ममार्गों म हुए झनेक प्रचलित मत मतातरा का वर्गोन तथा सत्य से दूर 
कूटवाणा वाला का सम्मान ब्राहि चित्र कवि ने बड़े हा माहक नैला में पस्तुत 
क्रय हैं -- 


मत समान किया उप्गार सरमव समवदि गणाइ समार 
अवश्य एक ने वींसरइ ए 

पत्ति पा्ति जोइ दिद्रे श्रप्गार सवि जोई ब्रापण पभाषार 
अ्रम्टि वुर्य मारगि श्रनुतरद ए 

हू गरि अ्परि यदतद 7पई प्र हरिइ ते गएई लेखा 
श्रापण पु मावइई घटाट ए 

हखाय घाहउ हाय श्रवरउ विस्तारीय महि कहिई प्रनरउ 
ज॑ गुण हुई त प्रावर” ए 


घरम मारस घरम मारग हुश्या बट मठ 
जब पृद्धि जई त कहिए पर्म्म मु ब्रम्दि कह्ड खचठ 
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पाषि प्रशसान्गि सहृप्त भ्रवर धम्म मृहि कहउ कंचउ 
प्धउ भफा बाहुडी झाविय वेडि लग्य 
जाग नयरह मणी कया दिखाउइई मग्ग 
साच कोई सारे कोई बोबति 
सांचइ राचइ कोइ नवि कूड क्पट सहूइ पतीजइ 
बक्षा प्रभयकुमार जिम धरम दि वधीय लोजइ 
कूछझ वचन वॉनेड जिके माया रचिह भरपार 


घड़र वेगिहि वड्‌इ वेगिहि गयउ वेसास 
दोह मिंग्र बचत्र सुत माइबाप शुरू क्सिई लेसइ 
देव हृव्य धरि वाबरइ, लोम भध नयशी ने देखर 
माय बाप ढुल गुर तणी मानइ नवि भासक 
सरल भाग विहिं चावता हेलाहि धड़द कलंबा 
दोहिलि घणीय सहतडा उपति विती न होइ 
दुभर पेट हुआ घणउ तिशि दुखिउ सह कोइ (वस्तु ३७-३८) 


कवि के वावय छाठे, शेलो उपलेशात्मक भौर रुचिकर है। प्रस्तुत वाप्य 
जन-वा-य है भ्रत वलियुग सम्बधी समस्त स्थितियां भ्रौर मर्यादाग्रा का लोप 
कवि ने बताया है। व्यवहारिक जोवन में कवि की वाणी एकदम यथार्थ है । 
मुनियों के लिए बवि ने एक भत्यत उत्ह्ृष्ट चित्र खीचा है। भाषा वी सरलता 
प्रालकारिता तथा क्या-तत्व की माति जनरुचि पर विजय पाने वाला प्रस्तुत 
रास है जिसको पतने मे बडा झ्रानात मिलता है । साहित्य का उपयोग यही है 
वि वह व्यवहारिक जीवन के लिए निरंतर उपातेय व ह्तिकारक एवं मार्ग 
प्रदर्शन करने वाला हा । कब्ि ने मुनिया तथा श्रावकां का कलियुगी कायाकल्प 
बताया है। उद्धरण उल्लेखनोय है -- 


मुणिवर मछरि पश्रागला ए पगि प्रि करइ विरोध 
एक्द्फ मारगि प्रतरठ ए, झाणइ गतिहि श्रबोध 
काहि लोहि महि मोहिया ए मारगि नवि चालति 
श्राप प्रश्ला तप करइ ए, परनिंदा बोलति 
लोक तणा मन रजिव ए वयशि घरइ वय रा 
साथा घरम हू ऊपरिई ए, नवि दीसइ प्रतुराग 
प्चविषय जोता नहीं ए, जिरि हिच्यारि कपाय 
सैह तेहरइई सजमि दरीए, जीवन तराठ उपाय 
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क्यू मत रचायणा साटीय दाल करति 
घरि झ्ावतर ब्राव्णर नासत नासाय णति (वल्तु १९) 


चारा वर्णों वा स्विति मा कवि ने उद्धा हयताय टिखा। है । दैसे के 
श्र॒मा स्वार्यी मित्रा तथा विए हुए ८परकार का ने मान याजां का स्थिति भी 
उल्लखनाय है +- 


वबमण कुत श्राचरटि हाण खिनत्रायतरात प्रखत्रिटट लाश 
सृग खाद मति नि घरवण 

पारिष हाई मिस्ति द्वाठ” संटुप्न बष्सिद्ठ साडिय हुप्ा दहूप्र 
निरतय वर्स समसाचरइए 


प्राप सवारथि सहइ काट प्रक्द्ध छर विरवर काई 
बाज ट्ग्यिसस्ग श्र घगषए 
भार प्ररथि मई ह्यूनू! खसासर प्ररव टिखावई छह 
प्रस्थ॑ मित्र अ्रमुद्रामापाए 
काई ने जागाइ सटाकाया, इतठयनत ता सब चिव हुश्ा (बच्चु १४) 


कुछ अ्रदृमुत तय्पी के द्वारा भा कवि ने काव्यवीयव एवं कसियुगा 
प्रभावों का परिच्रय टिया है । कान्य का रक्त जाना मत्रि वा निष्टर ह्वादा 
धममार्यों में हुए प्रतके प्रचतित मठ मतानरा का वर्गन तथा साय से दूर 
कृटठवांगया वालों का सम्मात आटि चित्र कति मे बढ हा माह्क चेज़ा में द्रस्युत 
किये हैं -- 


से समान दिया टग्यार सरबद समयदि गझइई गस्मार 
अवश्य एक ने वासरइ ए 

पति पति जाट दिद्रे श्रापर नवि जाः झ्राप्ण भायार 
अ्रम्हि दुए मारी श्रनुदरत ० 

7रिआारि ददतर लिये पा्र हटिंद ह गसाई तन 
कापय प्‌ झातइई घाट ए 

दक्या” बाइज हीप अनरत विस्तारा” सट्टि वहिई प्रवरउ 
जे गाय हट व प्रातरा 


धरम दारंय परम मारण हुध्रा बट भट 
छ पुद्धि बई व कद्टिए पर्म्म मादु प्रम्टि बदा खचठ 
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भावि प्रयसतानगि सहुन्न अ्वर घम्म मुहि कहठ कचउ 
भ्रधव भफा बाट्डी श्राविय बंडि लग्ग 
जाए नयरह मणी ववरा टिखाउइ मग्य 
साच कोई सारू कोई बोदति 
साचइ राबइ कोइ नवि ढूड़ कृपट सहूइ पतीणइ 
वैज्ञा भश्रभववुमार जिम धरम दि वधीय लीजर 
कूड वचन बानइ जिके माया रचिह भपार 


यड़द वेगिह वड॒इ  वैगिहि गयउ वैसास 
द्रोह मित्र कनत्र सुत माइवाप ग्रुरू किसई लेसइ 
देव हृष्य घरि बावरइ, लोम प्रघ नये न देखर 
माय बाप कु ग्रुद तणी मानइ नवि पश्रासक 
सरल भाव्र विहि चालता हेलहि. चडइ वलवा 
दोहिलि धणीय सहतडा ऊपति कसी न॑ हाइ 
दूभर पेट हूआ्ा घणउ तिणि दुखिउ सह कोई (वस्तु ३७-३८) 


बवि के बज़य छाटे ऐैली उपदेशात्मक धौर रचिकर है। प्रस्तुत वा“य 
जन-काय है श्रत कलियुग सम्बधी समस्त स्थितिया श्रौर मर्यादाग्रों का लोप 
बंबि ने बतायर है | व्ययहरित्र जीवन से कति वी वाणी एकदम यथार्थ है । 
मुनियो के लिए कवि ने एक प्रत्यत उत्हृष्ट चित्र खीचा है । भाषा वी सरलता 
क्रालकारिता तथा कथा तत्व वी भाति जनरुचि पर विजय पाने वाला प्रस्तुत 
रास है जिसको पत्ने में बता झ्राताट मित्रत्ता है। साहित्य का उपयोग यही है 
कि वह व्यवहारिक जीवन दे लिए निरतर उपण्ेय व हिंतवारब एवं मार्भ 
प्रदर्शन करने वादा हो ! कवि ने मुनिया तथा श्राववार का वलियुगी कायाकल्प 
बताया है। उद्धरण उल्लेखनीय है --- 

मुशिवर मछरि श्रागणा ए प्रगि पि करइ विरोध 


एनइ मारगि भत्तरर ए भआाणइई पअत्तिहे श्रवोध 
बोेहि कहे परहिं मोहिया ए. भार 


नवि चार्तात 
आ्राप प्रतासा तप बरइ ए, पर्रनिशा बावति 
लोक तझा मन रुजित्र ए वयरि घरइ वय राग्रु 
साथा धरम हू ज्परिंइ ए नसदि दीसइ अनुराग 
प््रविषय. जोता नहीं ए, 


जिरि हिच्यारि क्याव 
तेह तेहरद सजमि वरीए जीवन त्तणुठ उपाशझ 
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कुटित भाव श्ावक्र हुश्न ए, द्वीयदइ ब्रति निरमाव 

मसमवित घर सू हहुइ वहइ ए, चाजावइ .. बहुपाव 

परि वरसण महिप्री करर ए बृुत्रिणण वरइ भ्रपार 

हारा टखीय वपरिनमच्तः एयठः मनि श्रहंवार 

ग्रद उप सुझाइ संटाए हीपल्डइ नसद्रि भीर्जति 

पावर परारिय भरिं वसद ए, भीसरि नत्रि भीझ॑ति (ठयरि २६) 

वम्तुत पूरा रास वलिदात वा स्मरूप चित्रण कदता चना गया है। 
छुल्टे ध्रतरार श्रौर रस वी दृष्टि स रचना साधारग्य है परतु वस्तु, विस 
भाषा, झौर बर्ण्य विषय वी दृष्टि स श्रयात मट्त्ववूर्ण है। रचना वी माधा में 
श्रपश्न रा व प्रयाग हू ढन पर ही मिल्ग। टेट राजस्थानी र्था गुजराती ये छाम्ट 
ही मित्रत हैं। पर पूरी रचना वा सरव हिठी का रचना वहा जा सकता है। 


कवि ने मर्याटा उानयन ब चित्र वी श्रनर सूतक्तिया उटाहरणा हष्टार्सता 
श्रौर ध्रतर्व वाग्रा द्वारा स्पष्ट किया है । यह स्वत रास का बटुत द्वी महत्वपूर्ण 
ग्रषहै-- 
भ्रति विरवावन हट रेप सुहि बाणरि कटोर 
ड्यारिद वर्ग इस्या हम्माण घर माहि जि चार 
मार बाप बधव बुटुव स्पू करइ विरोध 
दीमद धरि धरि नव नय्राए वारणि बितरु क्रोप 


लौपीय बुत ग्ररू तस्गीय रोति मूवी मरयाट 
मीस हीवता करइ राष मांदइई हस्याट 
नीच मात्र उत्तम तणाए श्रयतार मुणीनइई 
साथ सृच जे नि धरर ते बहिद पअजाण 
जे धग माया बेदतदयण तीर्श बरइ वबखाण 
रुशि परिक्तां परम बाज छंद तिटिविमाते 
एडे लागरि जाणीर ए प्रायठ ववितारे (३६-४३ पृष्ठ ५६-५६) 


मूदिम उाचत चम्म मए मन लाचत जोठ 
श्रतरय पश्ररि निरजाण ए भत्र मसमल धाठ 
दान सीत तप भायतार क्ष्यारह जिन भाषदई 
सहुद निमप्त हाइद धर्म मत सुप्री परापद 
इसुइद सुणी मन खसुधि राइ श्रा समत्ित परावद 


( १६६ ) 
भरपई हाराणट भवीय लाय भव भ्रजुआलठ (४४-४६) 


वस्तुत रास की वस्तु से ही स्पष्ट हा जाता है कि १५वीं झताब्ली तक 
प्राते आते रास को क्था-वस्तु सीमित नहीं रहा तथा उसमे विविध विपया वा 
भी विवेचन होने ल्गा। जेसा कि पूर्व पृष्ठा मे श्रय रातता में विविध विषय 
वस्तु रासा मे वर्णित हुई है उम्मी भाति प्रस्तुत रास में भी बवि ने अ्रपती 
स्वच्जा से कलियुग का सायोपाग वर्णव किया है जो इस पेमाने पर प्रन्यत्र 
दुलभ है । साथ ही कवि ने रास लिखने के श्रन्य उद्दंश्यों को भी स्पष्ट 
क्या है -- 
चउऊह  छीयासीम वरसि एहकलिवातह रासो 
चोशिह रचीउ मवीय लाय कजि उपदेद निवासों 
भणाइई ग्रुणाइ जे सुण भवि खेवइ नर नारि 
ते मन वाछ्धित सुख लहइ ए जाह भवपारे 


इस प्रकार १४वीं शताब्दी को रास संच्क इृतियां में भाषा श्रौर विपय 
बी हृष्टि से 'कवियाल रास! का महत्वपूरा स्थान है । 


सोलहकारण रात 


१२वा हाता शा का रास रचनाप्ना में एवं छाटा मा रास सावह कारण 
रास है जियक रचयिता सकत कार्ति हैं। यह रचना टिगम्बर भम्दार जयपुर 
वा है। शति श्रामर के अण्डार जयपुर (श्रा टिगस्बर श्रत्िरय शीत क्‍सती 
जयपुर क भण्दार ) मे सुरक्षित है । प्रस्तुत रचना प्रप्रकाहित है तथा ग्ुटका 
न० २६२॥५४ के पत्र २४२ २४३ पर विफा है। प्रति का तन वाज सम्भवत 
रश्वा राताहा के श्रामपास है। सलकाति श्रपत समय के टिगम्बर वबियां 
मे प्रमुख बवि हुए है जिहान हातिका रास भा लिखा है। प्रसिद्र टिंगाम्बर 
बधबि ब्रह्मजिनटास वे ये समकावान थे । 


प्रस्तुत रास एवं जाटानसा लण्ट काव्य है जिसमे कत्रि ने प्रारम्भ में 
मंगवाचरगा के पश्चात्‌ साथना के लिए तप झर तप के जिए १६ वारणा का 
ब्िधात एव श्रेष्ठि कया प्रियवता स॑ जिया है। प्रियवता वा परिचय कत्रि न 
एफ दुर्भाग्यशाविना ग्रतधमा श्रौर पढरोगा य्रक्त महा युरुपिगा बे रूप में 
टिया है. जा पूर्व भव मे किये ध्रपराध के यारग्य रस गति का प्राप्त हुह वा । 
जय दाव? भरत सत माग्ध उठ टेसा 
राजागृह हद संगर हम प्रमराज धनसा 
विजया सु हरि कजननाम प्रराहित महासरमा 
प्रियवराता सु नारि पुत्रा गत घरमा 
बकाव भेरवि राग सहित छट रूपबिटुणा 
कठ़ि ने पूव भव व कर्म सिद्धात का प्रचार क्‍या वे द्वारा किया है 
तया सात कारणा से जा साथना वा सफ़्तता श्ौर मनुप्या वा निर्वाण का 
प्राप्ति कराव है प्रम करना चाहिये यहा सता तिया है। कया वा नायिका 
एक वार पक भव मे धाहार ग्रहण वरने के विय॑ श्राये छुनिया पर थूर टता है भ्रौर 
उसी पाप से वह इस जम में भर्यकर रागा स ग्रसित हाकर कुरूपिगा वन जाता 
है। स्स प्रकार हा चारण मूनि उस पूर्व भव म किए पाप और स्स भव मे 
इसका उड़्ार करन व १६ वारणखा वा व्त्तेख करत हैं -- 


( १०७१ ) 


राजा महीपाल  वेगवतर छंड रागी 
विसालखी पुत्रि नाम विवक विहृणो 
आहार लेवा मुनि इक भाया तथ्यामा 
आहार लेवा जाम चलिउड निरमल ग्रुण धामा 
गउखि बच्ठी तासु उबरि थूक्‍क्उ मत श्रधी 
राजा छेह ललूही करा सुस घूसठ टीना 
निटा गरहा आपु कर 'मुनिकन्ह लजाद 
कुबरि ते तसु लियड अभनसरण प्राहारी 


प्रौर दस प्रकार भिलार्थ श्राये युगल चारण मुनि उसे १६ कारणा से 
सम्पन्न श्रत करन का विधान समभाने हैं। क्या में धामिक तत्व हात॑ हुए भी 
इस छाटी सा इृति में क्या-तत्य होने से पाठक या श्राता को रुचि बनी रढहती 
है । राम रचना का उद्देश्य उपदेश प्रधान है कवि जन-साधारण मे किस प्रवार 
पूर्व भव में किए दुष्कृत्या से इस भव में फल प्राप्ति का सिखावन दकर समम 
वे उपासना के १६ कारणा वा क्‍या सूत्र मे बाघता है । 
इन कुलो तेरों जनमु हुवा पूरव विटेह 
सोतवह कारण वरत करी तीयकर छाइ 
बचत साभला पावनमा कहि सामि विचाऐँ 
भाटव भासि चेत्र मासि कहिए तिहुवारा 
एक्ाति वरि मास एक साय पातीज्वइ, 
परिहरि घरि व्यापार से मन सुद्धि करोजइ 
हित समिक्त धरि पराजियर सकानवि कज्जई 
हमने नाग चरित तपा सहि विनंउ करौज्जइ 
सील ब्रतु लहिंढ पालिए सब दूपण टार 
नान निरतर सार पढठ़ बहु अगि विसावठ 
भव भव भोग सरीोर महि वर राशु धरीज्जर, 
चारिटान तप चारि भेट सक्ति पालोज्जर 
मुनिवर साथ्रु समाधि वरों उपगार कर॑ज्जर 
ह्सविट वेयाकरत करी नेमे पाविन्जड 
झरहत हब भक्ति करठ सब बोजा टाचउ 
प्रचारयु गुर भवि करो भगति प्रतिपाल 
साम्त्र घना मुनि जा पटहि तित भगति क्रीजर 
प्रवचन पाती भगतिकरी नि३ुचउ प्रानीजइ 


( ?छ२ ) 


बादव प्ररघन परानियड नसति निःबंठ श्राणो 
साजह भावन भाविय ए शुरझ पराम बानी 
डिन हिन प्रतिमा पूजियद निशि जाप जपाज्जर 
टासह  छेपन उजयनठ मोहिव छाजाजइ 
सन विनेवन द्वार हानसिलतु जलिश्तर 
मुनिवर श्रज्जिय सयत संघ संप्पूजर राजर 
चारश ग्रुर पय नेमस्व॒री ब्रत टिट यर जाना 
प्रत्तकाव सयास करा टिंढ मरगयवि साथउ 


इल्टा मातह का रखा से नायिका प्रियवला भत्रिष्य मे श्रेष्ठ यानि का 
श्राष्त हुई । श्रन्त मं कवि भरत वाद्य व रूप में सभा व्यक्तिया के विए मगत 
कामना करता है कि इन सोवह कारणा वा सयमा बनयर जा पाल, करगा 
उस असाधारण पट प्राप्त होगा +« 
एक चखितु जा ब्रतु बरइ नह प्रहवा सारा 
नोयकर पर सावटर जा समिकत थारा 
संकेत वीति मुनिरायु कियिठ ० सावह बारश 
ज॑ समतवहि तिल मुह बोर 
बस्तुत द्धन्त श्रतवार श्ौर रस का दृध्टि से हृति का महत्व सामायय है 
परन्तु भाषा वी हृष्टि से तया क्या व्िय या वस्तु विकास का हृष्टि से सावह 
कारग रास उल्लेखनीय है। बटुथा लिगम्बर कविया को रचनाए खड़ा बाला में 
हा श्रधिक मित्रता हैं क्याकि “वेतास्वर उन भुनिया वे कविया ने राजस्थानी 
श्रौर ग़वराती मे श्रधिव लिखा, परन्तु टिगेस्वर वविया ने खत थाता से ल्‍थे 
प्रपता साहिय विखा है । श्रत भाषा वा दृष्टि स प्रस्तुत रास इत्ति का भतय 
अवश्य स्पष्ट है। या दुत मित्रक्र शठि सापारण है तथा वान्य का हृष्टिस 
बहुत प्रौढ़ सट्टा है । ब्रह्म जितेटाम वो बुद्ध भौर दतिया वा वियचत बरतने पर 
उनके काम की मुख्य प्रवृत्तियाँ जानी जा सकता हैं। प्रस्तुत रास एज 
बग्गनात्मक वया काव्य है जिसका मूठ उद्देहय धर्म प्रचार मात्र है । 


२०२ पिन पत्रित्रा 


प्रसन यस्ता।, पसतु बध्त प्रियिथ थिथि, सथ मनि महू रह जैसे 
सरग, नरक, चर श्र, लो बहु, उसतर मब्य मन तैसे ॥३॥ 
प्रिट्प मब्य पुतरिका, सृत महेँ वचुरि वि्हि बनाये। 
मन महेँ तया लीन नाना तनु प्रगटत अश्रयसर पाये ४॥ 
रघुपति भक्ति-बारि झालित चित, िउु प्रयास्त हो सूरक। 
तुलसिदास कह चिंद बिलास जग, बृझत उस्त उ्चताशा 
भावाथ --यटि यह मन प्रपने विफारा वा छोड दे तो फिर भेद भाव जनित दु ख भ्रम 
झौर भारी शोक वषा हो ? मन के निर्चल हो जान पर य सार दर्द भो छूट जायेंगे ॥ ॥ 
शत्रु मित्र भौर उदासीन इन तीना को मन ने ही तो हरपूवक कापना बर रखी 
हू ( बसे, वास्तव म न कोई शत्रु ह न मित्र श्ौर न उठासीन ) शत्रु वो साँप के समान 
त्याग देना चाहिए मित्र घो सुवण वो तरह ग्रहण करना चाहिए भौर उदासान वी 
तिनके वी नाइ, उपंक्षा कर देनी चाहिए उमकी श्रोर कुछ ध्यान ही म॑ दता चाहिए ये 
सब मन वी ही कल्पनाएँ हू ॥र।। 
जमे मद मे भोजन वस्त्र पशु और भ्रनवः प्रकार की वस्तुए समाई रहती हू, वसे 
ही मन में स्वग मरव चर प्रयर झौर बहुत से लोक सा निहित ह । भाव यह हू, कि जम 
किसी के हाथ म मणि हो, तो वह उस बचरर चाहे जो खरीद सत्ता ह्‌ उसी प्रकार इस 
मनरूपी मरि के प्रताप से यह जीव स्वग नरक तथा भनेक़ लोको म जा सकता हू । यदि 
सुकस करेगा तो स्वर्यादि का लाभ होगा ओर कुकर्मों की प्ोर प्रवृत्ति करगा तो तरबा 
बास तो ह ही । भ्रतएवं सिद्ध हुग्रा कि यावत पदार्थों का भाण्डार यह मन ही हू ॥३॥ 
जसे पेड अर्थात काठ के बीच मे पुतती ओर सूत में वस्त्र बिना बनाये हो पहले 
से ही विद्यमान रहते हू उसी प्रकार भसत मे भी समय समय पर अनेक शरीर जा उस्तम 
लोन रहते ह्‌॒ प्रकट हो जाते हू। साराश यह कि मन को वासनाए जमांदि क लिए 
उत्तरदायी हू । जसी कामना होगी बसा ही शरीर धारण करना परेगा। मन के प्रभाव से 
मनुष्य देवता हो सकता ह और मन के ही कारण खर, शूकर आदि भी ॥४॥ 
रघुनाथजी के भक्तिर्पी जल से जब चित्त घुलक्र निमल हो जायेगा, अन्त करण 
से विषय प्रवृत्ति हट जायगी तब बिना किसी परिश्रम के हो सब कुछ (क्या सत हूं प्रौर 
क्या भसत) दष्टिगोचर हा जायेगा विवकू सुनभ हा जायगा । किन्तु तुलसीदास कहते ह्‌ 
कि चिदानाद, प्रखण्ड आत्मावनद समभत समझते हो समझ में भाता ह्‌। क्रम-क्रम से 
हो चिदविलास प्राप्त होता है ॥५॥ 
शब्दाथ--ससृति 5 ससार । मध्यस्थ 5 उदातीन न मित्र भाव न शत्रु भाव। 
बरिश्राइ 5 जबरदस्ती । उपच्छनीय - उदासीन । पुतरिका * पुतली, मूतति | छालित « 
थोया हुआ स्वच्छ । चिद +* (चित) चतय । 
विशेष--(१) दृत --राग भौर द्वेप --पनुकूल और प्रतिकूल सवदन | 
(२) सत्र तसे “यहा क्रमालक्ार ह। जहां दा तीन या और भा अधिक 
चस्तुा का जिस जिस क्रम से पटने वणत क्या जाए उसी क्रम से उनका वणन भठ 


चक निवाहा जाए कल क्रधालकार हांता ह-- 
नम कक 


विनय-पत्रिका २०३ 


अम सो कहि पहले कछू कम तें आय मिलाय । 
यो हों और निवाहिये, क्रम भ्रृषत सु कहाय ॥ 


यहा ये क्रम हू-- 
श्--शु २>मित्र ३--मध्यस्थ 
१--त्यागन २--गहन ३--उपेच्चणीय 


१--श्रहि २--हाटवक ३--तन 
(३) नाना तनु---विविध यानिया क अतिरिक्त इसका यह भी झथ हो सकता 
हूं, कि मने स्थल, सृषम, कारण महाकारण चारा शरीरा में किसी न किसी रूप में गुप्त 
रहता हू, वह पिंड नहीं छोडता । 
(४) वूभत-ूमत बूके --पहले कमकाण्ड झ्रादि साधना हारा शरीर शुद्ध किया 
जायगा, फिर योग द्वारा मन शुद्धि होया तब कही परम चान का उदय हागा / वत 
भक्ति का साम्राज्य स्थापित होगा । 


१२५ 
मैं केहि वही विपति भ्रति भारी | श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥१॥ 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा | तहेँ बसे श्राइ वहु चोरावरश॥। 
अ्रति कठिन कर्रह वरजोरा। मारनहि नहिं विनय निहोरा ॥३ा। 
तम, मोह लोभ श्रहेंकारा | मद, जोध, बोध रिपु मारा ॥४ी। 
अति करहि उपद्रव नाथा। मरदहिं मोहि जानि श्रनावा | शा 
में एक, अमित बठपारा) कोउ सुने न मोर पुकारा॥ह्ा 
भागेहु नहिं. नाथ उवारा। रघुनायक करह संभाराएणा 
कह तुलसिदास, सुनु रामा। लूर्टाह तसकर तव धघामा॥८॥। 
चिता यह मोहि अपारा। अश्रपजणस नहिं होइ तुम्हारा॥&॥ 
भावाम -- तुम्हें घोडकर है रघुनाथजी ) और क्िव मे भ्रपनो दारुण विपत्तिः 
सुनाने जाऊँ ? क्योकि भाप हो शरणागत का भला करने में घीर हू ॥१॥ 
है नाथ ! मेर हृदय में तुम्हारा निवास-स्थान ह्‌ । पर भव उसमें बहुत ते चोर 
प्राकर बस गये हैं मेरे द्वदय में जो ठुम्द्दारा मदर ह चारा ने उ्में भ्पता अह्ठा 
जमा लिया ह। भव तुम कहाँ रहोगे ? ॥र॥। 
ये लोग बड़े ही निष्ठुर हैं, हमेशा हो जार-जवरदस्तो करते रहते हूं । विवतो 
निहोरा भी नहीं मावते । ऐसे प्राषाण हृदयवाले हैं ॥३॥ 
है अचान मोह लोम, भददकार मर क्रोध ओर ज्ञान का शत्रु काम ये हो वे चार 
डा 
है माथ ! ये सद बढा उयम मचा रहे है । मृके भनाथ जानकर बुचल डालने 
पर उतारू हैं । यह समत लिया ह कि मेरा काई धनतो घारो नही, सो अवसर पाकर 
जितना धधिक उनसे बनता है मुझे सतात रहते हैं ५0 
में हैं एर, धोर ये उपद्रदी चोर बहुत-सारे है । कोई मेरी पुरार तक बढ़ा सुतता 
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(जिस्ते पुकारता हूँ, वही काता में तेल डाल लेता हू । कटाचित्‌ डरता हो कि बहो वे 
हमारा भी घर न लूट ले जायें) ॥8॥ 
हे नाथ | यदि कही भागू ता भी इनसे बचना वढठित है कयाकि महाँ-जहाँ 
जाऊँगा वहाँ य भी पीछा करेंगे। भय है रघुताषजा | भाप ही इनसे मरी रहा बीजिए शा 
तुलसीलास फिर भो कहता है कि इसम मरा मुछ्ध भा नहों जाता, भाषज्ा ही 
घर चोर लूट रहे ह । भाव यह कि यदि यह हृदय भवन इन चारा के भधिकार में था 
जायेगा ठो फिर पाप कहाँ रहग २ ॥८॥। 
मुझे तो स्िफ यहो सोच ह कि कहीं भापक्ो बदनामी न हो (कि राजाधिराज 
श्रोरघुनापजी का घर चोरा ने लूट लिया | इसलिए शीघ्र ही इन दुप्टा को हटाकर 
अपने निज मदर में निवास बोजिए । भ्राशय यह ह कि काम क्राघ लाभ मोह भादि 
श॒त्रुप्रा का नाश कर मेर हृदय सदन म भ्राकर आप निवास वीजिए) हा 
शब्दाय--वरजोरा > जबरदस्ती हठ स। तमनन्मोह भज्ञान। बोधरिपुन> 
ज्ञान का विमाशक । मारा>+मार कामदेव । बटपाणतन्‍च्डाकू । समारज॑"रुछा । 
विरेष--(१) तम मोह मारा --श्री शकराचाय ने कहा हं>-+ 
का क्रोषश्च लोभइच देहे तिप्ठात तस्करा । 
ज्ञान रत्मापहारायतस्माज्जाप्रत.. ज्ञाप्रत ॥7 
(२) 'बोध रिपु --रामेश्वर भट्टजी न बोवरिपु का प्रथ अभ्ान लिखा ह, विन्तु 
तम शद पहले ही भा गया ह जिसका प्रथ श्रज्ञान ह। महाँ बोध रिपु मार का 
विशेषण ह वेयाकि विशेषत काम ही चान का साशक हू । 
(३) जूर्दाहि -वया-क्या लूद रह हू ? वराग्य, विवेक चान संतोष, समता 
धरुणा श्रद्धा भवित प्लादि अनमोल रत्न ६ 
(४) कबौर माहव इस दिनदहाड़े को लूट मार से चेता रहे ह-- 
तोरो गठरी में लागे चोर बटोहिया का रे सोब | 
पाच-पचीस तीन हैं चोरवा यह सब फोहा सोर ॥ 
जाग सबेरा बाद जनेरा किर नहिं लागे जोर । 
भव सागर इक नदी बहुत है बिन उतरे जीव बोर ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साधो जागत क्षोज भोर। 
डे५ 


मन मेरे मानहि सिख्व मेरी। जो निज भगति चहै हरि केरी ॥ शा 
उर आनहि प्रभु-कृत हिंत जेते। सेवहि तजे अपनपौ चेते॥राा 
दुख सुख श्रर अपमान बडाई। सव सम लेखहि दविपति बिहाई ऐश 
सुनु सठ काल ग्रसित यह देही । जनि तेहि लागि बिदूषहि केही ॥४॥ 
तुलसिदास विनु असि मति झ्ाये । मिर्लाह न राम क्पट लौं लाये ॥५॥ 
भादाय-हे मर मन ! मरा उपदेश मान ले । यदि तू अपने हृदय में भगवात 
को भक्ति चाहता ह भर्थात यदि तुके भगवत्मवित प्राप्त कर पवित्र होना ह॒ता मेरी 
न्‍ सीख मानकर अपने सार विकारा का छोट दे ॥ १॥। 
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पहले तो, प्रभु ने तेरे साथ जो-जो मलाई की ह उसवा हृदय में स्मरण कर, 
उसके लिए इृतनता प्रकद वर । फिर भ्रहकार छोटकर सावधाना से प्रभु की सवा कर। 
भाव यह हू कि यदि तू प्रमादवश सेवा भो करगा, ता उसका कुछ फर न होगा सारा 
किया-कराया भिट्टी में मिल जायगा ॥शा 
सुख दुख मान अपमान सवको एक्-सा समझ । इसी समता स॑ तेरी विपत्ति दुर 
हांगी (राग इंप को छोड द वयाकि यही भानद का प्रतिरोधक है) ॥३॥ 
अर दुप्ट ! सुन यह शरीर ता काल क्तेवा ह नजाने बब मोत इसे प्रपन फन्‍्दे 
में फंसा ले इसलिए इस (क्णभगुर) शरीर के ग्रथ क्सो वी निदा न कर ॥४ा॥ 
है तुलमीदास ! जब तक एसी बुद्धि ऐसा विचार नही भ्राया तब तक श्रो रामजी 
मिलने के नही, वर्योक वह सकपट प्रेम करने स॑ नहा, कितु सच्चा निष्क्पट प्रीति से हो 
मिलते हूं ॥५॥ 
आब्दार्य --क्ृतर-किए हुए। अपतपौ * भहकार । विदृषहि 5 मिटा कर । 
विशेष--(१) दुख सुख * बिहाई --भगवदुगीता में सममाव पर विस्तार- 
पूवक बहा एया ह-- 
यो न हृष्पति न द्वेष्टि न नतचति न काक्षति । 
भुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमा-य ससे प्रिय का 
सस्र हाजौ च पते ल उया भानापसातयों ६ 
चीतोष्ण सुघदु खेष सम सग विवर्नित ॥ा 
ठुल्पनि दास्तुतिमी नी. सतुष्टो थेन केनचित। 
अनिकेत स्थिरमतिभक्षमान मे प्रियो नर 0 
(२) कालग्रमित -- 
माली आवत देखिक क्लिया करी पुकार। 
फूलो-पूलो चुनि लइ क्ालि हमारी बार॥7 
[वबीरदास 
१२७ 
में जानी हरिपद रति नाही | सपनेहें नहिं बिराग मन माही ॥१॥ 
जा रघुबीर चरन झनुरागे। तिह सब भोग राग समत्यागे ॥रा। 
काम भुजग डसत जब जाही । विपय-नीव क्टु लगत न ताही ॥रे॥। 
असमजस अस हृदय ब्रिचारी | बदन सोच नितलुतन भारीवाड॥। 
जब-क्य रामन्कृपा दुख जाइ | तुलसिदास नहिं श्रान उपाई ॥५॥ 
मादाघ--म समझ गया कि श्रीहरि क॑ चरणों में मेरा प्रेम नही ह क्‍योंकि सपने 
में भी मेर मन में बराग्य का उदय नही हाता, जब संसार से विरक्ति ही नहों हुई तब 
भगवान्‌ में भनुरक्ति कसे होगी ?े ॥॥ 
जिन्‍्हाने श्रीरामचद्जा व चरणों से प्रोति जोड सी हू दाहाने सार भोग विवासों 
शो रोग वो तरह त्याग दिया है ॥२॥ 
जद जिस क्ामख्पों साँप इस लेता है तब उसे विपमस्पी मोम दत्वा नहीं 
ऊ 


अं के 
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मान रहा हैं तनिक समर तो, उसमें वस्दुत कितना खुख हू ? (भाव यह हूँ कि ससार 
में जितने भी रुछ विषम-सुष् हू, वे क्षएस्पामी ह उनका परिणाम महादु खदायक 
है)॥१॥ 
जहाँ-जहाँ जिस जिस योति भैं-- पचिवी पाताल भर श्रावाश में-तृतरेजम 
ल्या तहाँ-तहाँ तूने विषय-सुख को कामना की प्ौर वहां प्रारूघवश ठुके मिला भी 
(बयोकि जसी माशा तसी दशा) ॥ २॥ 
अ्रव तू प्रज्ञान में फ्सकर मोह ममता में सना हुआ, बट-फ्ट झाकाश के सीने 
में वयों प्रपुल्लित हा रहा हू ? (भाव यह हू कि जस प्ावाश वा सीना प्रसम्भव हु, 
उच्ची प्रकार सासारिक भाग विलासा म आन द वी भाशा करना परागलपन ह), है 
तुलसी ! यदि दुके प्रावदन्लाम की ही इच्छा हू, तो प्रभु रामचद्रजी का गुण-कीतन 
मरने पीयूष पात कया नहा करता २॥ ३ ॥ 
शबदाय--जाय<-व्यय । क्यितरू-कितना । वियतरूज्भावाश । निमतेल- 
प्राराघ । लबन्घौन्‍तलुघ सना हुपा । 
घिरेष--( १) प्रभु सुजस गाइ परियत --हरि-वीतन श्रमृत रूप हू। उसके 
पान से जीव प्रमर दवा जाता हू । सूरदारजी भी इसी सुधा रस के लिए लाताग्रित हो 
रहे हू । देखिए-- 
हुआ चधु ता बन शो रसु सोम | 
जा बन कृष्ण नाप अमरत रसु, रबन-पात्र भरि पोज 


१३ 

तोघों हों फिरि फिरि हित प्रिय पुनीत सत्य बचन वहत । 

सुनि मन गुनि सम्ुज्लि क्या न सुगम सुमग गहतवाशगा 

छाटो-बडा, परादोगरोी जग जा जहें रहता। 

अपने प्रपपे वा भरा वह का ने चहतारा 

विधि-लंगि लघु बीट प्रवधि सुख खुर्ती, दुस दहत। 

पमु. लो पसुषाव इस बाघत छारत, नहत॥झ्ेकी 

पिपय मुद निहार भार मिर का बाय ज्या बहता 

यथा ही जिय जानि मानि सठ, तू ससिति सहत ॥&॥ 

पाया वहि£ घुत वियाद हरिन-न्यारि, महत। 

सुतमी तठु ताहि सरन जात सत्र लहत वाह 

भाषाप--₹ जांब ! में हमसे बारनार द्विवकारों मघर पवित्र श्ौर सत्य 
दचन बहता हैं । रुल मत में जिबार कर प्रौर समर तू सरल सुलर मात पर बया नदी 
अऋपता प्रषदा सुत-ममंभजर हा तू सरत माग इयों नदा परच्ला २? ॥ १३॥ 

धे रादशा पोटा-चरा प्रघात्‌ बरा मत्रा जा हहाँ समार में एव है कच्चा या 
इत्में दशा कोन होगा जा धागे भोर ग्रपन परीयटा का अक में चास्ता हो 77३7 

इंटा से शर॒र थे जाट बाड़ दर सु से सुसी हठ ह मोर दुख मे जमत हैं, 
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सुख दु ख सभी प्राशिया को एकन्सा व्यापदा है । परमात्मा ख्वाल यो नाइ जोव रूपी 
पशुम्रा वो बॉपता है खोलता हु प्ोर जोतता ह (मोह में बापता है, भाव से खालता 
हु भौर कम रपी हवन पें जोद देता ह ५) ४७३ ७ 

विषयों के सुख्रा बा तनिक दख तो । वे कया हे मानो सिर वे वार को कधे पर 
रफ़ता | भाव यह ह कि जसे कोई सिर पर के बोक का क्धे पर रखकर, क्षणमर के 
लिए सुज़ मान घठताह झोर मधे पर से, दद होने पर, किर घिर पर रस लेता है, 
उसी प्रसार तू एक विषय स हटकर दुमरें विषय में फल जाता ह भौर क्षएावर सुख गो 
आन-द मान लता ह ? इस विषयानाद में बाई चिरस्थायी प्रानद नही, केवल यह भ्रम 
हूं । रे शठ | क्या व्यथ कध्ट सह रहा हूं ?॥ ४ ॥ 
ततिक विचार तो कर मूग जल मयबर घो क्सिने पाया ? तात्पय यह वि जिस 
संसार वा वस्तुत प्रस्तित्त हु! नहा, उम्॒भ्नें सच्चा प्रावद कहे प्राप्त हू सहता हू ? 
(यदि तुझे प्रावद हो याहिए तो ) हे तुतसी ! तू उठी प्रमु वी शरण में जा, जिसत 
संब प्रवार का झानद उपलपष होता हू ॥ ४५ ४ 
शब्दाथ--लगितज्स प्रारम्भ करबे। प्रवधिजु|॥्त*। पसु-पालख्ल्यवातरा । 
नहतन्नजोतता हू । हृर्तिवारि-्मुगनत्णा । महतत्ज्मयता हू ॥ 
विशवष --(१) 'पसु लो. गहत +- 
'ईन्दर सबसभतानों हृदेगोइजुन विष्ठति। 
अ्रामप सब प्वदानि मस्त्राख्यनि मांयपा ॥ 
तपा+-+ [मगददूगीता 
*उप्ता दाद जोदित री माइ । सदे मक्तादत रामगोप्ताइ ॥ 
(२) जाते सद तहत --जिमध सब सुस पाते हैं, यह भा प्रथ लगाया जा 
शकता हू 
१३४ 
तात हो बार-बार दव | द्वार परि पुवार बरत। 
आरति, तति दोनता वह प्रमु संबट हस्त ॥ह॥। 
लजपाल सात्र जिले रावन डर डग्त। 
या सुनि सबुत हृपादु लर सरीर धरतााशा 
कौमिक, मृनि-्ताय जनत सोच प्रनल जरत। 
साधन वहि सीतल भार था ने पमुंचि पात॥आशा 
केदट राग संर्यार सहात उस्नरमल ४ रत 
मनमु्त तोहि होत साथ | कुतर सुपर फरत ॥४॥ 
बघुन्द्रेर फवि विधीषन मुझ गयानि मरा। 
सेया कहि रीसि राम किये सरियर भरा हशा 
सेवर भया पवनपूद्न साहिय प्रनुदाता 
दावे लिये नाम राम सद गा सुइर दस्त शछ्षा 


२१२ विनय पश्षिका 
जाने विनु राम रीति पचि-पंचि जंग मरत 
परिहरि छल सरल गये तुलसिहु-से तरय ॥ ७ ॥ 
भाषार्ष--है नाथ | इमी से म तुम्दार द्वार पर पडा वारबार पुश्ारवर बहता हूँ 
कि तुम दुख नम्नता भौर टीनता सुनते हो सकद हर लेते हा । ( तुम्हरा ऐसा रवमाव 
देखकर ही घारबार बहने के लिए मेरा साहस हुमा हू, नहों ता न बहता) ॥ १॥ 
जब रावण के भय से इंद्र, भुवेर आदि लावपाल डर गय, तब हें कृपालो | 
तुम्हें तर-दह धारण फरने के लिए क्सि बात को सुतकर सकीच हुमा था? ( दु स, 
नम्नता भौर दीनता को ही तो ) ॥ २ ॥ 
यह समझ मे नहीं भाता कि जो विश्वामित्र, प्रहल्या भौर जनक बिता वी 
अग्नि में जले जा रहें थे, वे किस साधन से शोतल हुए ? ( दिस उपाय से निर्चिन्द 
हुए) ॥ ३ ॥ 
गृह निपाद, पत्ती (जटायु) शदरो प्ादि की प्रीति तुम्हारे प्रति स्वाभाविक नहीं 
थी, किन्तु हे नाथ ! तुम्हारे सामन भात हो बुरेन्बुरे पड भी भझच्चे प्रच्णे फ्ल फ्लने 
लगते ह । (भाव यह कि निषाद शवरी झादि पापियों बे हृदय में धम् भौर भक्त वे 
फल फ्ल उठे । तुम्दारी शरणागति का प्रभाव ही एसा है) ॥ ४ ॥। 
अपने झपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्राव भ्लौर विभीपणा दारुण दु ख से 
गल जाते थे । ह श्रीराम । तुमने क्सि सेवा से रोभकर उ'हें भरत के समान प्रिय मात 
लिया २॥ ५ ॥ 
हनुमानजी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समात हा गये। है श्रीराम । 
उनका (हनुमान का) नाम लेते ही तुम सब पर भली भाँति प्रसाव हो जाते हो प्रर्थात 
तुम्हारी प्रसतता के मुख्य साधक हनुमानजी माने जात 6) ॥ ६ ॥ 
है नाथ । बिना तुम्हारा (रीक वो) रीति जाने सार पच पचकर भर रहा ह्‌ 
भर्थातें यदि वह यह जानले कि तुम भक्तवसल और दीनबघु हो तो जप तप आदि 
प्रतेक दु साध्य साधनों के फेर में वह क्यो पडने लगे ? कपटभाव त्यागकर तुलसी-जसे 
जीव भी तुम्हारी शरण में जाने से मुक्त हो जाते €, ससार सागर पार कर जाते 
हुआ७0॥ 
शादाय--नतिमननम्रता । कौसिकज-विश्वामित्र । सफबच-्सुदर फल । 
गरतस-्गला जाता ह। भुदर-भलीभाति कृपा करत हो | छलने का श्रष द्रवनां या 
पिधलना धर्थात कपा करना है । 
विशेष--(१) साहब झनुहरत --हनुमानजा शिवरूप भाने जाते हु भौर 
तत््तत शिव और राम में कुछ भी अतर नही ह | या भी वह भगवान्‌ का तात्तविक 
स्वरूप जान चुके थे फिर उनम भातर ही क्या रह सकता क्योंकि-- 
जानत तुर्माह तुर्माहू होइ जाई 
(२) इस पद में पृस्पायहीत हात पर भी भगवत्कृपा से जोव भाव मुक्त हो 
पा है बह दिखाया झुया हू। इसमें 'परिहरि छल सरन गय” सिड़ात बानय है । 


विनय-पत्रिका २१: 
राग सूहो बिलावल 
श्३्र 
राम सनेहो सा तन सनह कियो। 
प्रमम जो श्रमरनिह सा तचु तोहि दियो। 
टियो सुकुल जनम, शरोर सुदर, हतु जा फल चार को। 
जो पाइ पण्डित परम पद पावत पुरारि मुरारि को॥। 
यह भरतसण्ड समीप सुरमरि, थल भलो, सगति भली । 
तेरी कुमति कायर क्लप बलती चह॒ति है विष फल फली ॥१0॥ 
अजहूँ समुझि चित दे सुनु परमारथ। 
है हिंतु सो जगहूँ जाहि ते स्वास्थ ॥ 
स्वारर्थाह प्रिय, स्वारथ सा का ते, कौन बेंद वखानई। 
देखु सल, श्रहि-बेल परिहरि, सो प्रभुहि पहिचानई ॥ 
पितु मात्रु गुरु स्वामी अपनपो तिय, तनय सेवत्' सखा। 
प्रिय लगत जाए प्रेम सा घिनु हेतु हित ते नहिं. लखा ॥रशा! 
दूरि न सो हितू हेंढ हिंये ही है। 
छलहि. छाडि सुमिरे छोह किये ही है॥ 
क्यि जोहु छाया कमल रर की भगत पर भगर्ताह भजे। 
जगदीस जीवन जीव को जो साज सब सप्को सजै॥ 
हरिहिं हरिता यिधिहि बिधिता, सिवहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकी-पति मधुर मुरति, मोदमय मगलमई ॥३॥ 
ठाकुर अतिहि बडो, सील, सरल, सुठि। 
घ्यान अगम सिव॒हूँ भेटयो बेबटद उठिश।श 
भरि भ्रक भेटयो सजल नेन सनेह, सिथिल शरीर सो। 
सुर सिद्ध मुनि कत्रि कहत कोउ न प्रेमप्रिय रघुवीर सो ॥ 
खग, सबरि निसिचर, भातु, कपि क्ये आपुते वदित बडे । 
तापर तिह कि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े ॥४)॥॥ 
स्वामी को सुभाव कह यो सो जब्ब उर आ्रानिह । 
सोच सकल मिटिहै, राम भलो मन मानिहें ॥। 
भला भानिह, रघुनाथ जोरि जो हाथ माथों नाइहै। 
ततकाल तुलसीदास जीवन जनम वो फत पाइहैए 
जपि नाम करहि प्रनाम वहि गुन-ग्राम रामहि घरि हिये। 
विचरहि भवनि झयनीस चरनसरोज-मन मथुबर किये॥शा 
_._ भावाय--परे | जिन्‍्हाने तुझे दवताग्मा से भी दुष्प्राप्प शरीर दिया है उप 
प्रेमस्वकप श्रीराम से तून श्रम नहीं विया | उान प्रच्छे वश में मुदर कुल में, चुके 
जाम दिया भौर सुदर शरीर भी दिया ह, जो प्रथ घम, क्राम भौर मोच्ध वा कारश हैं 


रे प्रिय पत्रिता 
जिरो पावर तू भान द्वारा चारा प्र पा सबता हू, जिगे पाहर पाना लोग शिव तथा 
विप्णु वा परम पत प्राप्त बरते हूं कजास और बुण्ठ घाम पाते हैं । विर यह देश 
भाग्ठ पर पास हा दव-नटो गंगा हू। बयां ही सुर स्थान है! साप हो सगति 
भीश । ?। वितु झर बायर। तरां बुबुद्धिर्पा बन्यवता यहाँभो विपले 
फत पता 7 होता हूं। भाव यह है जि जिस बुद्धि स तु धम, चाय, भक्ति भाहि 
सावन सिद्ध वसन चाहिए थे उससे तू सांसारिवा त्रिषयां को, जो विपम्प हैं, 
खाजता क्रयाए 0१॥ 

शव समझ ले | मत सगाकर परमाथ विषय को सुन । वहो बात इस सघार 
भे छ्ेयम्त और उसीस प्रपना स्वाध भी सिद्ध हाता हू । यदि तुके स्वाय हा भच्चा 
लगता ९ ते परमाथ विषय वी प्रार चित्त नहों जाता ता समझ ता वह वौन हूं, 
जिसस र्पाव प्रा त होगा, भौर बट जिसका निरूपण करत हु ( क्षारघुनाषजो को 
पहलान ) ग्रर ल्प्ट | टेख, साँप कं साथ मत खल समारी विपया में मन ने लगा, 
बयाकि एक लिन व साँप की तरह तुक डस लेंग । तू ता उस स्वामी को पहचान उस 
पति से लगन लगा, जिसके भ्रम के कारण पिता माता गुरू स्वामों भ्पती प्रात्मा, 
पुत्र संवक मित्र आदि सब प्रिय जान पड़त ह। उस निष्यारण स्मह करनवाल प्रभु 
को तुन नहीं टखा | ॥२॥ 


व हितवारी स्तही प्रम दूर नहीं ह। देख वह तर हत्य में ही ह । छल 
छाववबर रसता स्मरण तो कर। वह लुक पर कृपा भ्रवश्य करगा। भाव यह हू कि 
परमा मा 7 यास हृदय में तो ह बिन्‍तु बीचस कपट का परदा पन्‍् हुआ है इसोसे 
उसवा साथा कार नहां होता। परतटा हटा नहीं कि प्रियतम का दर्शन हुआ। 
बह क्रपा बरन' अपन जना पर क्रक्‍्मल की छाया क्ए रहता हू सदा उनकी रक्षा 
करता ४ । जा उस भजता है वह भी उस भजता ह। वह सार ससार का स्वामी हूं) 
जो सवत विए सय प्ररर को सुखसामग्री प्रस्तुत करता हू जिसन विष्णु को विष्ण॒त्व 
ब्रह्मा वा एत्य व और शिव को शिवत्व प्रटान क्या, प्रर्षात विष्णु को पालन-पोषण 
शक्ति ब्रह्मा 4। सृजन शक्ति ओर शिद्द को सहार शक्ति जिसने दी 6, यह बही जानकी 
बल्लभ रपुतायना का झ्रात” स्वरूपिणों कल्याणमयी सुदर मूर्ति हु ॥शा 

परहत बडा स्वामी लोक्पाला का भी श्रधीरवर होत हुए वह सुशोल सुदर 
झौर सरव भो भ्रनपम्र हू । जिसका ध्यान शिव का भी दुलभ ह उसने उठकर निषाद 
का छाता स ठगा विया। जब उसे अपन हत्य से लगाया तब श्राँखें छलबला प्रा, 
प्रेम स ? 7 शियित हो गया। तभा तो देव सिद्ध मुत्रि श्रौर कदि कहते हू हि 
श्रारघुनाथ ॥ कु समान काई भी श्रम प्रिय महों ह जितना उन्ह प्रेम प्यारा लगता हू 
उठना ७॥र किझा का भी नहों। उहान पछी (जटायु) शबरी राखस (विभीषण), 
रोक तज्वान झाटि]) और व रा (सुग्राव प्रभति) को पश्पने से भी अधिक 
वादमाय पूय एना दिया। (अब शील का शोर देखिए) इस पर भी जब उनके 
ड्वारा ५ हु३ सवा का व याद करत हू तथ् सकाच के मार गडेसे जाते 
है कि हमन इहें बुछ भा नहों दिय हम इनस ऋणमुक्त नहां हा सकते, 


किय परििया 
सदा इनके ऋणी हा रहेंगे ॥ था 

स्वामों रघुनावजी का तो शील-स्वभाव मैंने घी बटा ” उस जब तू । 
में घारण बश्गा उस पर सनने बरगा ठव तरी सारा चिताए दूर हा जायेंगी 
निश्चित हा तायेगा और प्रमु समदद्रजी भा प्रस॒प्त द्वाग | वह ता तभो प्रम् 
जायेंगे, जय तू हाथ जादवर मातत भुवायगा, प्रणाम करपा । तुनसागाम ) तु 
छाप जम लन वा फत पा जायेगा, तरा जावन साथर हा जायेगा। राम-नाम 
स्मरण बर यतना कर गुणावलों का बोतन कर धौोर दुदय में ध्यान धर । जग 
आराम ये चरणनलमसा में झपने सन को भ्रमर व॑ समाव दसारर पथियों पर तू £ 
दिपरण बर । तात्वय यह कि जय पू जगवटाय हो जायगा तब तुन संसार में 
भी मयनथाव ने रहगा खबत्र निभम दिचर सबंगा, बारण हि तब तरी दुषि 
संसार हरिमय हो जायगा ॥५॥। 

शम्दाय - पुरारिल्‍च्शिय । मुरासिन्‍्दिषयु। घाडुतत्यपा | सुडिजन्खुद 
प्राम समूह । 

विनेष--([ह) रतन --मारत्वप कप्रमूमि है। साक्मों का संगहय 
पवित्र भूमि पर जितना हो सहता द्वू उठता भगत नहा । दस भूमि व. एक-एर 
में प्राप्पात्मिगया अधिसा, शाति भा वो ब्यावरता माना से हू । बहा है-- 

पुलन भारो जम । 

स्पेसाइजा व हु”प में भारतदप वे प्रति विडनों गपरी भक्ति आाबगा था 
शत पर से ढक होता हद । रागधरितमानस मे ना प्रयाप्या को मश्ग से ना धधा 
म्मामया बा # । थोरापब” शा रवये थामय से बह #-+ 

“मुत्रु रुघाए अग्द सरेशा। पादनपुरा रबिए पट देवा ॥ 
पद्धति राद यहुए्ड डाबाता । म्रेदसुधाए र्शि ले छगे जाना ॥ 
अंपपपुरा सप प्रिए नहि शोझ। पट प्रसव जातइ कोउ श्ाऊ ॥ 

( ) सहिसव छछरस यदरी गाए) दिशा में बुरत हल ह कुपाति गे 
कभा बट भा घाधां था जाता क%, सर झेसे डये सठा हैं धौर प्रमधा ए७ «० 5 
शहीं चततवा । इसा प्रशार गंघार बे सदर में बर-४ढ घतुर भा एवं ठग णऐ़े है 
उग्दँ रोता पत्ता है । बा सभी शह-बट शइंदिपाता हतनियों पोर पोफि्द, बा भा 
मात जाजा है । 

(३)-- हि राव ४ बा +-पहि धाश्यग हा डी दिस पिच, पुत्र पं 
दिद् मं २ शक! झश शा मां गुर धरा साठा है । गए मे छत अप्मा दिए 
मे दित दिए के में दूद। ऐौर घारपा परम/शमा जा ८७६ मे परमाएनशाण क%। 
टिद रृषा हि रए रदन्‍्धद्रिद दगु शा शरद शाप एमए हद ६ एसा मिड 
अदुषशगारश पाए मे विदा हा #०-+ 

से वा धर दाए शापाय पति दिए। भ्दहिं झाम्मगादु अषशाप पवि :5 
अदत । मु दा ३२९ डुदा। शामाद 7 दा्र्तवा 

(४) पर शो हु --महव ज धव मे यत दूर प्र 4 “नवाज *% शाण्दप्वा 
है घट एप हैं € रब घरतद | घंद्रपार इक टुंछ लड़ साध इ« हु आब5 # इन 


गह६९ डिएंवॉडड 
(१) / 4 *- 
रावाहे शेपव बच दिशा । धि छरियों जंवीहागए 
भठ'द हाट तरेंद शमादा । प्रेम ते ग्राड होहि भगशा 
(४) विवाह कि >पग परकारी चरस्या हा मगर साहा में बा ही 


दया जिंप सौंपा है « 


इरह दिशातो माइता झामद्ा फशीरा! 

कक महवा है रहा मं था हां घीरा। 
हिएई में महट्नश है हरश्स शा घ्याता। 

बावेगा वोई जौदरी ग्ुद मुत्ध मबदाता। 
वियत वियाता प्रेम का सुपर राव शागी । 

मद पहुर धूम रहै जस मंगल होपी॥ 
पपाजाट सोह बे । र्तवा। 

यार सजरप आवता... राजा क्या रका । 
घरवी तो भराप्त हिपा तम्त असमाना । 

चोनला वहिरा खाल वर रह एक धमाना ॥ 
सबक को सतगुरु मित्रे रछ्ठ रहि न तबाही । 

रूहू शबीर विन घर चली, पहू काल न जाही। 


१३६ 
जिय जब ते हरि वे घिलिगायो । तब ते देह गेह निज जायो॥थ। 
भायाबस स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रम तें दारत दुख पायो।॥? 
पायो जो दारन दुसह दुख सुख लैस सपनेहें नह मिल्यों । 
भव यूज साक अनेक जेहि वहि पथ तू हूढि हछठि चलयो ॥॥ 
बहु जोति जनम जरा जिपति, भतिमंद हरि जाया नहीं। 
श्रौराम बिठु विश्वास सृढ | विचादय लखि पायो कही ॥१॥ 
श्रार्नेंद सित्ठु मध्य तव बासा | बित्रु जाने कत्त मरत्ति पियासा ॥ 
संग भ्रम ज्रि सत्य जिय जानी । तहें तू समगत भया सुख मानी 
तहेँ मगत मज्जसि प्राव करि त्रयकाल जल नाही जहां। 
विज सहज अनुभव रूपए तव खल भूलि अब झायो तहा ॥ 
निरमल तिरजन, निरविक्ार उदार सुस ते परिहरयो ) 
निकाज राज प्रिहाई नूप इब सपन-कारागृह परयो ॥२॥ 
तैं निज करम ठारि हत की ही । अपने करनि गाठि गहि दीड्ठी # 
वात पर्स परुया अभाग। ता फल गरभ-बास इस आगे।। 
झागे झनेर ससृह ससृत्ति, उदस्त जायो सोझ। 
प्विर हेठ, ऊपर चरन सब बात नहिं पूछे कोक॥ 


विनव-पंश्िका २१७ 


सोनित-पुरीप जो मूत्र सल कृमि, कदमावृत्त सोबई॥ 
कोमल सरीर, गँभीर वेदत, सीस घुनिघुनि रोबई शा 
तू निज करम-जाल जहूँ घेरो । श्रीहरि सग तज्यो नहिं तेरो । 
यहुविधि प्रतिपालन प्रभु की-हो। परम कृपाउु ग्यान तोहि दी हो ॥ 
तोहि दियो ग्यान विवेक जनम ग्रनेक वी तय सुध भई। 
तेहि ईंस की हा सरन जाकी विपम माया गुनमई ॥ 
जेहि किये जीव निकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई। 
सो करो वेगि सँमार श्रीपति विपति महेँ जेहि मति दई हा 
पुनि बहुधिधि गलानि जिय मानी । भव जग जाइ भजौ चनपानी ॥ 
ऐसेहि करि बिचार चुप साथी | प्रसव-यवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेरयों जो परम प्रच॒ड मास्‍््त कप्ट नाता ते सहयो। 
सो ग्यान, ध्यान, विशग भ्रनुभव जातना पावक दह यो।॥ 
अति खेद ज्याबुंल अल्पवल छिन एक बोलि न झावई। 
तब तीत्र कष्ट न जान कोड, सब लाग हरपित गावई॥५७ 
चाल दसा जेते दुख पाये। श्रति असीम नहिं जाहि गनाये ॥ 
छुघा व्याधि वाधा भय भारी । वेदन नहिं! जाने महतारी ॥ 
जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु सित्ु रोदन करे। 
साइ करे वियिध उपाय जाते श्रविकः तुव छाती जरे॥ 
कौमार, सैसव अर क्सोर अपार अघ का वहि सके । 
च्यतिरेक तोहि निरदय महाखल ! आन बहु वो सहि सके पद्धा 
जोबप जुबती सेंग रेंग रात्यो । तव तू महामोह मद मात्यो ॥ 
ताते लजी घरम मरजादा। विसरे तब सर प्रथम विपादा ॥ 
बिसर विषाद, निवाय-सक्ठ सम्रुत्ति नहि. फादत हिंयो। 
फिरि गरभगत श्रावर्त ससृतिचक्त जेहि होइ साइ क्यो ॥ 
कृमि भस्म विट-परिनाम तनु तेहि लागि जग वेरी भयो। 
परदार परपन, द्रोहपर संसार बाद नित सवा ॥णा 
देखत ही श्राई विस्वाई। जो ते सपनहे नाहिं बुलाई ॥ 
ताने ग्रुन कठु कहे न जाही । सा प्रव॒प्रकठ देखु तनु माही ॥ 
साप्रगटट तनु जरजर जरावस, व्याधि सूल सतावई। 
सिरक्‍्प इद्विय-सक्ति प्रतिहत, चचन काहु ने भावई॥ 
ग्रहपालहू तें श्रति निरादर खान पान न पावई। 
ऐमिहु दसा मन बिराग तह सृप्पा-तरम बढ़ावई॥८ा। 


२१५ 


विपम्रसत्रिदा 


बहि था सौ महामय तेर। जनम एप में यछुप गनर॥ 
चारि सामि सतत शदगाही। भ्रजहें व पशु वियार भार माही ॥ 
भ्रजहूँ वियार प्ितरार तजि भजु राम जाय - सुसदायत । 
भवसितु दुसार जलरथ बजु चनपर सुरनायका॥ 
विउु रत, रश्नावर उदार श्रपार माया तार] 
मैवत्य पति जगपति रमापति प्रानपति गतियारस आह 


रघुपति भवित सुतभ सुपारी । सा त्रयताप साव मय-हारी ॥ 
विनु सतसग भगति गटि होई। त तब मित्र द्रव जब साइ वा 
जय द्रवे दीनदयातु_ राघव साधु संगनि पाइय। 
जहि दरस परस  समागमादित परापराति ससाइय 
जिनके मिल दुस सुर समान प्रमानतादिश गुन भये। 
मद मोह लोभ विपाद त्रांध सुयाध तें सहर्जाह गये॥आरणा 


सेवत सातु. दूत भय भाग । श्लीरघुवीर चरन-लय लागे॥। 
दह जनित ग्रिवार सय त्यागे। तब फिरि निज स्वस्प अनुरागे ॥ 
प्रनुरुण सानिज भूप जो जग त वितच्छन देसिय। 
सतोप सम पीतत सदा दम दहवत ने लेसिय ॥ 
निरमल  पिरामय एक्रस तेहरि हपन्सोत्र ने ब्यापई॥ 
जैलाक पावन सो सदा जाबी दसा एसी भईवाश्शा 


जो तहि पथ चा। मन पाई | तौ हरि वाह न होहि सहाई ॥ 
जो मारग स्त्‌ति साधु दिसाव। तहि पथ चलत सचे सुख पावे ॥ 
पाव सदा सुस हरि इंपा ससार ग्रासा तजि रहै। 
सपनहुं नही दुख 6त दरसन बात काोटिक को क्है ॥। 
द्विज देव गुरु हरि सत विनु ससारपार न पाइये। 
यह जानि तुनसीटास त्रासहरन रमापति गाइये ॥१शा। 


पदच्छेद--मनि + अजन । नि + भामय । कदम +अवत । 
भावाय--हू जोव ! भगवान्‌ से जब स तू झ्लग हुप्तना तभी से तून शरोर को भपना 


मान लिया । (यों तो जोव परमा मा का ही अश हू डि्तु प्रहति के भ्रधीन द्वोकर उसे 
परमात्मा से पथकः होना पड़ा और उसस पथक होते हो उसमें देहाभिमात आ गया, 
जिससे स्त्री-पुत्राति म ममव उप हुआ)। माया के वश होकर तून तिजस्वरूप, 
सब्चिदानल --रूप भला दिया और उसी अम के कारणतुम मसह्य क्तश भोगत पड़े। 
भाव यह ह कि माया के ससग से जीद म अनक विकार--राग-द्रघ सुख दुख--आा भिले, 
धानद सदा के तिए विदा ल गया । अविद्या के वारण ससार दु खमय भासन लगा, 
घड़ा हो कठित असहनीय दर ख घ्लिला । सुख का तो स्वप्त मे भी नाम न रहा । जिस माय 
भर श्रगक कष्ट और शांक भर पर ह, उसो पर से तू हठपूवक बार बार गया रोकने पर 


वघिनय-पत्षञिका र१६ 
भी ने माना । अनेक योतिया में जम लेना पढ़ा । बुढ्ापा भी श्राया, विपतियाँ भी केतना 
पड़ी । पर रे मूख ! तने इसने पर भो भगवान्‌ का ने पहचाना विचारकर, मला रख तो 
श्रीरामच दो को छाड़कर तुझे क्‍या कहो शात्ति सिद्दी ? शावि और सु का स्थान 
मूलाधार तो परमात्मा ही ह । उसे छाड़कर कही भी आनाद प्राप्त होने का नहीं ( १6 
रे जाव। तेरा निज निवास झानाद के सागर में हू तू आतादस्वरुप परप्रद्म से 
भिन्न नहीं है। उस भानद-सागर को भूलकर तू व्यों प्यास्ता मर रहा हू ? मुगजल 
का तुने सत्य मान रखा हु, श्रोर उसी में आनद सममकक्र मगन हा रहा हूँ। वहा तु 
नहा रहा हू । वहाँ ता तीन काज में भी पाता नही भौर उसी को पी रहा हू! अपना 
स्वाभाविक प्रनुमवणम्य स्वज्प भूलकर भ्राज गहोँ भरा प्त ह। भाव यह कि ससार 
मंगजल के समान भ्रममात्र ह। यहाँ तू विषयत्पी भूठे जल में प्रसनतापूर्वक स्नान रूर 
रहा ह। विपया में फ्ुंसकर अपने प्रापका शातद या शात करता चाहता ह पर गहाँ 
शीतयवा कहाँ ? जब जल ही नही, ससार का तत्वत “प्रस्तिव” हो नहां तब वहा सुख 
कल से श्राग्ेगा ? तूने उस भ्रातद को त्याग दिया, जो विशुद्ध अविनाशी और विविशर 
हूं । व्यध हो तू राशाप्रो वे जसा राज्य छाडकर स्वप्तरूपी कारागृह में श्रा पडा हू। 
आत्मान-द त्यागक्र विषय पक में झा फंसा है ॥रा 
तूने स्वय हो श्रनान से श्रपनी क्मरूपी रस्सो मज़बूत करला और अपने हो 
हाथा उमम भ्रविद्या को पक्की गाठ भो लगादां । इसो से परे भ्रभागे ! तू परतनत्र पड़ा 
हुमा हू । श्ौर इसका फल वया हागा ? आगे गभ में रहने का दु ख | साराश यह कि ने 
तू इच्छा कर कर कम करता श्रौर त परतन होकर मोहाधीन होकर ग़भ म बारबार 
भाता । मसार में जा बहुतर दु खा के समूह € उहेंवहा जानता ह जा माता व॑ पट में 
पड़ चुका है । गरम में सिर ता नीचे रहता हू भ्रौर पर ऊपर । दस सकट के समय काई 
बात भी नहीं पूछता । रक्त मल्न मूत्र विष्या कोडा भौर वीघड से घिरा हुआ (गरभ में) 
साता हू । तेरा शरीर तो सुशुमार ह पर वष्ट बडा दारुण ह जा सहा मही जाता । सिर 
धुन धुनकर तू रोता हू । भाव यह है कि वहाँ तू प्रकेला हा ह, वचातेवाला बहा कौन 
बठा ह ? जप्त कम किए उतके फ्ल चखने ही पड़ेंगे । सो चल, चाहे तु मिर प”क, चाहे 
छातो पीद ॥शा 
जहाँ कही भो तू कम जाल में फंसा, वहाँ भी श्री्हरि ने तेरा साथ नही छोड़ा) 
प्रभु ने नाता प्रकार से तेरा पालन-पोपण किया, भौर परम कृपालु स्वामी ने तुझे बही 
भाने भी दिया | जब तुझे नान विवक मिला तब पिछले अनेक जमा की बातें तुके याद 
आई | तब कहने लगा कि. जिसकी यह त्रिगुणात्मिका दुस्तरमाया हू प्र्थात्र जिसकी 
श्रात्ा से माया न जगत मैं तीना गुणों का पसारा फैतराया ह उसी परमेश्वर को मं शरण 
हू। जिसने जीव-समूह को अपन वश में कर लिया ह जिय माया न उहेँ परतात्र बना- 
बर नीरस भर्थात भावदरहित भी दर दिया ह झोर जो प्रतिदिन नई ही दिखाई टेती 
हू ऐसी मायाख्पी लत्मी के पति ने गम-वास वी दस विपत्ति में ऐसा विद्रेक बद्धि दा 
हू वही इससे परित्राण करें ॥४॥ से 
फिर बहुत भाँति से मन में स्वानि मावरर तू कहने लगा कि भवक्षे घार (पसार 
में) जाकर चक्रघारा मगवान्‌ का प्वरय मजन वरूंगा | ऐसा विचाररर ज्याही तू चुप ५ 
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डुब्चा, भ्सव काल के पवन ने तुक भ्पराधी को प्रेरित क्या, उम्त प्रचड़ पवन के हारा 
प्रेरित होकर तूने अनेक कष्टो को सहा। जा चान, ध्यान वराग्य प्रोर भ्रात्मानुभव ठुमके 
भ्राप्त हुप्रा था वह सब कप्ट को अग्नि में जल गया मारे काठ के तू सब भूल गग। 
अ्रत्यात दु ख क कारण तू याकुल हो गया झोर श्र 4 बल रहने के कारण एक कण तेर 
गले से आवाज भी नहीं निकली । उस समय का तेरा दारण दु ख अ्रप्तह्म प्रसव कान के 
चष्टो के मारे मूच्छित-सा हो गया पर लोगो को यह भ्रावद हुझ्ना कि 'धय भाग जाज, 
अमृक के पुत्र उत्प न हुप्ना ह? भ्रौर लगे हथित हो बधाई गाने ॥र॥ 
फिर बचपन में तुकके जो जो कष्ट हुए वेंझसरप हू। भूख रोग श्र अतेफ़ बडी 
चडा वाघाओं ने तुके घेर लिया पर तेरी मा को उन सब कष्टां का यवाय पता नहीं लगा। 
माँ ने यह नही जाना कि बच्चा क्सिलिए रा रहा ह वह तो बार बार वही उपाय करता हु, 
चढ्ो उपचार करती हू जिसमे तरी छाती और भो अधिक जले । भाव यह कि हुम्रा तो 
हैं ठुके रोग, पर वह तुकबुरी नगर लगी समझकर ओमा से भटवाती हू, टोटका करता 
है, प्रथवा हू तो भ्रपच पर बह तुके भूखा समझरर दूध पिलाती हू । शशव, कुमाराजस्या 
एवं किशोरावस्था में तुन प्रगण्षित पाप किए जिनका चणन कौत कर सकता हू। र निदय | 
महादुष्ट । तुके छोडकर भौर कोन ऐसा हांगा, जो उ हैं सह सकेगा ? ॥६॥ 
जवानी चढते ही तू स्त्री को झासकित में फेस गया। भारी कज्ञान प्रौर मर में 
सतवाला हो गया । उप नशे मे तूत धम मर्यादा का लात मार दा । पहल कितने कष्ठ 
भागे थे उत सबको भुला दिया और लगा पाप पर पाप कमाने । कृष्ठो के समूह भूल 
जान के कारण श्रागे भौर क्‍्यानया दुख़हांगे यह समझकर तेरी छाती फट नहीं 
जाती ? जिससे क्रि फिर गभ के गहले में गिरना परे ससार चक्र में पाना पड़े वहीं तूने 
चार वार किया इरींद्रयां क वशा मे पढ़कर सदा विषयो में हा चित्त लगाया । जा शरार 
चीट राख, विध्या श्रादि फा परिणाम ह उसाके लिए हू सारे सघार का शतु बन 
चबढा ! इस क्णिक शरीर को झ्ाराम दने के तिए तूने किन बिनके साथ भला बुरा 
बताव नही किया ? दूसर की स्त्री दूसर का घन दूसरों से द्रोह यही ससार म नित्य 
नया बनता गया। दूधरे की सुददर स्त्री को भारी मात को और विपुल घन को देखकर 
तर मन में कुटन पटा हुई उसे चाहा जब न मिला छल बल क्यिाओर बर 
बिस्ताह लिया । यही तूने नित्य किया यटी तेरी जीवन चर्या रही ॥७॥ 
देखते-ही दखते बुढापा आ पहुँचा जिसे तूने स्वात में भी नहो बुलाया था स्वप्म 
में इच्छा न की थो कि मैं बूटा हा जाऊ। तू तो यही चाहता था हि सदा जवान हो 
चना रहे । उस बुटापे को बातें कुछ कहने को नहा । उन सवकों प्रत्यत्त अपने शरीर मं 
देख ले देख शरोर तो जीण हो गया ह। बुढापे के कारण राय और शूल सता रहे 
हैं। सिर हित रहा है | इीटियों का शवितर चलो गइ हू । बाखना तेरा किसा को सुहाता 
मही । घर को रखवाता करनेवाया कुत्ता तक तेरा मान नहीं बरता, ओरा का तो 
गिनती हा वया २ भ्यवा कुत्ते स मा भ्रधिक तेरा निरादर होता हू। न तुके काई समय 
पर खाना देता हू न पना। “तना सारा दुटशा होने पर भो तुझे वैराग्य नहा होता । 
इतन पर भी तृष्णा का लहरों को तू बटाता हो जाता हू ॥ष्या 
तरे भनेक जमों झो, भनेक यानियों वी, कया कौन कह सकता हू ?ै यह तो एक 
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यह समभकर तुलसोदास भो भव भय दूर करनेवाले श्रीलक्ष्मीरमण भगवान का गुण 
कीतग करता हू ॥१र॥ 

विशेष--(१) जिय बिलगायो --जीव पौर ब्रह्म, तत्वत एक ही हू किन्तु 
माया के ग्रावरण से जीव भपना स्वरूप भूल गया हे। परमात्मा प्रकृति के साथ रत 
होने के कारण जीव रूप!” म स्व स्वरूप भूल गया हू) वास्तव में, ब्रह्म और जोव 
अभिन है । 

(२) श्रव जग चक्रपानी -यहाँ चक्रपानी शाद का बहुत साथक् प्रयोग 
हुआ हू । जीव माया के जाल मर फेसा पडा है । उसे वह जाब छिल्र भिन्न कराना है) 
सुदशन चक्रधारी विष्णु भगवान हो उस जाल को काट सकेंगे, इसीलिए वह “चक्रपारि 
नाम से भगवान का पुकारता हू । 

(६) जावन रंग रात्या -“उमत्त योवनावस्था पर सुकवि बिहारी का यह 
दाहा प्रसिद्ध ह-+ 

इक भोजे चहले परे, बडे घहे हजार। 
क्ति न ऐगुन मर करत, नय बय चढती बार ॥7 
(४) धममर्यादा'--मनुस्मति मं धम मयादा का निम्न लक्षण दिया ह+- 
इज्याध्यपयनदानानि तप सत्य धति क्षमा! 
अक्षान इति मार्योध्य धेमश्चाष्टविध स्मृत ॥ 

घमशास्त्र में घम के भितर भिन प्रकार स भिन भिए भ्रम कहे गये हू। परच्तु 
सत्य क्षमा प्रहिसा भादि कुछ ऐस भ्रग ह्‌ जो ससार के सारे ही धर्मों में किसी न 
कसी रूप में पाये जाते ह उनम्र काई प्रतर नही आया हू । 

१४) सो प्रगट बटावई --वृद्धावस्था पर अनेक कविया की सूक्तियाँ मिलती 
हैं। नाचे का श्रोशकराचाय का जरा चित्र क्तिना सजीव है ७ 

“अग गलित पलित मुड दनविहीन जात तुण्डम। 
वृद्धों पाति गृहोत्वा दड तदपि न॑ सुचत्याता विडम ॥ 
भज गोविंद भज गोदवि द गोविद भज मसुढ़मते ॥! 

(६) गृहपानहु तें अति विराइर --इसक तौन अथ हो सकते हू -- 

१ घर के मालिक स॑ भी भ्रर्यात लडके बाला से भी प्रपमान हो रहा हू । 

२ घर की रखवाली करनवाता कुत्ता तक प्रपमान करता हू । 

३ कुत्त स भा प्धिक भ्रपमान लाग करते हू । 

(७) उत्सग --संसार-सागर से पार होन झौर भगवद्भकित प्राप्त करने का 
सर्वोत्तम सापन सत्सग ही हू। भगषटगांता में कहा ह भागवत पुराण बहता हू उप 
निषद्‌ गाते हैं सन्त भा पुष्टि कर रह हू कि ससग करो सत्सग करा बिना सत्मग 
के गति नहीं ॥ 

साधु हमारो बातमा हम घसाधुन के जीव | 
सापुन प्रद्ध यों रहें, ज्यों प८ मर्द घोष ॥ 
तथा-- तुलसो/ सगति साधु शो कट कोटि सपराध । 
एक घरो आबो घरी आधो में पुनि आच॥ 
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(५) 'देह-जनिद लेखिये --गीता में इस प्रदस्था को द्राह्मो प्रवस्था कहा 
गया ह । इस पवस्था को पहुँचे हुए स्पितप्रन के लक्षण है-- 


*प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान पाय सनोगतान । 
आत्मयेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यतें 
दु खेष्वनुद्वि ग्ममना सुखेधु. विगतस्पृह । 
दोतरागभयक्रोष स्थितषोम्ु निरुच्यते ॥ 
मय सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिन-दति न दृष्टि, तस्य प्रजा प्रतिध्ठिता ॥! 


है भजुन जब जीव मन की सारी इच्छाएँ छांड देता हू, मन्न में किसो तरह 
की भी इच्छा नही करता तब अपनी भात्मा में ही सजुष्द होकर रहनवाला प्राणी 
स्थितप्रन! कह्दा जाता हू । जो दु खां में घवराता नहीं सुखा की कामना नहीं करता, 
राग, भय भौर क्लोध जिसने जीत लिये हू उसे (स्पतधी मुनि कहत हूं । जिसका मन 
सब भोर से हट गया ह, शुभाशुभ म जिसे हप और द्वेष नही रहा उम्रत्ी वृद्धि स्थिर 
समझनी चाहिए। यह ब्राद्मी प्रवस्था भगवदभक्त का सहज ही प्राप्त हा जातो ह, वितु 
भक्ति निष्व पट प्रौर विशुद्ध होनी चाहिए । 
(६) 'त्रलोक्पावन --सूरदा जी बहते हैं-- 
जा दिन सतत पाहुने आबत। 
हा दिन त्तोरय कोटि आप हो ताके गृह चलि जावत ॥!' 
“ते पुनव्युदकालेन द्वनादेव साधव ॥7 
[श्रीमदमागवतत 
(१०) यह पद बडा ही सुदर प्रभावपूण भान वराम्य झ्ौर भक्ति रस से 
परिप्लुत हूँ। इसमें गोसाइजी ने अपने सिद्धाःत का भली भाति प्रतिपादन किया ह। 
जीव थी पूर्वापर दशा, उसका उद्धार भौर भुक्ति का उपाय सभी बुछ इसमें आ गया 
हूं । यह पद मुखाग्र कठाग्र भौर हृदयस्थ करन याग्य हैं । 


इति पूर्याद्ध प्माप्त 


विनय-पत्रिका 
(उत्तराद्ध ) 


राग बिलावल 


जापै कृपा रघुपति इृपालु की वैर और के कहा सरै। 
होइ न बाको बार भक्त को जो कोड कोटि उपाय करे ॥१॥ 
तके नीच जो भीच साथु की सो पामर पहिं मीच मरे । 
बद प्रिदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगति पथ पाउँ घरे॥रा॥। 
गज उधारि हरि थप्यो बिभीपन ध्रुव भ्रविचत कबहूं न दरें 
प्रवरीप की साप सुरति करि अ्रजहूँ महामुनि ग्लानि गरे ॥३॥ 
सोधी कहां जु न क्या सुजोवन प्ुबुध झ्रापन मान जरै। ५ * 
प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस॑ पाडु तने यरिप्राइ बरे ॥४॥ 
जोई जोइ कूप खनैगा पर कह सा सठ फिरि तहि यूप परुं। 
सपनहें मुद्ल न सतद्राही कहँ सुस्तरू साउ विप फरनि फरे ॥५॥ 
हैं कक हढं सीस, इस के जो हठि जन वी सीब चरे। 
तुलमिदास रबुवीरवाहुँएल सदा श्रम्य, वाहू न डरे ॥8॥ 


मावाय--यटि शृपातु रघुनायजी का इपा है ठो झौरा के बर कटने से क्या 
विगद सकता हैं? हारभक्त का बात भो वाँका हात का नहा चाहे काई कराड्ा उपाय 
बयों ते कर। १॥ 

जो नाच जिसो सायु का मौत साचता ह वद्द पापा स्वयं उसी मोत से मरतां 
है । प्रह्दाद वी कया बी में प्रविद्ध है । उतर सुनरर ऐसा कौत होगा जा भकितिन्‍्माग 
पर पर ने रसगा मक्ति के धिद्वात का न मातया ? भाव यह है कि प्रह्दाद को उसके 
पिता हिएयररियु ने प्नत प्रतवार से काट लिये पर गगवर्जपा से वह उप्का बाल भी 
बडा में कर सका उठा प्राप हा मारा गया। एसा मततद खलते सुतकर कौन प्रमागा 
हागा, जो एस प्रभु की भक्ति न करगा २ आरा २ 

शाहरिन गदर का उद्धार तिया विभाषश का राग्यपुदायत पर विठाया, 
झुदर को अटल दद दिया, घौर छम्वराय मस्ठ की ता दाद हा निशाना हू । उतता महा" 
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मुनि (दुर्वासा) ने जो शाप दिया था, उसे स्मरण कर वह अब भी रचानि से गले जाते 
हू, लाज से मर जाने ह (प्रपवा परामव देखकर क्रि झम्बरीध पर भगवान का भनुप्रह 
हू, दुर्दामा शाप देकर पछताया करते है) ॥३े॥ 

दुर्योधन न कौन प्रा धनिष्ट करने को छाडा, जो करते बना सभी किया, भूख 
कपने हा घमड़ में जलता रहा । पर भगवत्कृपा स सौभाग्य विजय झौर कोति ने पाइवों 
का ही हठपूवक भपनाया, पाडवा को सौमाग्य मिला, विजय-लाभ हुमा भौर कीति भी 
मिली ॥३॥ 

जो भी दूसरा के लिए कुर्भाँ खोदेगा वह दुष्ट स्वय उसमें गिरेगा | धन्तो व॑ साथ 
दर जिसाहनेवाल को स्वप्त में भी सुख-चैन मिलने का नहीं। उसके लिए ता कल्पवृस भो 
विपले फल ही फ्लेगा, अर्थात वह जिस उपाय से सुख चाहेगा, उसमे उस दु ख ही. 
मिलेगा ॥५॥ 

क्सिक्रे दो सिर है, जो भगवदभक्‍त को सीमा लाँघे ? (हा किसीके दो सिर हा 
तो ठाक ह एक कट जायगा, तो एक तो बच रहेगा । पर यह प्रसम्भव ह) हे तुलमीदाम ! 
जिसे श्रोरघुताथजी के बाहुबल का भरोसा ह जा उतका शरणागत है, बह सा हो 
निभय हू ॥॥६ 


बना शादाय--मीच > मौत । बरिश्राई रू हठपूथक । खनगो ७ खादगा । सोंब ७ 
सीमा । 


विशेष--( १) 'जोप._ सरे कविवर रहोम ने भी यही कहा ह-- 
'कहु 'रहोम” क। करि सक ज्वारी चोर लवार। 
जो पत राखनहार है माखन चाखनहार ॥/ 

(२) कोटि उपाय --जस यत्र मत्र तत्र, नाटक चटक, प्रयाग, छल कप, 
अस्त्र शस्त्र शाप विष आदि। 

(३) सो धों सुजाधन -दुर्पोधन न पाववा के साथ सभी छतप्ल किए । 
जुए में हराया, प्लौपदी का सतात्व भ्र"्ट करना चाहा, लाहा गृह में पाइवों को जलान का 
प्रयत्न क्रिया, और भी अनेक प्रकार के पडयत्र रचे । 

(४) इस पद से मिला जुला सूरदासजी का भी एक पद ह -- 

न ज्ञाकों मापोहन जग कर । 
ताको केस खस नह सिर तें जो जग बर पर ॥ 
हिस्नकसिपु परहारि क्यों, प्रहलाद भ नेक डर । 
अजहूँ तो उत्तानपाद-सुत राज करत न मर ॥ 
राखी लाज द्र,पदनतनया वी, कोषित चोर हर । 
दुर्पोधन कौ मान भय करि, बसत प्रवाह घर !॥ 
विप्र भवत नग अ्रध कूप दिय, बलि पढ़े बेद छर॑। 
दीनदयालु इपालु इपानिधि, काप कक्‍्झो घर॥ 
जो सुरपति कोप्पो ब्रज ऊपर, पहिधों क्छु न सर । 
राखे धजजन नद के साला, गिरि घरि बिरद घर श 

१५ ध् 


+ 
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जाकौ विरद है गव प्रहारी, सो फसे बिसर 
“सुरदास' भगवत - भजन कारि, सरन गहे उधर ॥ 


श्रेय 


क्बहुँ सो कर सरोज रघुनायक, घरिही नाथ सीस मेरे। 
जेहि कर भ्रभय कये जन आरत बारक विवस नाम टेर 0१॥ 
जेहि कर-कमल कठोर सभुधनु भजि जनक ससय मेठयो। 
जेहि कर कमल उठाइ प्रधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेटयो ॥२॥ 
जेहि कर फमल कृपालु गीव कहें पिद देइ निज धाम दियो। 
जेहि कर वालि बिदारि दास हित,कपिकुल पतिसुग्रीव कियो ॥ श। 
झायो सरन सभीत विभीयन, जेहि कर उमले तिलक की हो । 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति श्रभयदान देवह दी हो ॥॥४.॥ 
सीतल सुखद छाहेँ जेहि कर वी, मेटति पाप ताप, माया । 
निसि बासर तिहि कर सरोज वी, चाहत तुलसिदास छाया ॥५॥ 


भावाथ--हे रघुटायजी | हे प्रभो ' क्या झ्राप कभी भ्पने उस कर-क्मल को 
मेरे सिर पर रखेंगे जिससे भाषने दुखी भक्‍तो को भ्रभय करदिया था जब उद्दोन 
पराधीन हो फेबल एक बार भापके नाम का स्मरण किया था ? ॥१॥ 

जिस कर कमल से शिवजी का कठोर घनुप तोडकर प्रापने महाराजा जनक का 
उदेह दूर क्या था भोर जिस कर-कमल से गुह निषाद को, भाई के समान उठावर 
मे ही प्रेम से घाती से लगा लिया था ॥३॥ 

है हृपालो | जिस वरन्‍कमत से भाषने (जटायु) गीघ को (पिता के समान) 
पिडदान देव र अपना परमतोक प्रदान किया था भौर जिस हाथ रा प्पन संवक वे लिए 
शालि थो मारकर सुग्रीव को वानर वरा वा भ्रधिपति बना टिया था ॥३॥ 

जिस क्र-बमल से अपर समय शरणागत विभाषण दा राग्याभिपेक किया था 
भोर जिस्म घनुष-वाण चडावर राभस्रा वा सहार कर दवताप्रा वो स्रभयटान टिया 
चारा कट 

तथा जिस कर क्मच वो शीतल प्रानट्टायक छाया से पाप राताप प्रौर 
शविद्या का नारा हा जाता है हे नाथ! भाषके उसी कर-कमत्र वो छाथा (रचा) 
हुपखाटास राठ तिन चाहता है ॥५॥ 

चमस्याप-धारत्र रू एा वार । तिउकक्‍ज्न्रायामिपक ) धायालरदा से 
हापय हू। 


श््द 
४ दोनदयाड दुरिति दारिद दुस दुनी दुमह तिरे ताप तई है। 
देख, दुवार पूगरारत घारत, सर्वी सत्र घुकहाति भर्द है सदा 


विनय-पत्रिका रर७े 
प्रभु के बचन येद बुध सम्मत, मम मुरति महिंदेवमई है। 
तिनकी मति रिस राग - मोह मद लोन लालची लीलि लई है ॥शा। 
राज समाज दुसाज कोटि क्टु कलपित क्लुप कुचाल नई है। 
नीति प्रतीति, प्रीति पर्रमति पति हेलुवाद हि हेर हई ह ४३७ 
आराम्तम वरन - धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है। 
प्रजा पतित पाखड परापरत, अपने. अपने रग रई है ॥४ा॥ 
साति, सत्य, सुभरीति गई घटि, बढी कुरीति क्पटझ-कलई है। 
मीदत साथु साथुता सोचति, खल विवेसत, हुलसति खलई है ॥५॥ 
परमारथ स्वारथ, साधन भये अफल, सफल नहिं सिद्धि सई है । 
क्यमपेसु घरनी क्लि गोमर बिवस विकल जामति मे वई है ॥8॥ 
क्लि-करनी वरनिये क्हालों करत फिरत बिनु टहल ठई है। 
तापर दात पीसि कर मीजत को जाने चित बहा ठई है ॥७॥ 
त्या त्या मीच चढत सिर ऊपर, ज्यो-ज्या सीलबस ढील दई है। 
सरप वरजि तरजिये तरजनी कुम्हिलेहै कुम्हडे बी जई है ॥४ा 
दीजे दादि देखि नातोौ बति मही मोद मगल रितई है। 
भरे भाग अ्रतुराग लोग कहैं, राजा श्रवध चितवनि चिंतई है ॥९॥ * 
विनती सुनि सानाद हरि हँसि, करुना-वारि भ्रूमि भिजई है। 
राम राज भयो काज सकुन सुभ राजा राम जगत पिजई है ॥१०॥ 
समरथ बडो, सुजान सुत्ाहव, सुक्ृत सन हारत जितई है। « 
सुजन सुभाव, सराहुत सादर, अनायास सासति बितई है ॥११॥ 
उथपे थपन, उजारि वसावन गई वहोरि विरद सदई है।॥ 
तुलसी प्रभु आरत झारतिहर, भ्रमययाह केहि-केहिं न दई है ॥१९॥ 
अध्वा१--हे दोनदपालो | पुप दएरिद्र८ शोर दु छ इज तीनो दाण तापों-- 
भौतिक, दविक दहिंक--से दुनिया जली जा रहो हू (इसके पहन के पटों में गोसाइजी 
ने गपने हो दु ख निवेदन किए हूं, भ्रद इस पट में सारे हो सस्ार की व्यथा निवेदन कर 


रहे ह) | हे मगवन्‌ ! यह भात्त झापदे द्वार पर पुकार रहा हू। देखिए, सभी का सब 
प्रकार से सु जाता रहा सभो लोग दुखी दिखाई देते हैं ॥१॥ 

बदों भौर पडिता वी सम्मति हू भोर भापने भी स्वय श्रीमुख से कहा है कि 
आह्यण मेरी ही प्रतिमूति ह अर्थात वे 'ब्रह्ममय/ हू । पर उनकी बुढ्ि को क्रोध, राग 
मोह अहकार, लोभ और लाउच ने निगल लिया ह उतें सम, सतोष दया, घमर आहटि 
तो रहे नहा उलदे व कामी, क्राधी, मूढ भौर लोगी हो गये हैं ॥२॥ 

इसी तरद्ध राजसमाज (छत्रिय-जाति) करोड़ों दुरीबुरी बातों से भर गया है । 
दे )लूटना, मारना, पर-स्त्री एव पर घन का भ्रपहरण करना अयाय करने प्रजा का 
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सताना धादि) नित्य नर्-नई पापपूण चाल चन रहे हूं । पारितबता न राजनांति, परम 
शास्त्र, थदा, भक्ति भौर बुल मर्यादा की प्रतिप्ठा या, देद-दुृदवर घोपट कर टिया 
हैं। साराश यह कि जहाँ नास्तिक्वाट पश हुप्ता परमरवर मे धस्तित्व वा ने माना, 
वहाँ धम कम बसे रह सकते हूं ? बयाकि परमात्मा ही सर घर्मों वा मूल हूं ॥३॥। 

ससार में न तो प्राश्म धर्म रहा हू भौर न वण घम्र हा । लांग भौर वह दाना 
की मर्याटा मप्द होती जा रही हैं न काई लावाचार यातता हूं, ने बहाक्त पम हा! 
प्रजा का 'हास हो रहा ह पांसड भौर पाप में वह तिप्त हा रहो हू । सभा भपन प्रपते 
रुगर में मस्त हुं भ्रथवा मनमुखी हो गये हूं, काई किसी का नहो सुनता ॥४॥ 

शाति सत्य भौर सुमाग क्षीण हो गये हं गौर दुगचार भोर छतकपर बढ़ रहे 
हूं | सज्जन कप्ट पाते हूं और सज्जनता चिता-च्रत्त है । दुष्ट मोज कर रहे हूं प्रौर 
दुष्टता चैन में हू ॥५॥ 

परमाध स्वाय में परिणत हो गया घम के नाम पर लाग पं पालने लगे हू । 
साधन निष्फ्ल हो रहे है । सिडियाँ भी सच्ची नहीं उतरती हू, भूदो जान पड़ती हैं, 
पझथवा उनमें कोई सचाई 7ही रही हू । काप्रधेनु रूपी पृथिदी कलियुग-रूपी कसाई के 
हाथ में ऐसी “यादुल हो गई हू कि उसमें जो बोया जाता हू जमता हु नहीं ( इसीत 
जहाँ तहाँ दुभिज्ञ पड रहे है) ॥६॥ 

क्लियग वो करनी कहाँ तक बज़ानों जाय ? यह बिना काम का काम करता 
फिरता हू। इनन पर भी दात पीध पीसबर हाथ मल रहा हू मन हो मत्त मसाम रहा 
है कि अभी तो मने किया हो कया । न जाने इसके मत म भ्रभा झोर बयावया है ॥७॥ 

ज्यो-ज्या भाप शोल के कारण इसे ढाल दे रहे ह क्षमा करते जाते ह्‌ त्या त्या 
यह नीच सिर पर चढता जाता ह । जरा क्राघ करके इसे डॉट तो दोजिए । यह तरजती 
दिखाते ही कुम्हड थी वतिये की नाइ मुरका जायेगा दब जायगा ॥५॥ 

आपरी बलया लेता हू, दखकर -याय कर दीजिए नद्दोता प्रव पृथिवों भावाद 
भगल से खाला हो जानेवालो हू । भ्रान-द मन का, यदि ऐसो हो दशा रही तो, कही 
नाम भी न सुनाई पतंगा। ऐसा कीजिए कि जिससे लोग सोभाग्यशासी हाकर प्रेमपूथक 
कहें कि श्रीरामजी ने हमें कृपादृष्दि से निहारा ह ॥&॥ 

मेरी यह विनती सुनकर, भगवान न मरी शोर भ्रान-द से देखा भौर मुश्करा 
फर कछणा के जल से पथिवी को भिगो दिया ( शात्ति की वर्षा कर दी। ) बस, राम 
राज्प होने से सब काम सुलभ हो गय । शुभ शकुन होने लगे, बयोकि महाराजा राम 
चाद्र जी जगदविजयी हूँ ) भाव यह कि जग्रदब्रिजयी श्रीराम के पाये कायर कलि की 
एक भी म चली ॥१ णा 

सवशक्तिमान सुचतुर स्वामी ने पृष्य को संता को हारने से जिता लिया, पापो 
का क्षय कर दिया । उनके सदुभक्त स्वभाव से हा झ्रादरपूवकः उनकी सराहना करते ह 
कि स्वामी ने सहज ही सारी यातनाएँ दुर कर दो ॥११॥ 

आपका बाना सदा से ही चला झाता 6 कि जितका कही ठोर िवाना म हो, 
उन्हें स्थापित करना (जसे, विभीषण झौर सुग्रीव को राजसिहासन पर बिठा देना), 


दा, 


विनय पत्रिका रर२६ 
उजड़े हुए का बसाना आर गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना (जमे रावण से डरे 
हुए देवताझ्मा को फिर से स्वग में बसा दना) | ह तुलसी | दुखियो क दु ख हरनेवालें 
भगवान न क्सि किसका प्रभय बाहें नही दी ? ॥१२॥ 
शब्दाय --दुरितरू-पाप | ढुनी ८ दुनिया । तई > तच गइ हू । महिटव * ब्राह्मण 
से आशय हू । परमिति परम्परा को रोति। हेतुवादः+नास्तिक्वाद । हुई < हनी 
नाश की । रई > रगा, भ्नुरक्‍्त हुई । सीदत--कप्ट पाता हु । खनई < दुष्टवा । सइ > 
सहा सच्ची | गामर रू गऊ मारनेवाला कमाई | वई #ूब्नोई हुई | ठई रू काम । जई ऊ 
छाटा-सा फ्ल, जिस बतिया कहते ह | दालिज-+याय । रितई--खाली । उथपे यपन + 
उजडे हुए का बसानेवाला | सदई रू सदा ही | 
घिनेष--(१) 'दोनदयालु तई ह --गोसाइजी के हृदय में जगत के कल्याण 
बी शुभभावता क्तिनो प्रबल थी। जगत व दु खा को वह एक क्षण भी नही सह सकते 
थे | 'क्वितादली म भो उहाने इसी प्राशय के उदात्त कवित्त कहें हू जत्त-- 
खेती न क्सिन को भिखारों का न भीख बलि 
बमनिक को बनिज ने चाकर को घाकरी। 
जीविका विहोन लोग. सीध्रमान सोचबस 
कहें एक एकन सो कहा जाई था करी ? 
बेदहु पुराम कही लोकहूँ बिलाक्यितु 
सास्रे समय वे राम, रावरे कृपा करो! 
दारिद दसानन दबाय दुसी . दोनबु, 
दुरित दहत देखि तुलसी हहा करीएए 
(२) दषि नातो वलि --किसी हिंसी न इसे राजा बनि भौर उनका पूथितप्‌ 
दानवा37 सकेत भाना ह, कि तु यह खीचातानी ह्‌। स्पष्ट श्रथ तो नातो का नहा तो” 


और बति का “बलि का बलिहारा हू। 
(३) 'प्रभय वाह --भ्रमण दान, निमय कर देना ! 


2 पद 7 
१४० 

तेनर नरक्रूप जीवत भव्‌ मजन-पंद विमुख अ्भागी। 
निसिवासर रुचि पाप, असुचि मन,खलमति, मलिन, निगमपथ-त्यागी ॥शा 
नहिं सतसग सन नहिं हरि को, ख़्वर्न न राम-क्या भझनुरागी । 
सुत बिंत-दार भवन मसता निसि सोवत भ्रति न क्चहेँ म॒ति जागी ॥शा? ८ 
तुंलसिदास हरिनाम-सुधा तजि सठ, हढठि, पियत विपय विप मागी। 
सूकर-स्वान सृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननि दुख लागीताशा 

भादाय--वे भभागे मनुष्य ससार में नरकरूप होकर जो रहे हैं जो जाम 
मरण रूप भव भय से छुडा दनेवाल श्रीहरिचरणों से विमुख हैं । दिन रात उनको रुचि 
पापों में हो रहती हू । मन उनका भशुद्ध रहता है । उन दुप्टा की बुद्धि मलिन रहतो 
हू भीर उहोने वदोक्तमाय छोड दिया ह ॥शा बम 


३३०. किए हरा 

में त) में पाता जा शत करते बरते है ये भवररुमजब # और हे उतके ११ 
को धीरशग वी बचा दिए धघहच है। थे हो हरदा दूए है थौर धर हषा हु. द्रज को 
मोह शा मे छत गाते साव है ता बुद्धि (स्व विश मे) कूभों चहचो हो गटीं, 
शारे मा में धरगपात्र को भी बैदाद का 7४4 मरी ह7तरा 

है तुतगो शग । हा दु रे घोहरिारसशर्व संग को धोकर है पूरक दियय 
कापी दिए माध-माँटिए (बार दाश विधा भा काया बश्वे)अवेग़ वे हदुाव 
गुभर बुत्त भौर सोच्च के गधाते इग हू में बदत मास एच काोदुश हे के 
छिए ही जग्य होते है ॥शा 


ताराघ--भप मंजए ८ गंधार था गाता करनद,) हफा मा मे जब्त करने 
पाल । वितम छ य* । दारब्जपां । 


१०१ 
>दीमयर । रघुताथव । शुमसा हो दितयी पहि भातिवररों। 
प्रपष धनतग स्‍पवतावि स्ाथा, प्राप जाग भझयुमात अरॉशश्ा 
पर दुग दुगो सुस्मी परन्युस॥ सात गाय थहि हम परों। 
दति धातयी पिपति परम सुर खुत्रि सम्बोी दिन शाधि चरों ॥१॥ 
गत्ति' घिराग ग्यात साधा गटि बहविधि इरबाा सोग हिसे। 
सिव-सरदस सुगपाम याप राय बार उर्मप्र३ छदर भरोताशा 
जात ही सिज पाप जेलधि जिय जल-गार्र सम सुत्रा रारों । 
रज गग पर प्रयगुत सुमर करि, गुत गिरि-्गग शा तें विज्रों न्‍डा 
लाया बष बाय दियस विधि परद्ित जेल्लिटि शुगरति हरों। 
एवौ पल॑ व बट भताल शत, द्वादे पद्सरोत सुमिरों ॥श॥ 
जा झापरा प्रियारहु मरो, बेलप बादितगि प्लौटि मरा। 
तुलसिदास प्रभु उपा बिल्लोगति ग्रोपर ज्या भवसिषु तरों ॥8॥) 
भाषाधष--है रघुदुत श्रष्ठ क्रोराम | में विस प्रसार झापग बिनती को? 
भपने पापा वी ध्रार दसहर तथा भाषपभागष भर्षात्‌ पायरदिल यासे झा प्रनुमात मर 
मन-ही-मन म॑ डर रहा हूँ। (इसलिए डरता हूँ हि पाप प्रौर पृष्य एव दूशर से विजुत 
विपरीत नही । दोनो में पथिवी प्रावारा या प्रतर है ॥ रपुनाथजी मुझ पापों वा उद्धार 
पथ परे कर राकग ?) ॥ १॥॥ 
दूसरे के दु स से दुपी और दूसरे बे सुख से सुपो होता जो सातो वा शोल 
स्वभाव ह उसे भ कभी हृदय में धारण नही बरता हूँ। (फिर करता वया है सो मुनिए) 
दूसरा को विपत्ति देखकर खूर प्रसन होता हूँ भौर दूरारा वो सपत्ति देखकर बिना ही 
झाग क॑ ईर्ष्या से जला जा रहा है ॥र॥ 
भवित वराग्य पान भ्रादि साधना का उपटश दता हुपा भनेत' प्रकार से लोगो 
को ठगता फिरता हूँ । शिव का सबस्व घानद का धाम जो आपवा नाम है, उस 
घेचकर (राम नाम जपक्र यह सिद्ध करता हैँ क्षिम राम था महान भवत हैँ) पेट 
भरता हू, उस पेट वो जो मरक भजनेवाला ह। साराश यह कि इस पापी पेट के लिए 
में झापके नाम को झोट में भनेक पाप करता हूँ ॥३॥ 


॥ 


ब्रिनयत्रिसा रे १ 

यद्यपि यह जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान झ्पार ह फ़्रि भो जब दूसरों 
कै मुख से भ्रपना जल विद्रु के समान छोटा-सा पाप भो सुनता हैं तो उनसे ऋगडने 
बगता हूँ । तात्वय यह कि सदा यही चाहता हूँ कि लोग मुक्के पापी न कहें घमथुराधर 
हें | झोर दूसरो वे घूल वे कस के समान भवगुण को सुमेश पत्रत के समान भहान्‌ 
मानता हूँ | भ्ौर यदि उनके गुण पवत के समान ह ठो उहें घूत के समात तुच्छ देखता 
हूँ । मतलप बह कि मुफे अपना ही सव कुछ अच्छा लप्ठा ह, दूसर। वा नहां, ऐसा म्वार्थी 
हैँ ॥४॥ 

अनेक शेप बता बताकर दिन रात, जसे-तस्रे दूसरों का घन बटोरता फ़िरता 
हुँ | कभी, एर चण भी निशचल चित्त से प्रेमगूवक आपके चरणारविदा का स्मरण नहीं 
करता ॥4॥॥ 

भरदि झाप मैरे प्रावरणा पर ही विचार करेंगे, मेरे पापो का लेखा लगाने बढेंगे 
तो करोरों बल्प तक मुझ खौल-खौलकर मरना पडेगा, समारख्वी कढाई में जलता 
होगा, जम मत्यु के चक्र से कभी छुटकारा न मिलया । हैं प्रभो | पर मदि ग्राप अपनो 
कृपा<दृष्टि स मेरी श्रार देस देंगे ता भ तुलसीदास इध ससार को गाय के खुर के 
समान झतापास पार कर जाऊंगा ॥९॥ 

शब्दाय--इहेंक्त » ठगता हुप्रा । सीवर & बूद ब्रा | वित % धन । अलालस्स 

स्थिर शात। प्रौटि > खौनकर, जलकर ) 

विगेष --(१) परदुख-दुखा श्रांगि जरों--गासाइज़ी न सन्‍ता गौर असन्तों 
हे लण विस्तार स॒ रापचरितमानस में इस प्रकार गिताय हैं. -- 

विषय अलपट सील-पुनाक्र | परदुख दुप, सुख सुख देखे पर ॥ 
सम, अध्लृतरिपु विमद विरामी । लोभामष-हव मय-त्यागी ॥ 
कोमल चित दीनन पर दाया। मन बच फ्म पम्त नकते अमाया ॥ 
सर्वाह भानप्रद, जाएु अमानी | भरत, प्रान-सम सम त प्रानो ॥ 
न हर 24 है 
निदागस्तुति उम्य सम ममता मम पददज | 
ते सज्जन मप प्रान प्रिय, गुन-मादर सुखपुंज ॥ 
खलन द्ृदय अति ताप विसेखी । जर्राह सदा परसम्पति देखो ॥॥ 
जह वह निंदा सुर्नाह पराई । हर्षाह मनहैँ परी निधि पाई॥ 
् ८ >् 
काहू की जो सुर्नाह बड़ाई। साँस लेहि जबु जुड़े आई। 
जब दाए की देह बिपता । सुखी होएह मानहै जग नृपत्री ॥ 

(२ ) नानावेष --मनुष्य पर भरत के लिए क्या-या नहीं करता ? कमी 
बधि बनता हूं, ता कभो चित्रकार । कर्मी साधुसठ बन आता ह॒ठा कमा गझ्रवधूत 
फ्कोर | कथा गुलामी करने लगता है, ता कभी टाइ डालता ह। कभी उपदेशवः दनता 
हू, ती कमी घमख्वज महामा । वर्दां तक कहा जाय इसपे जो कुछ भी हा सबता हू 
बह सब पेटथूजा मे तिए करने वो तयार रहतवा है । 


३३२ विद पत्रिका 


(४) 'प्रलोव --निश्चल शात चित्त से यदि एक भी चग भगवनूनाम स्मरण 


किया जाये तो मुवित हाथ जोडे सामने खड़ी हू । चित्त-वृत्ति विरोधात्मक योग सद्य 
फल देनेवाला ह । 


५ । 


सकुचत हो अ्रति राम कृपानिधि | क्योकरिं विनय सुनायों । 
सकल धरम विपरीत करत, केहि भानि माय मन भावों ॥ १॥ 
जानत हौ हरि रूप चराचर, मै हठि मैन न लावौ। 
अजन-केस सिखा जुवती तहेँ लोचन सलभ पढठावीवाशा 
ख्रवननि को फल कथा तुम्हारी यह समझो, समुझावीं। 
तिह खव॒ननि परदोप निर तर सुनि मुनि भरि भरि तावों ॥ ३॥ 
जेहि रसना गुन गाइ तिहारे, विनु प्रयास सुख पावीं। 
तेहि मुख पर श्रपवाद भेक ज्यो, रटि रटि जनम नसावो ॥शा 
“करहु हृदय भ्रति बिमल बर्साह हरि", कहि कहि स्बाह सिखावों। 
हो निज उर श्रभिमान मोह मद खल मण्डली वबसावों ॥श॥ा 
जो तनु धरि हरिपद सार्घाहि, जन सो बिनु काज गेंवावा । 
हाटक घट भरि घरयो सुधा गृह तजि नभ कूप खनावी ॥६॥ 
मन क्रम बचन लाइ कीहे भ्रघ, ते करि जतन दुरावो। 
पर प्रेरित इरपाबस क्वहुँक, किय कछु सुभ, सो जनावी ॥७»॥ 
विप्र दरोह जनु बाद परयो हढि, सबसो बेर बढावो। 
ताहू पर निज मति यिलास सव सतन माझ गनावो॥धा 
निगम सेस सारद निहोरि जो भ्रपने दोष कहावों। 
तो न सिराहिं क्लप सत लगि प्रभु, कहा एक मुख गावों ॥ &॥ 
जो करनी झ्रापनी विचारों, तो कि सरन हो श्रावों। 
मदुल सुभाव सील रघुपति को, सो बल मर्नाहिं दिखावी ॥१णा। 
तुलसिदास, प्रभु सो गुन नहिं जेहि सपनेहें तुर्माहू रिझावों 
नाथ-कपा भवसिघु घेनुपद सम, जो जानि सिरावौ॥१शा 
भावाथ- है कृपानिधि श्रीराम ! मुके बडा सकोव हो रहा हु, मक्‍्सि 


प्रकार प्रापको झपनो विनतो सुनाऊं ? जो कुछ भी म करता हूं, वह सब धम के विरुद्ध 
हो क्या करता हूँ । फिर भला, आपको म क्‍या प्रिय लगूगा ? तात्पय यह कि क्षापत्रो तो 
धर्मात्मा हो प्यारे ह मुझसरीखे पापी नहा इससे मुझे धापके सम्मुख आने में सकोच 
होता ह ॥शा 


यद्यपि म यह जानता हैं कि भगवान्‌ सवत्र--जड भोर चत य म--व्यापक हूँ 


पर भ भगवत-स्वरू्प को भोर हठतवक ध्यान नही देता । म तो अपन नत्रहूपी पर्िंगों को 
दामिन रुपो अग्निशिखा में (जलन के लिए) भेजता रहता हू हरा 


हिना न 
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म यह स्वय सममता हूँ भोर दूसरा को भी समभाता हू, कि इन काना की 
साथकता तो झापको कथा सुनन म ही हैं, पर उन काना से सदा दूसरा के दोष सुत 
सुनकर उनमें भर भरकर रखता हू ॥३॥ 

जिस जीभ से आपका गुणातुवाद करके बिना हो परिश्रम के परमानद पा 
सवता हू उसी जोभ से मेढक वी नाइ दूसरा की >िन्दा रटा करता हूँ ॥४॥ 

म यह वात सवको सम्रभा समभाक र सिखाता पिगता हूँ, कि हृदय का सदथा 
शुद्ध बनाओ, तभी भगवान्‌ उसमें वास करेंगे | कितु मने स्वय भ्रपने हृटय मे भहकार 
अज्ञान और मद, इन दुष्टो वा हा समाज बसा लिया हू ॥ (स्वय तो महान्‌ दुयसनी हूँ 
पर दूसरा को रुज्जन बनने का उपदश दंदा हू) ॥५॥ 

जिस मानव शरीर को घारणकर भक्त-जन वष्णव पद प्राप्त करने की साधना 
मरते हूं, उसे पाकर मैं व्यय ही खां रहा हू । घर में ठो सांने के घड में भ्रमृत भरा रखा 
है पर उसे छोडक्र प्राकाश में फुझ्मां खुदया रहा हूँ | तात्पेय यह कि यह जो कचनन्सी 
देह ह भोर जिसमें ध्रात्मस्वरूप अमत भरा हुप्ना हू, उसे छोड़कर काम-काचनझूपी मग 
जल वी खाज में जता तहा मारा माश फ्रिता हैँ। जिसका अस्तित्व ही नही भला उस 
जगत में सुख वी झ्ाशा कसे हो सकती है ? ॥६॥ 

मन से, बम से भर वचन से जो जा पाप किए ह, उहें म यत्न कर-कर छिपा 
रहा हू । और दूसरा की प्ररणा स, अथवा ईप्यावश यदि कभा कोई अच्छा काम बन 
गया ठो उस (रटिंढोरा पीटता हुआ) जताता फिरता हू ॥५॥ 

ब्राह्मण के साथ द्रोह करना तो मानो मरे हिस्स भ ही पड गया हू । जबरदस्ती 
ही सबसे घर बिसाहता फ्रिता है । (ये ता मर कम हू, बिन्‍तु) यह सब होते हुए भी, 

अपनी बुद्धि से अपने सिद्धांत वा प्रतिपादन करवे भपने पशापको सन्‍्तों की पक्ति मे 
गिनता हूँ! ०्हू सिद्ध करना चाहता हू कि लाग मुक्के सत्त कहें ॥८॥ 

बेट शेपनाग सरस्वती भ्रादि का निहोरा क्र कर भी यदि म उनसे अपने दापो 
का बखान कराऊ तब भी हे प्रभा | सो कल्प तक व समाप्त हाने के नहा | फिर, म एक 
मुख से उनका क्‍या वन करू. ॥हा 

यदि कहां म अपनी करनी पर विधार करने लगू ता क्‍या म प्रापकों शरण में झाने 
योग्य हैँ ? म हृतना भारो पापी हे कि आपकी शरण में भा ही नही सकता, कितु आप 
रघुतावजी का स्वभाव कोमल ह, और शोल भ्रसोम ह यही बल मन को दिखाता रहता हूँ। 
तात्पय यह कि जब रधुनाथजी एसे सुशील भौर कोमल स्वभाववाले ह, तो वे मुझ 
सरीखे पापिया ओर अपराधिया को शरण म लेकर क्‍या न उनका उद्धार बरेंग २ बस, 
यही मन को सता साहस बेंघाता रहता हू ॥१०णा 

हे प्रभो | व्ख तुलमीदास के पाम ऐसा एक भी गुण नही जिसके बल मरामे पर 
वह भाषको स्वप्न में मी प्र सात कर सके । किस्तु हे नाव । झ्रापकी कृपा के भागे यह्‌ 

संसार सागर गशय के खुर के समान हू । यह जानकर मन में सतोष कर चेता हूँ (कि 
झापकी छृपा से, अपने में कोई साधन न हाने पर भीम ससारन्समुद्र को सहज ही पार 
कर जाऊंगा) ॥६१ १॥ 


२३४. विनपनत्रिका 
झादाय--भावों  भ्रच्छा लगू । सिसा 5 दोषक को ज्योति, भाग यो ज्वाला । 
सलभ ₹ (शलभ) परतिगा । तावों न दढता से भरता है | भवर॑|मेटक । खनावौंन्‍-खोदता 
हु । विलास > भानद । घिरावौं--स-तोष करता है । 
पिशेष--(१) “धरम विपरीत'--घधम वा मुख्य स्वर्त्प सत्य हू । सत्य की प्रव 
हेलना कर जो कुछ भो जिया जाता हू वह धम विरुद्ध है, सलाचार नही, वदाचार है । 
दम भ्रधम वी जड़ ह, इसीका प्रतिपादव इस पद द्वारा क्या गया है । 
(२) “प्रजत केस सिखा --इसई दो अथ हैं-- 
१ नत्रा में अ्जन लगाय, सटकारे काने केशवालो, दीपक्ष की ज्योति के समान 
कामिनी । 
२ काजल के समान्र केश ही जिस स्त्रीरूपी अग्नि की धूम्र शिया ह। साधारणत , 
नेत्रो प्रौर वेशा की मोहकता पर ही बामिया का घ्याव जाता हू । 
(३) हाटक घट बनावों--यूरदासजी या कहत॑ ह-- 
परम ग्रगजल छाडि पियासो, द्ुसति छूप खनाव ।! 
परतु इस उक्त से गोसाइजी की हाटक घट वाली उबित कहां अधिक मो 
हारिणी ह। 
(४) मन क्रमन्वचत --पाप परुय दाना ही विविध होते है । यहा पापों वा 
उल्तेस किया गया ह जो इस प्रकार ह-« 
३ मानप्तिक--जैमे परधन परस्त्री आदि पर ध्यान परहानि था चितन मत 
ही मन नास्तिक भाव इत्यादि । 
२ वायिक्--परस्त्रा गमत सा चोरी भादे। 
३ बाचतित्र--भिथ्या भापण परनिंदा, कठोर वचन इत्यादि । 
(/) भूदुन रघुपति व --ब दाचित निम्नलिखित श्रीराप्त की इस प्रतिना का 
स्मरण कर गोसाइजी न यह कह्ठा ह-- 
सकूदेव प्रपानाय तवास्मीति उचयाचते। 
अभय घवस्नतेम्पा, रदाम्येतदव्त सम! 
[ वाल्मीकि रामायण 
१४३ रे 
सुनहु राम रघुवीर गुसाई सन अनीति रत मेरो। 
चरन सरोज विसारि तिहारे, निसिदिन फ्टरित अनेरो ॥१॥॥ +* 
मानत-नाहि. निगम अ्नुसासन तास ने काहू केरो। 
भ्ूूयों सूल वरम-कोजुह तिल ज्या बहु वारनति पेरो शरशा 
जहेँ सतमग कथा माधव की सपनेहुँ करत न फेरो। 
लोभ मोट मद वाम-कोह रत तिह सो प्रेम घनेरो ॥रे॥। 
पर ग्रुन घुनत दाह परदूपन सुनत हरुख बहतैरों। 
आप पाव वो नगर बसावत, सहि ने सक्त पर सेरो शा 
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साधन फल स्र्‌ूति सार नाम तव, भव सरिता कहें बेरो + 
सो पर कर कॉक्नी लागि सठ, वेंचि होत हठ चेरो॥शा। 
क्वहुँक हौ सगति सुभाव तें, जाउँें सुमारग नेरो। 
तब करि कोघ सग कुमनोस्थ देत कठिन भटमेरों शह्षा 
इक हों दीन मजीन होनमत्ति, विपति जल अति घेरो ६ 
तापर सहि न जाय कझुनानिधि, मन को दुसह दररोताछा : 
हारि परयौ करि जतन बहुत परिधि, तातें कहृत संवेरों। 
तुलसिदास यह जास मिटे जब, हृदय करहु तुम डेरो ॥5॥ 


भाजाथ--है रामजी ! हे रघुनायजो | है प्रभी | सुनिए मेरा मन अयाय में हो 
लीन रहता हू । आपके चरणारविदा को भूलक्तर दित रात बेकार इधर उधर भटकता 
फिरता हू, विपया की श्रोर दोडता रहता ह ॥१॥ 
न तो वह बेद को झाना मानता है, भौर न उसे किसी का डर हो ६ । कई घार 
कामछपी वो'हू में वह दिलो को तरह पेरा जा चुका ह पर प्रव सारा कर भूल गया ह 
(यहू खबर नहीं कि दुष्कम बरने से फिर वी हो दुल्शा हागी) ॥२॥ 
जहाँ स'त समांगम होता हू प्रथवा भगवतक्था हांती ह, वहा स्वष्त में भी मेरा 
यह मन चवकर सही लगाता, भूलकर भी उघर नही जाता । लाम अतान प्रहार वाम 
और क्रोध मे हो जो पणे रहते ह्‌ उदी दुप्दा पे चह भ्रधिक प्रण करता हू ॥३॥ 
दूधरों के गुणा को सुनकर वह (डाह के मारे) जता जा रहा है, प्रोर जब दुमरों 
की बुराई सुमता हू तब फूनकर कुप्पा हो जाता हू ! झा तो स्वय पाया का नगर बसा 
रद्दा ह पर दूमर के (पापों के) खेहे को भा नहो टख सक्ता। भाव यह हि अपने 
बड़ बड पापा पर भो कुछ ध्यान ल देकर दूसरा के जरा स पाप पर उप्तक्षा उपहात्ष 
उडाता है ॥४॥ 
झापका नाम जा सद साधनों का फननस्वरूप ह वेदा का सार है, झौर ससारख्पी 
नदी पार करने के लिए बेडा रूप हू, उसे दूसरा के हाथ में वह॑ दुए्ट कौ-े कौड़ी के 
लिए बेचता हुप्ना हछपूवक उनका शुताम बनता फिरता ह एक एक कोने के लिए श्रापका 
नाम सुनाता फिरता है ॥शा। 
यदि कभी सत्सगवश भ्रधवा दववश स“माग के पास जाता भो हू ता दाद्िया की 
अ्रासक्ति मन को कुमनोरथरूपी गडढे में धक्ेल दती ह्‌ ॥६॥ 

एक तो में बसे ही दीन पाप्री और दुबुद्धि हु, विपत्तिया के जाल म पोसा पडा 
हैँ, दिसपर है करुणालय ! इस मन का पअसझ्य घरका लग रहा हू। भगा मे (निवत्न जोव) 
इम (प्रवल) भत वा जोर का घवका कस सह सकता हूँ ॥»॥ 

नेक यत्न कर-कर हार गया इसलिए म पहले से ही वह देता हैं हि तुनसीशास 
का यह भय (जमन्मसण का दुख) तभी दूर हागा जब भ्राप उसके दृत्य म निवास 
करेंगे, केवल भाषके ही ध्यान स मत को चचन वृत्तिया का तिरोध सम्मद्‌ हूं दा 

हाद्ाप--भनुयाउन > भाचा | कोह--क्रोध । घनेरो > बहुत श्यादा । छेरों ७ 
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राह, घाटा पा गाँव । घबरा « यहां | पावियों व्जोड़ो, एढाम । नरो  वाय | हररा छ 
धरा । 

विभेष--( १) रौतियो--महि न्याश र बयुधार काफिया वहायुर्याशा 
अपति पथ व (पर प) चौयाई भाए को बावरयो हद है धाम को कौदिया मे 
तात्पय हू। 

(२) जतन बहुत विवि चात बस घोर मक्िंगस्वस्था शापन 


श्र 
माधोवा, जा नाम लाज ते पहि राग्या रपुरोर। 
बारतीय बिनु कारन ही हरि, हरी सवल भव भीर ॥१॥ 
बेद विदित, जग बिदित प्रजामिल विप्र-वायु भ्रप थाम । 
घार जमालय जात निवार्‌यो, सुत हित सुमिरत नाम ॥२॥। 
पसु पामर भ्रभिमान सिघु गज ग्रस्या प्राद जब ग्राह । 
सुमिरत सइृत सपदि भाये प्रभु हर॒या दुसह उर-दाह ॥३॥ 
व्याध, निषाद, गीध, गनिवादिय, भ्रगनित पोगुन मुल । 
माम झट ते >राम रावनि का, दूरि क्री सर सूल॥झा। 
बेहि श्राचरण धादि' हो तिनततें रघुबूल भूपन भ्रूप। 
सीदत तुनसिदास निसिवासर परूया भीम तम 2प॥शा। 


भावाथ--एसा कौन है. जिम श्रीरघनाथजी न प्रपन नाम को लाज से नहों 
अपनाया, भौर बिना ही कारण के क्रणा बरनवाले श्राहरि न उसका जम मरण भय॑ 
दूर नहो कर दिया ?॥४॥ 

बद म प्रकट हू और ससार में भी प्रसिद्ध ह कि अजामेल, जाति का ब्राह्मण 
महान पापों का प्राश्नय-स्थान था महान्‌ पापकर्मा था। किन्तु जब ममलोछ जाने लगा, 
तो उसने झपन पुत्र के बहान प्रापक्षा "नारायण नाम पुकारा, तब धभापन उसे यमलोक 
जाने से रोक टिया । (घोल से ही नारायण का स्मरण करने स वह मुक्त हो गया 
फिर भन्ना जो जानकर हरि नाम-स्मरण करगा, उसको सट्गति बया न होगी ?) ॥रा। 

महान्‌ झभिसानी पामर पशु हाथी का मगर न पकड लिया, तब उसके एक ही 
बार स्मरण करन पर है प्रभो | भाज़ तत्तण वहाँ पहुँचे भोर उत्कों भस्ह्य हादिक 
पीडा को दूर कर दिया (उसे दुलभ परम पद प्रटान कर दिया )) ॥१॥ 

प्याघ (वाल्मीकि) निषाद (गुह) गीध (जटायु) गणिका [(विगला) 
वत्यादि जीव अगशित दोषा की जड थे कितु ह श्रोराम | झापने भपन नाम को भोट 
से उनके सार कतशां का नाश कर दिया ॥डी॥ 

है रघुवश भूषण | इन सवा से मे किस भ्राचरण में कम हैं? फिरभीम 
तुलसीदास रात दिन भोौषणा झवान जप म पठा हुम्मा दु ख भोग रहा हूँ। (प्रद भापने बडे 
बडे दुराचारियों का भा उद्धार कर दिया, तय मुझ पापा को क्यों भूलाए बढ हो मुझे 


विनयपत्रिका २३६ 


मो ससार सागर से पार बर दोजिए न) ॥ शा के 
विनेष--(१) रस पद का, पट १४३ से सम्बंध ह । उसके अन्त म कहा ग७ 
कि 'हृदय करहु तुम डरा । यहाँ यह प्रश्न उठता है, कि जब हृदय अपवित्र ह तद उसमें 
मगवान्‌ का 'डरा” प्रथात निवास क्से हो सकेगा ? इसके समाधान म यह पद लिखा 
जात पटता ह, कि सो धो जन) जो नाम लाज नें नहि राख्या रघुदीर इत्यादि 
(२) 'तमकूप --भविद्याम्पी कूप।सत को झसत और अस्त का सत मान 
सेना, भथवा प्ञात्मा प्रनात्मा का यधाथ तान न होना ही झलान-कूप हैं । 


१४५ 


क्ृपासिधु, जन दीन दुवारे दादि नपरावत काहे। 

जब जहेँ तुमहिं पुकारत आरत, तब तिन्हके दुख दाहे ॥१॥ 
गज, प्रहलाद, पाडुसुत, कि सबयी रिपु-सकट मठयो । 

प्रनत वधु भय बिकल विभीषन उठि सो भरत ज्या भेंटया ॥२॥ 
में तुम्हरो लेइ नाम ग्राम इक उर झापने वसावो। 

भजत विवेक, बिराग लोग भले, मं क्रम-क्षम करि ल्यावी ॥३॥ 
सुनि रिसभरे कुटिल कामादिक, कर्राह जोर बरिश्राई। 
लिह॒हिं उजारि नारि-अ्ररि-धन पुर राखहि राम गरुसाई ॥४॥ 
सम-्सेवा झल दएल-दण्ठ हों रचि उपाय पत्ि हारया | 

बिनु कारन को कलह वड़ो दुख प्रमु सो प्रगटि पुकारयो ॥५॥ 
सुर स्वार्थी श्रनीस, अलायक, निद्वुर, दया चित नाही । 

जाउँ बहा, को विपति निवारक, भव-तारक जग्र माही ? ॥छ्षा 
तुलसी जदपि पोच तउ तुम्हरो, श्लोर न काहू केसे ६ 

दीजे भविति वाह बारक ज्यों सुवस बस गब्व सेरा॥णा 


भावाघ+-हें इपासागर । तुम्हारा यह दीन दास तुम्हार द्वार पर बाय वया नहीं 
पा रहा हू ? (इसका इसाफ़ बया नहा क्या जाता ?) जब जहाँ पर दुखया ने पात 
होकर तुम्हें याद किया ठद वह पर उस सप्य, सुपने उनत्र दु स दूर कर दिये (एसा 
तुम्हारा स्वभाव हू पर मर लिए न जाने बया तुमने भपनो प्रकृति बल्ल दी) ॥९॥ 

गजेंद, अह्ाद, पाडव, सुप्राव झादि समी के शबप्रुप्रा द्वारा शिय गय कक्‍थ्टो को 
तुमने दूर कर दिया । भाई रावण के भय स व्याकुल शरणागत विभोषण का उठाकर 
तुमने भरत वी नाइ छाती से लगा लिया ॥श8 


मे छुम्हार नाम लेकर प्रपने हृदय में एक गाँव बसाना चाहता हूँ) उसमें बचाने 
के लिए मे धीरे घोरे भजन, विवेक, वैराग्य प्रादि सज्जनों को इधर उधर से लाता ह्‌। 
(मैं हृदय में जस-ठैस सदुभावों का स्थान दवा हूँ ) झा 

यह सुनकर क्रोधित हा दुष्ट माम क्रोष, लोभ, मोह, मद, मात्यय भाहि 
जोर जवरदस्ती बरते हूँ । उन बेचारे मजे प्रादमियों को उज़ाद उजादकर, है प्रभो। 


पाा-सम्पत्ति घरोहि मोयजया को सान्सारर बगा दे है (व 
उस पिर्याहू हो २) ॥डाा 
गद्द, भट भौर संवा-पुगामल बरो तथा भौर मौर भो प्रनेत उपाय 
है। (पर ये पद्ी सात रहे) विया ही वारण मे लदान्यगर डे 
महाए्‌ हुस को भाग मों खुत्तार तुस्द्वार सामन निया कर 
। 
( यदि बहा जाय हि अय दवताप्रा यो वया नही भपगा दु सा सुनाया, ता ) वे 
दवता स्वार्यी, असमथ भयाग्प और निप्टुर हूं । उनक्ता चित्त ततिर भा 7ही पिघतता । 
बहाँ जाऊ ? कौन विपत्ति दुर बरनवाता हैँ ? कौन इस संधार-सागर से पार उतारने 
बाला ७ ? (कोई भी तो नहों दीौस पडता) ॥६॥ 
तुलसी यदय्पि नीच हैं पर ह तो तुम्हारा हो भौर किसी दूसरे का गुलाम तो 
नहीं हू । भपनता जानकर एक बार भक्तिर्पी बाँह दे दो जिससे तुम्दारे नाम का यह सेडा 
अच्छी तरह झावाद हो जाय । (भाव यह हू, वि हृदय में एक तुम्हारी भवित के प्रताप 
से ही ज्ञात, विवेक, वराग्य भ्रादि सदुभावा का उदय झौर काम-क्रोघादि का नाश 
होगा ॥छा। 
वाटाथ--दादि ७ याय इसाफ। दाहे 5 जला दिये, नप्ट क्ए। ल्यावौंसन 
से जाऊ। उजारिज्तउजाडकबर | अनीस"-प्रसमय, नि शर्वतत | बारक बार +एक, 
एकबार । खेरोज-खेंडा, छोटा सा गाँव । 
विशेष--(१) 'कपि --सुप्रीव से तात्यय हू । 
(२) विभीषत भेटयो --विभीषण न ज्यो ही यह कद्दा कि-- 
दोनदयालु कहावत केसव! हों अति दीनदसा गद्मों गाढो | 
रावन के अघ-ओघ में फेसव ! बुडतहों कर ही गहि काढ़ो ॥ 
ज्या गज की प्रहलाद की कीरति, त्योरहीं बिभीषन को जल बाढ़ो । 
आरत बध्चु ! पुकार सुनो दित, आरत हों तो पुकारत ठाढ़ो |! 
[रामचाीदिका 
त्याही भ्रौरघुनाथजी ने उसे हृदय से लगा लिया-- 
अस कहि करत दडबत देखी । तुरत उठे प्रभ;ु हप बिसेखी | 
दीनवचन सुनि प्रभु मनन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ 
( रामचरितमानस 
कि । शडच 
हों सब विधि राम. चाहत भयो चेरो ।76..., 
स्वीमर्त ठौर-ठोर साहिवी होत है, हि 2 कलि कैरोतशा 7 
क्ाल-क्म इद्विय विषय माह चैरो। 
हों न क्यूलत वाधिके मोल करत करेरो॥र। 
वाॉदिछोर तेरो नाम है विरुदेत बड़ेरो। टो। 
में कलह्मो तव छलप्रीति कै माँग उर डेरोआशा 


रन 3 पिनय-पत्रिशय २३६ 
माम ओठ श्रयलगि अच्यों मूलज़ुग जग जेसो॥« 
अब गरीबजन पोषिये, पायवों न हेरोएडा %५० 
जेहि कोतुव (बज) संग स्थान वो प्रभु “याय निवेरो। 
तेहि कौतुक कहिय इपालु | तुलसी है मेरा ॥शा 
भावाय--है रामजी | म सब प्रवार स भापता दास बनना चाहता हूँ, पर यहाँ 
हो टठौर ठौर पर साहपी हो रहो है । (मन भपती प्रमुता जमा रहा हूं, धीद्रयाँ अलग ही 
झपना झ्राधिप'य दिया रहो हू । भ्रव म किस किस वी गुलामी करता छिसें ?) यह प्व 
बौतुक कलिकाल वा है ॥१॥ 
बाल, कम और इद्धियस्पी प्राहका ने मुक घेर लिया ह्‌॥ जब मे उनवे हाथ 
विष ता वबूल नही बस्ता तब थे मुझे बाधरर मुझ पर कडा दाम घढ़ाते हूं, जस-तसे 
ज्ञालच दिखा दिघावर अपन भपीन वरना चाहत हू ॥२॥॥ 
झापका नाम बधन से मुक्त कर देनेवाला हू और झापका वाना भी बडा हू। 
जब मैने उन (पाहक्ा) से कहा, कि म॑ तो रघुनाथजी के हाथ बिक चुवा हूँ, तव वे 
बपटमरा प्रम दिखाकर मुमसे मेरे हृदय में वसन वे लिए जगह मसाँगने लगे । (प्रव में 
य्या करें ? यदि उन्हें स्थात दिये देता हूँ ता प्रभी तो वे दीनता दिखा रहे है, पर जगह 
मिलते हो धीरे घोर उस पर भ्रपना प्रधिकार भी कर लेंगे, भोर मुके घता बता देंग)॥ ३॥ 
भव तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा (नहीं ता कभी का इन ग्राहकों के 
हाथ बिक गया होता, इद्रिय लोलुप हो गया होता) पर भव यह क्लि मुझे परेशान कर 
रहा हू । प्रत अब इस गरीब गुलाम का पालन वीजिए, नही तो फिर यह खोजने से 
भी न मिलेगा (कतियुग इसका नाम निशान तक मिटा देगा, 'रामदा६/ से 'कामदास 
अना लेगा) ॥४॥ 
है नाथ | आपने जिस कौतुक से पत्ती (उत्तू झथवा बयुले) और कुत्ते का फतला 
कर दिया था, उसी लीला से यह भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा हु (बस, इतना 
बह देने से कलियुग वा इस पर कुछ भी वश ने चलेगा, भपना-सा मुह लिये चला 
जाएगा) ॥४॥ के दे 
शादाय--करेरो न क्डा । विशेदतनन्वानावाते | मलजुग ७ कलयुग । जेरो-- 
ज्ञेर गाने परेशान करना। हेरोज-ढूढने पर । बंक >बगुला । निवरो-+फपला क्र 


दिया । 
विरेष--(१) हों सव चेरो ---विवर विहारी भी यही चाहते हैं-- 
“हरि छुम सों कोजत यहै, बिनती बार हजार। 
जेहि-तेहि भाँति डर्‌यो रहों, परयो रहों दरबार ।' 
(२) डोर ठौर साहिबी ---ताई की बारात में सभी ठाजुर हो रहे हैं । 
(३) इस पद में गोसाइजी ने साहिबी', 'सुयाल, क्वूखत , 'करेरो इन फ़ारसी 
शब्दा का भ्रयोग किया ह। ये प्रयोग, बोलचाल की भाषा में भ्रानें स सरस बन गये ह्‌। 


१४७ 
कृपासिधु॒_ताते रहों निश्देदित भन मारे । 
महाराज, लाज श्रापुही निज जाघ उघारे॥शा 


श२४०. विनप-कपत्रित्रा 
मिले रहे, मारुयो चहे वामादि सेधारी। 
मा बिनु रह न, मरिय जारें छन छावी॥रशा 
बसत हिये हित जानि में सत॒की रुचि पाली। 
क्यो क्थय को दड हों जड क्रम कुचाली ॥३॥ 
देखी सुनी न॑ श्राजुलोी श्रपनायति 0सी।॥ 
करहिं सबे सिर मेर ही फिरि परे अनैसी ॥४॥ 
बडे अ्लेसी लखि परे, परिहरे न जाही। 
अ्रसमजस में मगन हो, लीजे गहि वाही॥शा 
बारक बलि भ्रवनोक्यि, कोतुक जन जी को । 
भनायास मिटि जाइगो सकट तुलसी को॥६ा। 


भावाथ--हे इृपासागर | इसीलिए म रात दिन मन मारकर रहता हे कि महा» 
राज | झपनी जाँध उधाडने से भ्रपतो हो लाज जाती हू, भपने हाथो भपना परदा खोलने 
पै खुद ही बेशम बनना पडता हू ॥१॥ 

यह काम क्राव आदि साथी मिले भो रहते हू और मारना भो चाहते ह ऐसे 
कपटी हैं. ! वे बिता मेरे रह भी नहीं सेक्त प्र्थात जब तक मुमपें 'जीवत्व भाव ह 
तभी तक काम क्रोध झ्रादि का भ्रस्तित्व हू। भौर मेरी ही छल्रपूबक छाती जलाते ह। 
(जिस पत्तल म खात ह उस्ती में छेद करते हू । ) ॥२॥ 

यह जानकर कि थे मेरे हत्य म बसत है प्रेमपूवक मते इन सबकी रुचि भो 
पूरी कर दी, अर्थात सारे विधय भाग चुका हू, किर भी इन दुष्टो भौर ढुचालियां ने 
मुझे कत्यक वी लकडी वता रखा ह (लकड क॑ इशार से जमे क्ध्यक लड़का को नाच 
नचाना घ्िखाता हू बसा मुझे नाचता पडता है) ॥३॥ 

झ्राज तक मन एसी पराधीनता न तो देखी हू, भौर न सुनी ही हू । कम तो करते 
है सारे भ्राप भ्रौर जो कुछ बुराई हाता ह, वह मेर मण्ये मठो जाती ह्‌। (ई द्र्याँ भोग 
विलास करतो हू श्रोर कुफन भागना पडता ह भ्रवे्त जमा तक बेचार जीव को | क्‍या 
भयाय है ! ) ॥डा। 

ये सब ऐसे विचित्र भयायी ह कि दखने में तो झाते नही (प्रज्ञान के मारे इनवी 
चाल समझ में नही भाती) और दाख भी परें तो छाडने को जी नही चाहता । हे प्रभो ] 
इसो दुविधा में पडा है। बछ, भव हाथ पकड़कर मुझ निकाण लीजिए (महो तो, इस 
ससार-साएर में डूबने हा वाला हूँ) ॥रा॥ 

प्रापकी बलयाँ लेता हूँ इपावर एक धार अपने इस दास का बह कोतुक तो 
देखिए । भाषके देखते हा तुननी का दु ख दूर हो जायेगा (व्याकि ब्रह्मदशन मात्र से 
जम-मरण छूट जाता है) ॥8॥॥ 

खब्दाय >मतमारे > उदास । सघाती-सायो | क्यकू--कत्यक, नाचनेवाना ॥ 
दइज-लक्डो । अनसी ७ परनिष्ट । भलेक्षी--प्यायी, विचित्र । 

विनेष--(१) इस पद में विषयों की दुदस्य प्रवलता दिखाई गई ह । काम, क्रोध 


वितय-पत्रिका रेडर 


प्रादि विषय भारी घोखेवाय हूँ। इनके कहे पर चलें तो नियाह नहीं प्रौर इनसे भ्वग 
रहें तो भा गुजारा नहीं। ये नावनताचकर भी नहीं छोसते | जीव यो इनके अधीन 
होकर, भनेव कष्ट भोगसे पडते हू । भारी विदप्वना है | भगवत-ढूपा से हो इससे विड 
घूट सबता हू । 
श्बद 
कहीं कौन मुँह लाइके रघुवीर गरुसाई ॥ 
सबुचत सघुयत आपनी सव साईं दुढ्ाई एशए 
सेवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत सो हाँ । 
गुनगन-सीतानाथ के चित करत न हों हो ॥र॥ 
कृपासिशु बघु दीन वे आरत हितकारी | 
प्रबत-पाल विस्दादली सुनि जानि बिसारी ॥३॥ 
सेइ न घेइ न सुमिरिक पद प्रीति सुधारी। 
पाई सुसाहिव रामसो, भरि पेठ विगारी ॥४ीा॥ 
नाथ गरीबनिवाज है, म॑ गही न गरीबी 
तुलसी प्रभु नि शोर तें वनि परे सो क्ीरी ॥श। 
भावाथ --है रघुवीर ! दे भ्रमो ! कया मुह लेकर भाषपस दुछ वहूँ? स्वामी की 
सौगंघ हू जब म भ्पनी करनी की पोर देखता हूँ तर सकाच के मार बुछ कह नहीं 
भक्रता ॥१॥ 
प्राप सेवा करने स॑ वश में हो जाते हू, स्मरण करने से मित्र वन णाते है, भौर 
शरण में प्राने से सामने प्रकट हो जाते हू । एसे जा आपके गुण-समूड हू उन पर भी में 
ध्यान नहीं दे रहा हूँ ॥२॥ 
श्राप छुपा के समुद्र ह दीता के दयु हू दुखिया के हिंतू ह, भोर शरणागता के 
पालनहार हूं ऐता झापवी विरटावली सुनकर झोर जानते हुए भी म॑ भूल गया हुं ॥शा 
न तो सेवा हो की, श्रौर त ध्यान ही किया । स्मरण करके भापक चराणा में 
सच्चा प्रेम भो तो नहीं किया । प्राप जसे श्रेष्ठ स्वामी को पाकर भी मुझसे जिताा भी 
हा सकता, उनना विगाड-दी बिगाड़ क्या । भाव, भपने हाथो भ्रपन परा पर बुल्हारी 
मारी ।श।ा 
भाष दीगोंदर इपा करनेवाले हू पर मने दीनता घाररा नही 
कि देहाभिमान के कारण भुभमें कभी देय भाव नही झाया 22038 शा हि. बट 
रा कफ बत्मल भगवान छुपा करें तो कैसे ? भरत है माथ । शभ्रव प्रपती और देखकर 
जो भापसे बन पड़े, वही कीजिए । साराश यह, जि बिग ने 
मूछ पर भी कृपा भ्रवश्य करेंगे ॥५॥ 00 200 0%/8९/५४222/ 
दाथ--हींहों « म हैं । घेइ + ध्याय करवे। कोबो कीजिए ! 
दे विशेष--(१) मे गह्ढी न गरीवी -्वर्यीय मटूजों से इसका श्रथ यह लिखा 
गा (मं ऐसा भीच हूँ कि) मुझ गरीबी भो ग्रहण नहा करतो। यह भ्रय खींचा 
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तानी से किया गया जान पहता हू । इसका सोधा ज्या-का-त्यो श्रथ तो यही हो सकता हूँ 
कि मैंने गरीबी नही गही, न कि यह, कि मुझे गरीबी भी नहीं ग्रहण करती । 

(२) कीरी--यह बुदेनणण्दो प्रमोग 'करवी से मिलता-जुलता ह। बिद्दारी 
ने भी 'कोदी' का प्रयोग क्या हू | 


श्ड्द 
हा जाउँ, कासो कहीं, श्रौर ठौर न मेरे।॥ 
जनम गँवायो तेरेंहि द्वार बिक्‍र तेरे॥१॥ 
में तो बिगारी नाथ सो आरति के लीन्हे। 
ताहि क्रपानिधि क्‍यों बने मेरी सी कीहे॥२॥ 
दिन दुरदिन, दिन दुरद्मा दित दुख दिनदूषन। 
जबलो तू न बिलोक्हि रघुबश बिम्लपन॥शा 
दई पीठ बिनु डीठ मैं, तुम विध्व बिलोचन। 
तो सो तुही न दूसरों नत-सोच बिमोचन ॥४ 
प्राधीन देव! दीन हो, रवाघीन युसाई। 
बोलनिहारे सो करे वलि विनय वो झाई ॥५॥ 
श्रापु देखि मोहि देखिये जत मानिय साचो । 
बडी श्रोट रामनाम की जेहि लई सो वाचो॥६॥ 
रहूनि रीति राम रावरी नित हिय हलसी है। 
ज्या भावे त्यो करु रृपा तेरो तुलसी है॥णा 


भावाय --कहाँ जाओँ ? क्सिसे कहू | मुझे कोई भोौर ठौर नही। तेरे ही दर- 
बाजे पर (परे-पड़) जिटगी काटी ह्‌ भ्रौर तरा ही गुलाम रहा हैँ । मतलब यह कि सम 
सब तरह से तरा ही हूँ विसी दुमर का नहां ॥९॥ 

दु सा से सताये जाने के कारण है नाथ! म तो सारी बरना विग्राड घुका है । 
भव है कृपानिध | यदि तूने भी जमे वे लिए तसा व्यवहार किया तब तो हो चुका | भाव 
यह कि मुभसे तो सारा बिगा” ही हुपा हू ध्व तेर हाथ ह लू सुधार ले, बयाति तू 
इया का समुद्र हआरशा 

हे रघुतुत में श्रेष्ठ | जब तक तूने (इस जोव वो धार) नहां देखा । (#ुपा नही 
जो) तव तर नित्य ही खाटे दिन नित्य हो बुरा दशा नित्य ही दुख भौर नित्य हा दोष 
झग्ते रहेंगे ॥३) 

म तुके पीठ जय किरता हूँ तुमसे विमुस हा रहा हैं व्योकि म॑ दृष्टिहोन हूं 
भपा हूँ पर तू ता रुसाग्मात्र का द्रप्टा हु न ? भाव यह कितू भुझसे विमुख कैसे होगा? 
तुम/सा तू हो हू । दूसरा कौन है, जिसम तरी उपमा दूँ ? दीन-दुलियों का सकट दूर करने 
बाला एक तू हो है ॥ड॥ 

हैँ दब | में परतत्र हूँ दीन हूँ पर तू तो स्वतत ह स्वामी हू। बतिद्वारी | (घठाय 


विनयन्पतिता २४३ 
रूप), वालनेवाले से वया उसको परछाइ विनय कर सकती ह्‌ ? श्र्मात यह जड चैदाय 
विभु से विनती नहीं कर सकता ॥शा 

अतएव तू पहले श्रपनी आर देख, तब मेरी श्रोर देख, तभी इस दास वो सच्चा 
मानना । राम-नाम की आठ बडी भारा हू । जिस किसी ने भा रामनाम का सद्दारा लिया 
वहू (जम-मृत्यु भय से) बच गया ॥६॥ 

है राम ! तेरी रहनी झौर तेरी रीति सदा मेरे हृदय में नित्य उमग भरती रहती 
ह, वेरा शील स्वभाव विचारकर में मत ही मन पत्यन्त प्रसात हो रहा है, कि अब मेरी 
सारी विगडी थन जायेगा । वस, यह तुलसी तेरा ह जसे भो हा, इस पर इृपाकर, इसे 
तू भगोबार कर ले ॥»॥ 

हाब्दाय--किकर सेवक । भारति के लोन्हें + बलेशित होने के कारण । दिनूऊ 
नित्य से तात्पप है । छाइ छाया । बाँचो न बच गया । 

विशेष--(१) 'इृपा'>श्रीमगवद्गुणदपण में छुपा! का ललण निम्नलिखित 
माता गया ह-- 


*रक्षणे सबम्भतानामहमेषपरों विभ्रु । 
इति सामध्य सधान डृपा सा परमेश्वरी ॥7 
(२) पराधीन गुसाइ--अरह्मज्जीव के सम्दध में गांसाइजो ने रामचरित 
मानस में स्पष्ट लिखा ह-- 
“परबस जोब, स्ववस भगवता | जोब अनेक, एक भीकता ॥7 
यहाँ, साख्य का प्रतिपांदद किया गया हू, न कि भ्रद्धत वदाल्त का । 


१५० 
'रामभद्र | माहि आपनो सोच है भ्ररु नाही। 
जीव सकल सताप के भाजन जग माही ॥0॥ 
नातो बडे समथ सो इक श्रोर किधों हूँ। 
ताको मोसे श्रति घने, मोको एके तूँआशा। 
बडी गलानि हिय हानि है सवग्य ग्रुसाई । 
बूर कुसेवक कहत हों सेवक वी नाई ॥शा 
भला पांच राम को कहें मोहि सव नरनारी । 
बिगरे सेवर स्वान ज्यो साहिब सिर मारी ॥डा 
असमजस मन को मिटे सो उपाय न सुझे। 
दीनवथु कीजे सोई वनि परे जा चूम एशा॥ 
विशदावली विजोक्षिये तिन्हमे कोउ हो हो 
तुलसी प्रभु को परिहरयो सरनागत सोहों रक्षा 
भादाध--दै दल्याण-स्दर्प श्रोराम। सुझे प्रपदा छाच हू भी, और नहीं भी 
हैं। वारण कि जितने भी जीव हैं वे सभी ससार में दु व दे भाजन हैं, समी दुली हैं ; 


शे४ड४ विमप-पत्रिका 
मुझे सोच तो इस बात वा हू कि हाय | म॑ ससार सागर में ही डूबा पडा हूँ पभी दव 
मेरा उद्धार नही हुपा । भौर निरिचन्त इसलिए हूँ कि जद रामी जोया गो मेरी हो जैसी 
दशा हू तो मुझे: (कमफत भोगने में) कुछ चिन्ता नहीं बरनो चाहिए ॥१॥ 

पर थह तो बताइए कि, बया आप-सरीरो बड़े समप बे साथ सिफ एक हो, (मेरो 
ही) भोर से सम्बंध ह ? कया, जिस प्रकार म॑ भाषवों प्पना मानता हूँ बे भाष मुझे 
मानेंगे ? (एकागी ही प्रेम रखेंगे बया ?) इसलिए भापके लिए तो मुझ-जमे प्रनेर है शिन्‍्तु 
मैर लिए तो एक प्राप ही हूं। (प्राप चार ता मुमस भले हो निरपेष्च हा जाएँ, पर म 
आपसे विमुख होने वा नही) ॥२॥ 

है पाथ | भाप तो घट घट की जानते हूं मुर्के यडो ग्लानि हो रहो हू मौर हृदय 
मे इसे मे एक हाति भी समझता हूँ कि हूँ तो म॑ं दुष्ट भौर झुसेवव' पर बातें ऐसी कर 
रहा हैं, ज्से कोई सच्चा सुपेवक करता हैँ । (मेरा यह बनावटीपन भापके भागे कसे छिप 
सकता है, बयाकि भाप तो सव है) ॥३॥ 

भला हूँ था बुरा पर बहते तो सभी स्त्री-पुषष मुझे राम का! हो हूं ' सेवक 
प्रोर कुत्ते के बिगडने से स्वामी के हो सिर गालियाँ पडतो हूं । (तात्पय यहू कि यदिम 
खोदाई करूँगा, तो लोग यही कहेंगे कि बुरा हो उस राम का जिसके एसे ऐसे मोच 


सेवक हू) पथ 
मुझे वह उपाय भी नहीं सूझ रहा ह कि जिससे चित्त की यह दुविधा दूर हो 


जाय (अर्पात मेरी नीचता दूर हो जाय भोर भाषकों भी कोई बुरा न कहे) प्व हू दीन 
बघो ! श्रापको जो समझ पडे भ्रौर जो बन सके, वही (मरे साथ) कीजिए ॥५॥। 

तनिक भपनी विरदावली की भोर तो देखिए ! क्‍या म कही उसमें स्थान पा 
छकता हूँ ? (भाव यह हैं कि आप दीनबधु है, तो क्या म दोन नहीं हू भाष पतित 
पावन हूँ तो क्या म पतित नहीं हैं भाप प्रणंवपालक हू तो बया म प्रणत नहीं है ? 
इनमें से) इस तुलसी को छोड भी देंगे तो भी यह उही के सामने शरण मे जाकर पडा 
रहेगा भौर कही भी मे जायेगा ॥ह॥ 

शब्दाथ--भद्र>न्कल्याणु । पोच--तीच। गारीज-गाली । भसमजसन्न्‍्दुविधा | 
बिरद>-बाता । सोहों>-सामने । 
.... विशेष--(१ ) जोव जगमाही --क्योक्ति जसा कम वरेंगे, बमा फत 
भागेंगे >- 
“अवश्यमेव भोकतव्य कृत एम 'ुभागुभम 

(२) 'मसमजस --यह दुविधा कि म खोटा हु श्रत मालिक पर भी बटटा 
लगता ह खरा हो नहीं सकता, क्यांकि स्वभाव से हो मुझमें खोटाई भरी है | यह भी 
चाहता हूँ कि मैं चाहे जसा बना रहूँ पर मेरे कारण मेर मालिक की बदनामी न हो, सो 
भी नहो हो सकता, दित रात इसी भ्रसमजस में पडा सोचा करता हूँ । 

(३) 'कीज सोई बूक'--यही बन पड्गा कि अपने सेवक पर आप ही हृपा 
करेंगे, वयावि' यदि दड देंगे तो ससार श्राप पर हेंसेगा भोर कहेगा कि यह कप्ता स्वामी 
हू जो भपने सेवक वी दुदशा चुपचाप खडा देख रहा हू ! इसमें भो बदतामी का डर हू 
इसलिए कृपा ही करते बनेगी । 


विनय-त्रिफका रदश 
(४) ठुलसो सोहौं--वयोंकि-- 
'डुम्बक के पीछे लग्यो फिरत अचेतन लोह ॥! 


१५१ 


जो पै चेराई राम की करतो न लजातो। 
तौ तू दाम कुदाम ज्यो कर कर न बिकातो ॥१॥ 
जपत जीह रघुनाथ को नाम नहिं अ्रलसातो । 
बाजीगर के सूम ज्यों खल सेह न खातों ॥शग 
जौ तू मन, मेरे कहे राम-ताम कमातो। 
सीतापति सनमुख री सब ठाव समातो ॥ शा 
राम सोहात तोहि जो, तु सर्वाह सोहातो। 
बाल क्रम कुल कारनी कोऊ न कोहातो ॥४॥ 
राम नाम अनुरागही जिय जो रिश्रातो। 
स्वार्थ परमारथ पथी ताहि सब पतिझ्रातो ॥५॥॥ 
सेइ साधु सुनि समुझिके पर पीर पिरातो। 
जनम कोटिको बादलों हृद-हृदय थिरातो ॥६॥ 
भव भंग अगभ भ्रतत है विनु खमहि सिरातो | 
महिमा उलटे नाम वी मुनि क्यो क्रातो ॥छ॥ 
प्रमर प्रगम तनु पाइ सो जड जाय न जातो। 
होतो मंगल-मुल तू अनुकूल विधातों !८ा। 
जो भन, प्रीति प्रतीति सा राम-नार्माह रातो। 
तुलसी रामप्रसाद सा तिहेँ ताप न तातो ॥६॥ 


भावाय--हे जोब | जो तू थौरामचद्रजी की गुलामी करने में न लजाता, तो 
खरा दाम होकर भी छोटे दाम की तरह हाथो-हाथ न विकता फिरता | भाव मह कि तू 
हू तो परमात्मा का झश, पर भपना स्वरूप भुला देने क बारण भनेक यातिया म मटकता 
फिरता हैं ॥१॥ 

यदि कू जीम से श्रीराम का नाम जपन में झालस्य न करता, तो भाज तुमे 
बाजीगर के सूम क॑ समान घूल न फाँकना पड़ती । (जसे बाजोगर, जब उसे कई कजूस 
खेल देवने पर भी कुछ नही देता, तवे उसके नाम से काठ के पुतले के मुँह में धूल डाल 
कर गालियाँ सुनाता है उसी प्रकार यदि तू भगवनाम-स्मरण करने में कजूती न बरता 
छुले दिल से टिंग रात नाम जपता, तो तुसे गालियाँ न खानो पड़ती, घूल मे फॉक्नो 
पडती, तेरी ऐसी दुदशा न हावी) ॥२॥ चर 

यदि तू मेर नहने से राम-नाम कमाठा रामनाम झूप्रो घन सग्रह बरता सो श्री 
जानवी-वल्लभ रघुनाथजी छुझे अपनी शरण में ले लने तू सुप्री हो जाता पौर सवत्र 
देस प्ादर होता तेरा लोक बन जाता और परलोक भा ॥शा 


२४६९ दिप्प पतित्रा 
जो तुमे सोरामजों प्रष्ते गे हो।, तो हू भो सर्दी ध्रष्यां लापा काम, गम 
भादि जियी (इस जीव मे) प्ररतत है थ॑ हुफ पर क्ोप मे बरवे, गधी हर घयूतणादों 
जाये ॥४॥ा 
गहि श्रोराम-ताम से ही हू घष गे प्रोति जादवा सगावा तो रप्राप प्रोर परमाय 
दोगों मे हो बटोदी एफ १९ पिरशाग गरत । धर्यात्‌ संगार मोर परणोत होता में हीं तू 
सुगी होगा ॥ शा 
जो तू सं्ता वो रोषा करता एवं दूगरा मी पीड़ा सु घौर गमरूष र दुसी होता 
ता हरे हुदय धपी हासाव में जो प्रनग जञामा बा मत्र उमा है यदू मोष बैठ जाता, दशा 
प्रति परण विमंस हो जाता ॥६॥ 
रासार हा मांग घगम्य है, इग पर णताा मद्राए दुल र है, रिलु (उपर 7 प्रापरण 
बरता हुप्ना )तू बिना ही श्रम मे उत्ते पार बर जाया । बयोरि ख्री राम बा उारा भी माम 
सेने वो महिमा से (वात्मीडि) को सती या दिया घा। भाव यह वि जब उसे शाम 
था यह प्रभाव है शय सीपा गा जया से बयां ही था जाएगा ॥आ। 
प्ररे जड़ | तरा महू देया गो भी दुगम (मात ) रारीर मां ही व्यय थे घता जाता 
तू बत्याण या मूल यन जाता । अर्पात्‌ द्वाद्मों प्रवस्या मों पटेष जाता धरोर दस भी 
तुम पर गृषा बरता ॥४)॥। 
भर मा । यदि तू प्रेम भोर विश्वास से रामन्ताम में सो ज्ञगा देता तो है 
तुलसी | श्रीराम हपा से त्तीया पापा में कमी ये जगठा ॥8॥ 
शब्दार्य--घराई->सेवा । रह"ूघूल ॥ बारी ७ बारण प्रेरय । कोहातो-> 
गुस्सा करता। रतिभातो ७ प्रीति परता । पिदातान्‍ूदुसी होता। बॉदलोन-च्रीचड, 
मेल । 'हद र तालाब । यिरातो>-बढ जाता साफ हो जाता । घिरातोज”-पार पर जाता 
तय कर लेता । किरातान्‍+विरात, भोल । तातो--तचता रूजातवा। 
विगेष-- (१) राम सोहाते सोहातो ब्रयोकि-- 
“जापर छृपा राम के होई । तापर एपा करहि सब कोई ॥! 
(२) 'प्रनुराग --भोवजनाथजी भनुराग वी परिभाषा तिखते हूँ -- 
“व्यापक्ता जो प्रीति को, जिमि सुठि बसन सुरग | 
हगत हार दरस घटक सो अनुराग अभगाता 
(१) 'पर-पीरपिरातो--भक्तवर नरसी वष्णव लक्षणा में कहते हैं -- 
“दष्णब जन तो तेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे 
(४) “अनुकूत बिधातो --श्रह्मा इसलिए प्रसन हो जाता कि इस जीव के यचने 
से मेरा श्रम सफत हो गया इसे अब वार-वार न रचता पडा । जीव का ब्रह्म-सम्बब 
हो जाता ही जीवन का चरम फ्ल ह। 
(५) 'तिहुँ ताप -- दहिक भौतिक झर दविक । 
(६) 'प्रीति ---भगवततगुणदपण में प्रीति का यह लक्षण दिया गया हू 5 
भत्यातयोग्यताउद्धिरमुकूलादियालिनी । 
अपरिपृण स्वदूपा या सा स्थात प्रीतिरनुत्तमा ॥! 


विनय-पत्रिका २४७ 
श्श्र 

राम भलाई श्रापनी भल क्यो न काको। 

जुण जुग जाननिनएय वो जग जागत साको एश॥ 
ब्रद्मादिक बिनती करी कहि दुख बसुधा को । 
रबिवुल-केरव चन्द भो आाननन्‍्द-सुधा कोएचा 
कौसिक गरत तुपार ज्या तकि तेज ल्या को । 

प्रभु भ्रनहिंत हित को दियो फल फोप छृपा को ॥हे॥ 
हसयो पाप श्राप जाइके सताप सिला वो। 
सोच-मगन काढयो सही साहिद मिथिला का ।४॥ 
रोप रासि भृगुपति घनी अरहमिति ममता को । 
चितवत भाजन नबरि लियो उपसम समता को ॥५॥ 
मुदित मानि भावसु चले बन मु पिता को 
चस्प घुरघर घीरघुर गुनन्तील जिता को ? ७६७ 
गुह गरीब गतग्यातिहूँ जेहि जिउ न भखा का २ 
पामो पावन प्रेम ते ससमान सखा को॥शा 
सदंगति सबरी गीघ की सादर करता को? 
सोच-सीव सुग्रीव के भकट हरता को ? छा 
रासि विभीपन को सके भ्रस काज-गहा को ? 
श्राज पिराजत राज है दसकठ जहा कोवाश्शा 
बालिस वासी अवध को बुंचिये न खावों। 

सो पावर पहुँचो तहा जह मुनि मन थाको ॥१०॥ 
गति न लहै राम-नाम सो विधि सो सिरजा को ? 
सुमिरत बहुत प्रचारिके वल्‍लभ गिरिजा को ॥१९॥ 
श्रवात्रि अजामिल की कथा सानन्द ने भा को ? 

नाम लेत कलिकाल हू हरिपुरहिं न गा को ?॥१्सा 
राम-नाम महिमा करे काम श्लुस्ह झाको। 
साखी बेद पुरान हैं तुलसी-तन ताको॥१शा 


भावाथ--श्वीरामजी ने धपने भले स्वभाव से क्सिबा भला नहां विया ? युग 
युग से श्रीजाउदों रमण का ऐसा सुयश ससार में प्रसिद्ध ह हशशा 


ब्रह्मा भादि दवठाओं न पचिवी का दु ख सुनाक्र जब प्राथना को, तब (पयिवीं 
डए भार हरत के लिए राब्दा को मारने के विए) सुयवगरूपी कुमोटितो को प्र लव 
दरनेवाले एवं ग्रमतापम आनद लेनेवाले श्रारामचद्रजों आविभूत हुए॥रा 


विश्वाणित्र , ताइजा वा छेद देखकर भाल की तरह गल जा रहे थे। प्रमु ने 


२४८. विनय पत्रिका 
ताडका को मारकर शत्रु वो मित्र कासा फव टिया एवं क्रोप का फ्त जृषा के रूप में 
दिया । भाव यह क्रि दुप्ट ताइका को स्वगलाक भेजकर उस पर कृपा को ॥३॥ 
स्वय जाकर पापाणी (प्रहल्या) का पाप सताप दूर कर दिया उसे दिय देह 
देकर पुन ॒पति लाक भेज दिया । फिर मिथिला क॑ महाराज जनक को शोज़्खागर में से 
डूइत हुए निकाल लिया प्रथात शिव धनुष तोडरर उनकी प्रतिज्ञा पूरो कर दी ॥४॥ 
परशुराम क्रोध के भाडार एव अहकार ओर ममत्व के धनी थे उहेँ भी आपने 
देखते हो शातति और समता का पात्र बना तिया.पर्थात वहे क्रोयी से शायर झौर प्रह 
कारी स समद्रष्टा हो गए। यह सब्र श्रीरामजी के शील-स्वभ।व का ही प्रभाव हू ॥५॥ 
माता (ककेयी) और पिता की भाचा मानकर प्रसनचित्त वन चले गये । ऐसा 
भला धमधुरधर भौर धयपुगव तथा सदृगुण भौर शील का जीतनेवाला दुय रा कौन है ६॥ 
जिसकी जाति का भी कोई पता मही जिसने सभी प्रकार के जीवों का सदा 
भक्दरा किया एस गरीय गुह निपाद ने भी (जिन रघुनाथजी से) पवित्र प्रेम के कारण 
सखा के जैसा प्रादर प्राप्त क्या ॥७॥ 
शबरी भौर गीव (जटायु) का मोक्त देनवाला कोन हू ? प्रौर महान्‌ शोक सतप्त 
सुग्रीव का सकट निवारण करनेवाला कौन ह ?ै॥पा 
ऐसा कौन काज का ग्रासथा जो (रावण से बहिषध्कृत) विभोषण को अपनो 
शरण में रख लता, जिस रावण के राज्य म भ्राज भो विभीषण राजा बना बठा है । 
(यह सब पा रघुनाथजी की हू) ॥६॥ 
भ्रयाध्या का रहनवाला मूख धोबी जिसमें खाक भी बुद्धि न थी अथवा जिसे 
कई धूल क॑ बराबर भी नहीं समझता था बह पापी भी वहाँ पहुँच गया जहा पहुँचने में 
मुत्रिया का मत भी थक जाता हू । भाव यह है कि जिस परमधाम के सवध म बड़े बडे 
भुति विचार भी नही कर सकते, वहाँ वह सीताजी की ति दा करनेवाला धोबी स"ह 
खज़ा गया ॥१०॥ 
ब्रह्मा ने एसा कोन सिरजा जो राम नाम के प्रभाव से मुक्ति का शगी म हो ? 
झाशय यह कि जावमात्र राप-नाम के प्रताप से मुक्त हा जाते हू । पावतीवत्लभ शिवजी 
(जिस) राम नाम का स्वय स्मरण करते हू और दुसरो को सुना सुताकर उसका प्रचार 
करते हू ॥११॥ 
प्रजामेत की क्या सुनकर कौन प्रसन्न नही हुग्रा ? प्रौर राम नाम का स्मरण 
कर इस कलिकाल में एसा कौन ह जा विष्णुतोक़ को न चला गया हो ? ॥११॥ 
राम नाम का भहृत्त्व भ्रकौवा का भी कल्पवृत्ञ बना सकता हूं। इस बात बे प्रमाण 
बद भौर पुराण ह । (इस पर भी विश्वास न हा तो) तुलसोदास की भ्रोर देखो । भाव 
यह हूं, कि मे महाप्रधम था कितु राम-नाम क प्रमाव से प्राज राम भकता में मेरी गणना 
होता ह॥१छ। 
शलब्दाय--जागत रू उजायर हू । साक्ो"”"]ू्यश । कोसिक--विश्वामित्र | गरतनू 
ते हैं। तिया ८ स्त्री यहाँ ताडका से दात्पय हू । स्िचा यहाँ प्रहल्या स आशय हू। 
भटमति « में एसा अहकार | उपसमच्ज्शाति । ग्रतस्यावि--जिसकी जाति कया भी 


चि श्श्१ 
चता नहीं । वाल गहां--काल बा ग्रास, मरणप्राय | बालिसलन्मूट | $% ष 
भार-हुभा । गा ल्‍ गया । आकोर-भकोवा | तनतत्मोर । 
घिशेष--(१) दस पद मे ग्रोसाइजी ने क्रमश श्रीराम-क्था का सलिप्त वर 
किया हू । इस पद को यदि विनय रामायण कह्ठा जाये, तो भ्रसग्ठ न हागा । 
(२) गृह सला को--मुह निपाट को कितना बडा महत्त्व श्राप्त हुपा हैं. -- 


प्रेम-पुलकि फेवट कहि नाम | कीह दूरि तें दण्ड प्रतामू ॥ 
राम सखा रिंपि बरबस भेंटे | जन्रु भहिं लुछझत सनेह्‌ समेटे ॥ 
रघुपति भगति सुभगल भुला $ नभ सराहि सुर बरवहि फूला॥ 
इहि सम तिपट नोच कोउ नाहीं। बड़ चसिध्ठ सम को जग माही ॥ 
जेहि लखि सपनंहु ते अधिक, मित्रे महाप्ठ॒नि राव | 
सो सीतापति मिलन हो प्रगटठ अठाए प्रभाव 
[शमचरितमानस 
(३) झाज ज्ाँ का --श्रोरामेरवर भठटजी ने इसका यह झय किया ह-- 
“ज्ञाज (जिस समय) जहा (लका) का राजा रावण विराजमात था । ड्रिन्तु इससे यह 
भ्रैप प्रधिक उपयुवत जचता हू, कि जिस रावण के राज्य म प्राज भी विभीषण राजा 
चना बदा ह | यही प्रथ श्रीवजनाथजी ने भा लिखा है, जहा को राजा रावण रहो 
हाको परिवार सहित मारि तहाँ का राजा विभोपण् का रिय सो प्रजहू विराजत ह, 
भाव, भचल राज्य दिय 
(४) खाता --श्रीभव्टजी न इस शा” का झथ यों किया ह--खारू॑रज +- 
कन्नरजूंक । खाका का साथारणतव खाक से तात्पय ह । यहा धोबी से तात्यय पवश्य 
हू, पर बह स्पप्टत “यक्त नहीं क्या गया । 
(५) 'सुमिरत गिरणा का +- भ्रध्यात्म रामायण! में शिवरी ने कहा ह+- 
अहो ) भववास रुणान इंताथों बसामि काइयामनित्र भवाया। 
मुमृूत्ु मारास्य विमुस्तयेःह दिशा सह तब शाम नाम 
हि. 


के कप 
मेरे रावरिये गति है रघुपति वलि जाऊें। 
निलज नीच निगुन निधन कहूँ जग दूसरो न ठाकुर ठाऊँ॥१॥ 
हैं घरधर वहु भरे सुमाहिच, सूयत सबति आपनो दाऊे।०7/० 
बूनर-वधु विभीपन हिठु.गित्ु, कोसलपाल कहूँ न समाऊँताशा 
१ ““पर्न्तरिति भजन जन रजन, सरनागत पक्रियजर नाऊं।६.. कहे 
कीजे दास दासंतुलसी अ्रव कृपासिय्ु जिनुमोल बिवाऊँ ॥शा। 
भावषाय--है रघुनापजी ! बलिहारी । मरी तो कवल आप तक हा गति ह मेरी 
दोड भाप तक ही हू वयाकि तिलज्ज भीच मूख और गरीब के विए ससार में (पापवों 
घोडकर) न तो कोई स्वामी हू भौर न कोई ठौर ठिकाना हो । वह क्सिका होकर रहे 


प्रौर वहाँ जाये ॥१॥ 
कै किक रे ० 


२८८ विनय-पत्रिफा 
९ यो तो घर घर में बहुत से प्रण्छे श्रच्छे मालिक भरे पड़े हें, विस्तु उत सबका 
अपना ही दौव दिखता है, भपना ही स्वाथ साधना चाहते हू। म तो वानरा के मित्र 
और विभोषर के हितू कोशप्तेश श्रीरामचद्रजी को छोडकर भौर कही भी शरण नही 
पा सकता, मेरी पूछ किसी श्रौर स्दामी के यहा न होगी शा 
भापका नाम भक्तों के दु खो का नाश करनेवाला सेवकजनो को सुल्ल देनेवाला 
भोर शरणागता के लिए वच्च निर्मित पिजठे के समान हु, (अमोघ कवच हु) सो झव 
घुलसीदास को भपना दास बना ही लीजिए | हे इृपासागर । श्रव म बिना हो मोल के 
(आपके हाथ में) विकता चाहता हू | (प्रापवा निध्काम सेवक बनना चाहता हूँ। मुझे 
अश्रपना कोई स्वाय पही साधना है ॥) ॥३४ 
शब्दाय--ठाउँज-टठाम॑, स्थान । पवि पजरबज्वज्य का पिजड़ा। 
विशेष--(१) परच्ि-पजर'-महपि विश्वामित्र ते वज्पजर नाम का एक 
क्यच रचा था | उसे राम रछा स्तोत भी कहते हू । उसकी यह फल-श्रुति इसका 
प्रमाण ह-- 
बजद्धपजरनामेद थो राम-क्वच स्मरेत | 
अयाहतात सबत मे जयमगलम ॥7* 
(हछ7 
देव, दूसरों कौन दीन को दयालु । 
सीलनिधान सुजान सिरोमनि, सरनागत प्रिय प्रनत पालु ॥१॥ 
को समर्थ सवेग्य सकल प्रभु सिव सनेह मानस मरालु । 
को साहिब क्ये मीत प्रीतिबस खग, निसिचर कि भील भालु॥श॥। 
नाथ-हाथ माया प्रपच,,, सजीव दोप ग्रुन क्रम-कालु । 
तुलसिदास भला पूच् रावरो, नेकु सिरखि वीजिये निहालु ॥शै॥ 
भावाथ- हू देव ॥.( प्रापका छोडकर) दीनो पर दया करनेवाला दूसरा भौर 
बीन हू ? एक भाप ही शोल के स्थात, चानियों में श्रेष्ठ शरणागतो के परमप्रिय शौर 
भवता के पालनेवाले हू ॥१॥ 
कौन प्ापके समान सवशक्तिमान्‌ हू ? हे नाथ ! आप सवच हू सबके स्वामी 
है भौर शिवजी वे प्रेमाधीन होकर उनके हृदय में वास करते हू। किस स्वामी ने प्रेम 
चश पत्ती (जटायु) रासस (विभोषण) वातरो, भील (निषाद) प्रौर भालुग्रो को भपना 
मित्र बनाया ? ॥शा ६900 सिर्मा 
है नाथ । आपके हाथ म माया का सारा प्रपच एव जावा क॑ दोष गुण, कम 
भौर काल ह्‌ । यह तुलसादास भला हो या बुरा, भापका ही ह्‌ । इसको झोर ज़रा सा 
देखकर, ध्से निहाल कर दीजिए ॥शा 
विनेष--(१) शील -- मगवदगुणट्पण् में शील का लक्षण इस प्रकार दिया 
गया हू-- 
“हीनईनिघलीन”च बोमत्स हुत्सितरपि। 
मह॒तो“छिद्टसःचप सौचीत्य विदुरीत्दरा पं 


विनय-पतद्रिवा २५१ 
श्रोवजनाथजी ने इसका पद्मानुवाद यह क्या ह-- 
“होनद दोव मीन सल, थितर आाव जिहि देखि। 
सबनि बादर पान दें गुन सोशोल्य विस्रेखित! 


(२) 'प्रपच दा प्रकार से “यक्त किया जाता ह-- 
१ पृथिवा, जल, लेंज, वायु भौर पासाश, इन पाचा तत्त्वों वी सृष्टि 
प्रचमौतिक प्रकृति 


२ अविद्या, विद्या, सधिनी, सदीपिनोी और झाद्वादिती यही पचधा माया हू ६ 
रण तब 
3 १५५१. 
विस्वास एक राम नाम को। * 
मानत नहीं परतीति प्रनन ऐसाइ सुझाव मन बाम को 0१॥ / 
' पढियो परयो न छठी छ मत रिग्रु जजुर अ्रथवत साम को।_/ 
ब्रत तीरथ तप सुनि सहमत पृन्नि मरे करे तन छाम को ? ॥२१॥ 
करम-जाल कलिकाल वठिन आधीन सुसाधित दाम को थजोभ 
ग्यान बिराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम का ॥श। 
सब दिन सवलायक भव गायक रघुनायक गुनशग्राम को । 
बैठे नाम-कामतरु-तर- डर कौन घोर घन घाम को ? ॥४॥ 
को जाने को जेहै जमपुर, को सुरपुर प्रघाम को। £ उन 
तुलसिंहि बहुत भव्रो लागत जग जीवन रामगुलाम का ॥५॥ 
भावाथ--मुझे तो एक राम-नाम बा ही विश्वास ह्‌। मेरे कुदिल मन की कुछ 
ऐसी प्रद्नति है, कि भौर कही प्रतीत ही नही करता (चाहे कोइ उतना हा लाभ क्यों 
मे दिलाये ) ॥!॥ 
छह शास्त्रा के सिद्धान्ता तथा ऋक यजुर भ्रषवण पश्रोर साम बेद का पढ़ना 
मेरे भाग्य में हो नही लिया गया हूं (अब रहे श्रय उपाय, सो) ब्रत, तीय तप भादि 
सुनकर मत डर रहा हू । कौन (इन साधना में) पच-पचकर मरे और शरीर को क्षीण 
करे 7 तर 
कर्म-काएड कलियुग में कठिन हू, धौर द्रयाधोन भो ह। भाव यह कि एक 
दो पास में दाम नहीं, कि जिससे यत्त श्रादि दिए जाएँ दूसरे कलियुग में अनेक विध्व 
बाघाएँ हू जिनके मारे कभी पूरा नहीं पड सकता । फिर चान वबराग्य, योग, जप ौर 
तप में लाभ भजशात क्रोध घोर काम का भय लगा हुआ हू (दनक मारें द भी सघने 
के नहों) ॥शा 
इस ससार में श्रीरघुनाथजी के गुणा का कौठव करनेवानें हा सदा सब प्रकार 
से यांग्य है । भाव हरिकोत्तन करनेवानें हो सवयुणसम्धन हूं उह़ें काई विन वाया 
नरों सताती । जा रामनाम-रूपी कल्पत्रृत् को छायाठले बढे हू उें घन घोर घदा 
पयदा तेज घूप वा वधा डर ह ? तात्पय यह कि उद्ें न ता समादो विपत्तियाँ हो सता 


२४५२ पिनये पत्रिका 
सकती हैं भौर न पाप सन्‍्ताप ही जला सकते हैं। क्याकि उनकी सारी कामनाएँ पूरी 
हो जाती हैं ॥॥ 

कौन जानता ह कि कौन तो नरक जायेगा झौर कौन स्वग भौर कौन ब्रह्मलोक 
जायेगा ? तुलसीदास को तो इस ससार में श्रीराम का गुलाम हांवर जीना ही बहुत 
प्रिय लगता हैं एश॥ 

चअब्दाय--प्रमत रू भगयत्र, शौर कही । छठी न परयात-भाग्य में नही लिखा। 
छ मतत-घह शास्त्र भ्र्थात वशेषिक याय, साख्य योग पूवमीमासा प्रीर उत्तर 
भीमासा (वेंदात) | रिगुस-्छऋण्यद | जजुर--यजुर्वेद। सहमत--डरता हू। छामस्ू 





क्षीण, दुबल । 

विशेष-- (१) छ मत --घछह शास्त्रों के सिद्धांत, जिनक प्रतिपादक महपियों 
के नाम ये ह+-+ 

१ वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद परमाणु प्रधान 

२ पयाव कं गौतम द्वाय प्रधान 

३ साध्य हे कपित पुर प्रद्डति प्रधान 

४ योग पतजलि ईश्वर प्रधान 

9 परवधीभासा , जमिनि कम प्रधान 

६ उत्तरमीमासा न्यास ब्रह्म प्रधान 


(२) भव गायक --श्री रामेश्वर भट्ट ने इपको समस्त पृठ मानकर इसका यह्‌ 
अथ क्या ह - * भ्रौर शिवजी भी जिसे गाते हू । श्रोबजनाथजी ने यो प्रध क्या हू-- 
/'रघुनायक व॑ पा दया प्रादि जा समूह कल्याण गुण हं तिनको ग्राम रामायणादि 
बथा ताको गायक होना । यहा मव का श्रथ शिव युवितश्तगत नहीं जान पडता हे । 
चंजनाथजी का भाव भी स्पष्ट नहों हुमा है । भव का अथ ससार ही हाना चाहिए। 
प्र्यात, भव (में) भझट दूर हो जाती ह। 'भव के रथान पर किसी किसी प्रति में 

गुनगायक पाठ पाया जाता हू) क्तु आगे गुनन्य्राम श्राया है। अत भव पाठ ही 
उपयुक्त हू । नागरी प्रचारिणी सभा का प्रति में भयो पाठ भाया ह। ऐसा पाठ भाव 
सेने से उसके सम्पाटक्गण इस भझट से बच गय है । 

(३) 'दुतर्सिहि गुलाव को --यहाँ गोसाइजो हरिमय जगत' को बकुणठ 
आदि से भो वढकर मानते हैं। ससार का महत्त्व इस युक्त से स्पष्ट हो जाता हूं। 
उनके लिए रामगुलाम का जोवन स्वर्गीय जीवन से कहो भिव महत्व का हू । 

कहा करों बकुठ ले क्‍लपबृूल्न की छाँह। 
अहमद ढ़ाक सराहिए जो प्रोतम गल बाँहू ॥ 
१५६ 
कृति नाम कामतर राम को । 

दलनिहार दारिद दुफाल दुप दाप घार घन घाम को॥श॥ 

नाम खेल दाहिना होत मन, वास विधाता बाम वी) 

कहत मुनोस महेस महालम उलटे सुधे नाम को॥शा 


विनप-पत्रिका २४३ 


भनरों लोफ-परलोक तासु जाके बल ललित ललाम वो । 
तुलसी जग जानियत्त नाम ते, सोच न वूच मुकाम को ॥8॥ 
भावाय--कलिपुग में श्लीराम का नाम बल्पवृत् हू। वह दारिद्रध दुभिक्ष, 
दु सं, दोष भर जिताप दी बड़ी घुष बचाने वे लिए घोर मेघरूप हू ॥१७ 
राम का नाम लेते ही वाम दिधाता का प्रतिवूत्र मन भी भनुकूल हो जाता ह, 
झूठा देव भी प्रसन्न हा जाता हूँ । मुनाश्वर वामीकि न उलदे भ्रयात मरा मरा नाम 
की महिमा गाई है । भौर शिवजी ने सीधे नाम वा माहाम्य वद्मा हु। (तातय यह हू 
कि उलटा नाम जपदे-जपते वाल्मीकि बहेनिय सं ब्रह्मथि हो गय, और शिवनों सीघा 
माम जपने से हलाहल का पान कर गये तथा स्वय भगवत्स्वरूप मान गये) ॥२॥ 
जिठे इस सुदर से भी सुदर भथवा सुदर भौर सुरम्य रामनाम का बल मरोसा 
है, उसके लोक' भोर परलोक दाना ही बन गये । है तुलसी ! रामनाम से इस ससार में 
ले तो मौत वो दिन्ता अनुमभद होठी है भ्ौर न गमवास का क्‍्लेश ही ॥३॥ 
अब्दाय--दुकाल दुमित्ष प्रकाल । दाहिनोर-प्रनुकूल । बामत्न्श्नतिकूल | 
ललित लमामन"->ये दोना ही शब्द सुदर के बोधक हैं सुदर से भो सुदर। 
दिनेष--(१) कलियुग में केवल रामनाम ही मोत्त का मुख्य साधन हैं, इसे 
ल्ष्य में रखते हुए गोसाइजी रामचरितमातस में लिखते ह-> 
'कलिसुण णोग जप्य माह ग्याना । एक अघार राम-गुन गाता ॥ 
सब भरोस दर्ज जो भज्जु राह । प्रेम समेत गाइ ग़रुत-प्रामहि॥॥ 
सो भद तद फछु ससप नाहों । नाम प्रताप प्रकट कलि माहों ॥ 
(२) सोच से कूच मुकाम बा--रामनाम के प्रमावस्त जोव जममरण के 
चक्र से छूट जाता हू। 
“सकृदुच्चारयेद्वस्तु रामतास परात्परम) 
चुद्धात क्रणो पृत्वा निर्वाएमपिमच्छति ॥7 
[ पदुमपुराण 
१५७ 
सेइये सुसाहिब राम सो । 
सुखद, सुसील, सुजान सूर, सुचि, सुदर कोटिक काम सा ॥ शा 
सारद, सेस साथु महिमा कहें ग्रुनगन गायन साम सा। 
सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति, चाहत चद्ध-ललाम सो॥रशा 
गमा विदेस न लेस कलेस को सकुचत सहृत्त प्रनाम सो। 
साखी ताको विदित विभीपन, बेठां है अविचल धाम को !)श!॥! 
दहल, सहल जन महल महल, जागत चासे जुग जाम सो । 
देखत दोप न खीमत, रीचत सुनि सेवक गुन ग्राम सो ॥४॥ 
जाके भजे तिलोक तिलक भये, जिजय जोनि तनु तामसो। 
तुलसी ऐसे प्रभुहि भजे जो न, ताहि विधाता बाम सो ॥४॥ 


२५४ बिएम पत्रिषा 

आदाध--भ्रीराम सदश सुदर स्वामी वी सेवा करनी चाहिए, जो सुध देने 
चाले सुशोल, चतुर, वीर, पुएयलोव' तथा करोडा बामदेवो के समात सुदर हूं, जिनको 
महिमा का बखान सरस्वती शेपनाग भौर सतजन करते हूं, जिनके गुण सामवेद सरीखे 
गायक गाते है, जिनका नाम प्रेमपूवक स्मरण बरते हुए शिव सरीखे भी उतस्ते प्रीति 


जोइना चाहते ह ॥श॥। 

(उन श्रीराम की सेवा) जिनको विदेश भर्शात वन जाते समय तनिक भा क्लेश 
नही हुआ (वे ऐसे एकरस सदा प्रसन्‍्त रहनेवाले हैं कि वन जाते हुए भो कष्ट नहीं 
हुआ) यदि काई एक वार भी प्रणाम कर लेता हू, ता जो सकोच के मारे दव जाते ह्‌ 
(ऐसे शीलवानू ह), इसका साक्लो विभीषण प्रसिद्ध ह कि जो भाज भो (लका में) पल 
राज्य कर रहा ह ॥रे॥। 

(उन श्रीराम की सवा) जिनकी चाकरा बडी सहल हू (चूक भी पड जाये तो 
माफ वर देते हु), जो अपने भकता के घट घट में, चारो युगो में(रात्रि के भयवा अविद्या 
रूपी रानि के) चारो पहर जागते रहते है ( मोह या सकट के समय उनके हृदय में बढ 
कर चौकीदारी किया करते ह) जो प्रपराध दखते हुए भी सेवक पर नाराज़ नही होते हूँ 
झौर जब भ्रपने सेवक वी गुणावली सुनते ह्‌ तो उस पर निहाल हो जाते है ॥ढथा 

जिहेँ भजने से पशु-पक्ती एव तामस शरीरघारी (राज्लस) भी बत्रिलोक शिरोमरिण 
घन गये । हे तुलसी | ऐसे (सुशील सुन्दर जनवत्सल पतितपावन एवं शरण्य) प्रभु को 
जो नही भजते, उन पर विधाता ही प्रतिकूल ह यही समझना चाहिए ॥४॥ 

लादाथ--साम «नसामवेद । चद्धललामन्न्चद्रमा ही जितका भूषण ह, 
झर्थात शिवजी | सकृत--एक बार। टहल>>सेवा | ग्राम--भमूह । त्रिजग-"ुतियक, 
पशु पत्ती । तामसो >- तमोगुरा । 

विनेष--( १) गमसन क्लेस को --श्रीरघुनाथ के इस एकरस भाव पर 
श्रोसाइजी ने रामचरितमानस में कहा ह--- 

“वितु आयधु भ्वेषन-चबसन साथ उजे रघुदीर । 
बिस्तमय हरप न हृदय कष्ट, पहिरे बलक्ल चोर ।॥ 
मुख प्रसन सन राग न रोप | सब कर सब विधि क्यि परितोषु ॥/ 
(३) जन महल जाम सो --भगवान की प्रतिज्ञा ह-- 
'अन-याश्चिन्तपन्तों माये जना पयुपासते। 
सैषा नित्याभियुक्तानां योगक्केप बहाम्यप्त ॥ 
[भगवद्गीता 
(३) विजग जोनि तनु तामसो'--जठायु बादरो रीछा तथा विभीषण से 
तात्पय हूं। 
१४५८ 
राग नट 
कैसे देउं नाथहिं खोरि। 
काम लोलुप भ्रमत मन हू पति परिहरि तोरितशा 
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बहुत प्रीति पुजाइवे पर, पूजिबे पर थोरि। 
देत सिस, सिसयो न मातत, मुढता अस मोरि॥रा॥। 
क्यि सहित सनेह जे श्रघ हृदय रासे चोरि। 
संग बस किये सुभ सुनाये सवल तोबा निहोरि॥रे॥ 
बरौं जो वछु घरो सचि पचि सुदृत सिला बटोरि | 
पेठि उर बरवस दयानिधि, दभ लेत प्रेंजोरि ॥४ा 
लौभ मर्नाह मचाव कपि ज्यो, गरे आसा डोरि। 
बात कहो बनाइ बुध ज्यो, बर विराग निचोरि ॥५॥ 
एवेहँँ पर तुम्हरो कहावत, लाज आँचई घोरि | 
निलजता पर रीक्ि रघुबर, देहु तुलर्सिह छोरि ॥६॥ 


भाषारे--मैं सपने स्वामी को कसे दोष दू ! है हरे | तुम्हारों भक्ति नो छोड 
कर मेरा मन वाम-वासमाप्रा में फेसा हुमा इधर उधर भटकता रहता हू । (एक चर 
भऔ मिश्चल होकर तुम्हारा ध्यान नही करता ) ॥१॥ 

अपने पुजाने पर तो मेरा बडा प्रेम हू, सदा यही चाहता रहता हू कि लोग मुझे 
सन्त मह-व मानवर मेरी प्रतिष्ठा करें, किन्तु पूजने में मेरी बहुत कम श्रद्धा ह। दु्रो 
को तो उपदेश करता हूँ (यह चाहता हूँ कि लोग मेरे उप”श पर चलें) पर स्वय क्षिप्ती 
का उपदेश नहां मानता हूँ ॥२॥ 

जिन जिन पापा को सने बडे चाव से क्या ह, उहें तो हृदय में छिपारर रख 
लिया, पर कभी किसी सत्सय म पड़कर मुभसे नो तुन्छ काम बन ग्रये, उह्ें बारे 
ससार को निहोरा कर-कर सुनाता फिरता हूँ | सदा यही पडी रहती ह्‌ कि दुनिया मुझे 
महात्मा समझे ॥३॥ 

कभी जो कुछ सत्कम बन जाता है उसे खेत में परे हुए भ्रश्न के दाना बी तरह 
बटौर-बटोरकर रख लता हू झितु हृदय में जबरदस्ती पठ्कर दम उसे भी खोज 


खोजबर बाहर निकाल फेंकता ह्‌। भाव यह, कि दम्म सारे किए हुए को मिट्टी में मिला 
देता हू ॥४॥ 5 


लोभ मेरे मत को आशारूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा हू, जसे कोई बदर के 
गले में डोरी बाँघकर उसे मतमाना नचाये । (भोर इसो लोम क॑ वश हो) म वराग्य भौर 
तरव ज्ञान की बातें बड-बड पडितो की तरह बघारा करता हू ॥५॥ 

इतना सब होते हुए भी तुम्हारा (दाठ) कहाता हूँ । जो लाज थी, उसे भी 
चोलकर मानो पी गया हैँ । हे रघुताथजो । (भौर ता मेर पास नुछ् रहा नहीं) बस, इस 
निलज्जता पर हो रीफकर मेरा बघन काट दा भुझे ससार जाल से मुक्त कर दो नि ) 

शब्दाय--खोरिजूदोप । सचि-पचिन्न्यत्नपूवक रखकर, सेंत-सेंतकर । पिता 
#्जेत में पढे ग्रनाज के कण । भ्जोरि लेत--खाज लेता ह। प्रेंचई--पी गया। 


१५६ पिनम-पत्रिका 
रद्द 
ह प्रभु | मरोई सब दांसु 
सीलसिपफु, क़््पादु ताथ अनाय, ग्ारत-पोसु ॥९॥ 
वेष वचन विराग मन अघ अपगुमति को कोसु । 
राम प्रीति प्रतीति पोली क्पट-करतय ठोघु आशा 
राम रग कुसम हो सो, सावु-सगति रोतु। 
चहत बे हरि-जर्साह संइ मृगाल ज्यों सरगोसु ॥३॥ 
सभु सिसवन रसन हूँ नित राम-तामहि घोसु | 
दभ्नहू कल नाम क्‌भज सोचनसागर-सोसु भा 
मोद मगल मुल अति अनुकूल निज निरजोसु। 
रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहुँ परम परितोसु 3५॥ 
सावाय--हू प्रभा ! साया मेरा ही दोष ह। प्राप तो शील के समुद्र हृपालु, 
प्रतायों के नाथ और दान-दुखिय्रा के पालने पोसलेवाने है ॥१॥ 
मेरे भेप श्रौर बचत में तो वराग्य ऋवऊ रहा है, कितु मत पापा और दुगुणा 
वा पजाना हूँ । है श्रीराम | भापती मकिति भौर श्रद्धा क॑ लिए ता मत मेरा पाला-खासल 
हूं, उप्तमें ततिक भो भक्ति भौर विश्वास नही है दिलु खब उपट के काम्रो के लिए ठोस 
है, कपटनही कपट भरा है ॥२॥ 
जसे खरगोश धियार (योदड) की सेवा करके 8 की वी्ि चाहता है बसे ही में 
कुसमति स तो प्रेम करता हूँ ध्रावद माता है, भौर साधु जता के सगे से झुठा रहता हूँ । 
(सांव थह हैं, कि जपे खरपोश गील* के बूते पर सिह वा-्सा यशालाम करना चाहता है, 
गजेद्र के पछाडन का बहादुरी टिसाना चाहता है, पर यह कसे सम्मव हू ? सियार तो 
उसका भछक हू । यशु दूर रहा उ0 प्राण्वा तर भा हाप धान पडेंग । इसी प्रकार जो कुसय 
में पढ़कर वीति बखु>॥ चाहता हू, उस कीचि के बदच प्रपक्षीति ही मिल्लगी) ॥३॥ 
शिवरी का उपटेश यहो हू हि 'निःय जिल्ना से रामलाम का कीतन करो । 
कलियुग में दम से भा तिया हुमा राम-नाम अगस्त्य की तरह दु खसागर को सोख 
लेता है । (दम स लिया हुय्ना राम वाम मो लोक परपोक दोनों का पिन्ताप्ा का हुर कर 
देता है) शा 
राम-ताम भावदर धौर कल्याण का जड़ है । यह मेरा निश्यय हूँ कि भपने विए 
तो एक राम नाम हा धयाव झनुकूर हू । रामनचाम का एस प्रमाव सुवकर तुलसी को 
भी पुरण सत्र, हू (डुप॒लिए जि. कहो झुएरुए उदार, कर्जाएदा रे), ५५७४ 
जब्दाय->कोयु | (कोप) सजाना । रखत  रघना, जीभ । पोसु रू (घोष) 
शा उच्चारण कर ! सासु रू सोख ते । तिरजोसु < भनुकूल । 
विगेष--(१) रिसल हूँ लित रामनामहि घोबु ->मछवर प्रह्ाद ने रामयाक 
का ऐसा ही माहात्म्य कहा ह+- 
/रामनाम जपता कुदो भय सवतापतमनकमेषजम्‌ । 
प*य तात परम घात्र सन्निषो पावके-वि सलित्तायतेडघुना ॥7 
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(२) 'दम्महू सोछु --रामनाम किसी भी भाव में जपा जाय, वह मंगल 
बारो है-- पक 
भाव कुभाव अतप जालसहूँ। राम जपत मगल दिसि दसटूँ॥ 
[रामचरितमानत्त 
(३) निरजोसु --श्रावजनाथजी ने इस शाद का अथ या विखा हं-- ५ 
पूनरयोमु जोस तौल रहित, अतुल । श्रीदेवनारायण दिंवदां ने इसे निर्दोष 
का अ्रपश्र श मानकर इसका अथ असुख क्या 3० जा समीचीन है । इसका पथ 'मत्यन्त 


अनुकूल' मुझे उपयुवत्त जचता हू । १० 
(१७ ६० 


( 
मैं हरि पतित पावन सुने । ७० प्र 
मैं पतित तुम पतित पावन, दोउ बानक बन ॥१॥ ट 
व्याध गनिका गज अ्जामिल साखि निगमनि भने । ९ 
और. अ्रधम श्रनेक तारे जात कापै गत ॥रा 
जानि नाम अजानि लीन्हू नरक जमपुर मन॑ 
दासतुलसी सरन झायो, राखिये अपन वारे॥ 
भावाय--है हर । मने तुम्हें पापिया को पुनात करनेवाला सुना हूं। सो मैं 
पापी हूँ औौर तुम हो पापियों का उद्धार करनवाले बस दोना के बाने वन गये, दोना 
का मेत्र वठ गया । भाव यह कि मुझे पत्रित-पावन की जरूरत थी और तुम्हें पवित 
की | मेरी भी कामना पूरा हो गई झौर तुम्हारी भी ॥ १॥ 
बेद साक्षी भर रहे ह कि तुमने व्याघ (वा मीकि) गणिका (पिंगला बेश्या), 
गजेद्र पौर घ्रजामेल को ससएर सागर से पार कर टिया (इतना ही नही) तुमने भोर 
भी अनेक भधमा को तारा हू । उनकी गिनती जिसमे हो सकती है? ॥२॥ 
जिन्होंग जावकर या बिना जाने भी तुम्दारा नाम स्मरण हा, उन्हें यम के 
लोक नरक में (अथवा स्त्रम में भी) जान की मताहों कर दो गई हू । व सांध साऊेत 
लोक चले गये (यह सब समय-वूसकर) तुलसी भी तुम्दारी शरण में आया है । इसे भी 
अगीकार क्र लो ॥३॥ 
बिरेष-- मैं पतित बने--एक भवत ने निम्नलिखित कवित्त में स्वामी छेवक 
के इसी भाव को सामने रखकर वया ही सुदर जागो मिलाई हु+- 
“में तो हूँ पतित, आप पावन पतित माय, 
परावनपतित हो, तो पातक हरोईगे । 
भ॑ ता महारीन, आप दोनदघ्ु दोनानाय, 
दोनवघु हो तो दया जोय में घरोईगे | 
म॑ तो है गरीब आप तारक गरीदन कं, 
तारक गरीब हो तो प्रिरद बरोईगे | 
मेरी दरनी प कट्ठु मुक्र मे ब्तीज काह ! 
फदना निधान हो तो करना बराहगे ॥7 


९ 


ह] 


५५. विनप-पत्रिरा 


राग मसार 
१६१ 9७5 
तो सो प्रभु जापे बहूँ व हातो । 
तो सहि निपट निरादर विमिलिनि रटि लढ़ि एसा घटि का ता ॥शा 
कूपा सुधा-जलदान माँगियों वहाँ सा साँच निसाता। 
स्वाति-सनेह सलिल सुय याहत चित चातक' या पातोताशा 
बालनवरम बस मन बुमनोरथ क्वयहुँवरयहुँ बछू भो ता। 
ज्या मुदभय व्ति मौन बारि तजि उछरि मभरि लत गाता ॥ह। 
जितो दुराव दासतुलमी उर, क्या वहि. आावत श्रोतो। 
तेरे राज राय दमरथ के, लथो बबा पिनु जातोवाडा 
नावाय--पदि तुमन्सरीसा वही कोई दूसरा स्‍्वरामा हावा तो भला एसा कौन 
सुद्र था जो भत्यधित प्रपप्तात सहरर टिन रात तेरा नाम रट रटरर इस तरह थकता 
मा चीण होता ? ॥१॥ 
जो म तुममे कृपारूपी प्रमृतजन माँग रहा हूँ, वह सचमुच निरासा हूं। मरा 
वित्तरुपी चातर का बच्चा प्रेमहपी स्वातिनक्षत्र का भानदरूपी जल चाहता ह। (तेरे 
प्रेमाव-द के तिए मेरा चित्त तठप रहा ह, उसे पलभर भी कल रहीं पड़ता बच्चा ही 
तो हू, धीरज बसे घरे २) ॥२॥ 


काल अथवा कम के कारण यदि कमी कभी मत मे कोई बुरी वासना प्रा भी 
जाती ह (उप्त प्रेमावद से चित्त हटने लगता ह)तो वह एसा ही ह जे मछतो सुख से 
घज्न में रहती हुई कभी कभी उछलती भोर फिर उसा में घरराकर गोता लगा जाती हू 
(उत्ते जसे कण भरु का भी जल वियाव सहन नही होता, वस्ते हो मेरा चित्त चातक तेरे 
प्रेमजल स मलग॒' होने पर घत्ररा जाता हू और फ़िर उसीके लिए चेप्टा करता है) ॥३। 

जितना छल कप तुलसादास के हृदय म है, वह किस प्रकार कद्दा जा सकता 
हू ? (पर इतना विश्वास ह कि) ह दशरथ-त दन | तरे राज्य में लोगो ने बिना ही 
जीत॑ बाये पाया हू । भाव यह कि बिना हो सतकम किए श्रनेक पापियां से मोक्षनाभ 
क्या हूं। मरी भी उसी प्रकार बन जायगो, यही विश्वास हू ॥४॥ 

हाबशथ--लटि >दुयला होकर । तोल्‍्था । निसानोन्‍च्सच्चा, प्रमल, 
निराला । पोतोच|यच्चा | भोर"हुआा । ग्रातोौनचउतना । 

विशेष--( १) श्रीटेवतारायण द्विवदी ने अपनो दीका में तो का श्रथ था 
सही नही माना हु और इसका अथ वुम्हारा या तुम किया ह। तो का प्रथ तुम्हारा 
भी कटाचित हा सकता ह्‌ पर था यह पभ्रथ अशुद्ध नहीं ह। वु टेलखणडी मे हता' 
झौर ता दांतों हा 'था बे लिए प्रयुक्त होने ह । 

(६२) स्वाति पोतो --चातक का प्रेम आादश प्रम माना गया ह अनयता 

का अनुक्रणीय ह। एक रृष्ण वियागिनो ब्जाडुना कहती हू -- 


दिनय-पत्रिका २४६ 
“बहुत दिन जोवी पपोहा प्यारों॥ 

बासर रनि नाम ल बोलत, भयो विरह-ज्वर कारों ॥ 

आप दुखित पर दुखित जानि जिय चातक नास तुम्हारो । 

देखो, सकल विचारि सजी, जिय, विछुरन को दुख यारो ॥ 

जाहि. लगे, सोई प॑ जाने प्रेमवान अनियारों । 

“सूरदास! प्रभु स्वाति बूद लगि, तज्यो सिंधु करि खारो॥/ 

पृरिधागर 
(३) ज्या ग्रातो --वेचारी मछली जाये कहाँ ? उसके लिए तो एक जल ही 
सबस्व है । धूरदासजी भो ऐसा ही कह रहे हू-- 
"प्रेरो मन अनत फ्हाँ सुख पाव। 
जसे उंडि जहाज को पछो, पुनि जहाज प आवब ॥ इत्यादि । 


हे 
ऐसे को उदार जग माही ।“ 

विनु सेवा जो द्रवे दीन पर रामसरिस कोउ नाही॥शा 

जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । 

सो गति देत गीध सपरी कहें प्रभु न बहुत जिय जानी ॥र।। 

जो सम्पतति दस सीस अरपि करि रावत सिव पहेँ लीही। 

सा सपदा विभीपन कहें भ्रति सकुच-सहित हरि दी ही ॥३॥ 

तुलसिदास सब भाति सकल सुख जो चाहसि मन मेरा । 

सो भजु राम, काम सब पूरन करे द्ृपानिधि तेरो हा 

भावाथ--ससार में एसा भोर बौत उदाहरण है, जो बिना है सवा किए दीन 
जना का निहाल कर देता हूं ?॥१॥ 

जिस परमगति मुद्रित का वढेनवद ठल्वनानों मुनि भा याग, वैराग्य भ्रादि भ्रतेक' 
साधत कर कर प्राप्त नहा कर पाठ, उसे प्रभु रघुनाथनी गीध ग्रौर शबरा तक का दे देते 
हू भौर उसे दन पर भपने मन में कुछ बहुत नही मानत उस थोडा ही लेखते हैं ॥२॥ 

रावण न शिवजी को प्रपन दसा सिर चढ़ाक़र उनसेजा सपर प्राप्त को था, वह 
रघुनायजी ने बड़ सकाच क॑ साथ विभीषप का द दो । (सकोच इउलिए हुप्रा कि हमने 
इस बुद्ध भा नहीं दिया लका का राज्य ता इसका पभानुवशिक्त टो था, यह उसका 
उत्तराधिकारी ब्मा-त-त् मी ता होता ही) ॥३॥॥ 

ठुलसीटास कहते हू कि भर मन । जा तू सब प्रकार से सब गुर चाहता हैं 
तो शारामजी का भजव बर। दृपा-सायर प्रभु तर मन की सारी कामनाएँ पूरे कर 
देंगे तेरे सभी मनोरष सफल है जायेंग ॥बया 


दिनेष--(१) 'उत्र/-- श्रीमगवदुगुखद॒पण' में उन्चरठा वा लक्षण इस प्रवार 
लिया गया हुं+-- 


२६०. विनय-पत्रिक 


वात्रापात्रविवेशेत देशकालायुपेक्षणात । 
बदायत्व विदुर्वेदा औदापवचसा हरे ॥' 

(२) विनु सेवा पर--बिता किसी बदले दी आशा के जो कृपा वी जाती 
है, वही सच्ची इपा ह वहा सच्चा प्रेम ह। बदले के लिए जा किया जाता हू वह कोई 
कृपा नही, वह तो वाणिज्य हूँ । निष्कारण कृपा क्रनेवाला भरहेतुक प्रभ करनेवाला तो 
एक परमात्मा ही हैं । 

(३) 'गीघ णजठायु --रामचरितमानस में जटायु के प्रसय का बडा हृदयद्रावक 
बणान क्या गया हू -- 

कर सरोज सिर परसेउ प्ृर्पासिध्ठ रघुबीर । 
निरखि राम छविधाम मुख, विगत भई सब पीर ॥ 

जटायु को मोक्ष देने पर श्रीराम कहते हू -- 

“ज्ञल भरि नयन कहा रघुराई । तात कम निज ते गति पाई ॥' 
“अबिरल भक्ति सागि वर, गृद्ध गयो हरि घास । 
तेहि की क्रिया जयोचित निज कर कीही राम ॥ 

(४) 'शबरी से श्रीराम कहते हू -- 

“जोगिवूद दुरलभ गति जोई । तोकहें आजु सुलभ भद्द सोई ॥ 
सम दरसन फ्ल परम अनुपा। जीव पाव तिज सहज स्वरूपा ॥ 

(५) जा सपति दीहाो --रामचरितमानस भ भी --+ 

“जो सपति सिव रावनहिं दी'ह दिये दस माय । 
सो सपदा विभोषनाह सकुधि दी हू रघ्ुुनाय ॥ 
१६३ 
एके दानि सिरोमनि साचो। 

जेइ जाच्यो सोइ जाचक्तायस, फिरि वहु नाच न्॒ नाच्यो ॥ शा 

सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत बिन पाये । 

क्ोोसलपालु कृपालु क्लपतरु द्रवत सदृत सिर नाये॥रशा 

हरिहु और भ्रवतार आपने, राखी वद-बडाई। 

ले चिउरा निधि दई सुदार्मह जद्यपि वाल मिताई ॥श॥ 

कृषि, सबरी सुग्रीव, विभीपन को नहिं क्ियों श्रजाची । 

श्रव तुलर्सिह दुख देति दयानिधि, दासन भ्रास पिसाची ॥४॥ 

अपाय--सब्दा ता दानियों में शिरोमणि एक ही ह्‌ ॥ जिस शझिसाने एक बार 
उससे माँगा, उसे पाने के लिए बहुत नाच नही नाचना पर, वह तत्काल पूणकाम हो 
गया धरा 

देत्य, देव मनुष्य मुनिय घमो मतलबारहँ | बिना कुछ लिये बोई कुछ भी 
नहीं देता हू । विनतु एक ऐसे कोशवेश इृपालु कल्ववृत्त के समान श्रारघुता थजी हो हैं, जो 
एक हो थार प्रणाम वरने पर प्रसन हां जाते हूं (यदि कोई निस्वाय मित्र ह तो एक 
रामजी ही) ॥रा 


विनय पत्रिका २६१ 


भगवात ने झपने और और अवतारा म भो वेदा की मर्यादा का पालन किया 
है । जसे, यद्यपि सुटामा श्रीकृष्ण का वालपत का मित्र था पर उससे जब चावल के 
कर ले लिये, तभी उसे सम्पत्ति प्रदान को (मुक्त मं कुछ नहीं दिया) (४३॥ 

है नाथ । आपने सुप्रोव शबरो, विभोपण ओर हनुमान्‌ इनमें स क्सि किसको 
याचनारहित नही कर दिया अर्थात इन सबके सभी मनोरथ पूर कर दिये (प्रौर बदले 
में इन लोगा से कुछ लिया नही) हे दयानिधे | यह दारुसख झाशारुपो पिशाचिती भ्रव 
तुलसी को भारी क्लेश द रही ह (इससे पिंड छुडा दो) ॥डा 

शब्दाथ--द्रवत--पिघल जात हैं, प्रसद हा जाते हू । सकृत-+एक्वार। चिउरा 

स॑चावल के कण । निधितन्सपत्ति 

विशेष--(१) सत्र स्वारथी मुनि-- 

सुर नर मुनि सबही को रीतो । स्वार॒य लागि कर्राह सब प्रीठी ॥! 

(२) 'द्रवतत नाग 


सक्ृदेव प्रपनाय तबस्मोति च याचते । 

अभय सबस्तेभ्यों ददास्येतद श्रत मम | 
[वाल्मीकीय रामायण 
(३) 'प्रास --प्राशा पिशाचिनी पर कबीर साहव न क्‍या भच्छा बहा हू “८ 


आसन मारे क्या भया मुई न मन को आस । 
ज्या तेली के बल को, घर हो कोस पचास | 
आसा जीव जग मर, लोक भर मन जाहि। 
धन सच सो भी सर, उबर सो धन खाहि ॥! 


श्ष्ड 
जातत प्रीति रीति रघुराई४ 

नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह-सगाई ॥श॥ 
नेहू नियाहि देह तजि दसरथ कोरति श्रचल चलाई। 
ऐसेह पितु तें श्रधि६ः गीघ पर, ममता गुन गुस्म्राई॥आशा 
तिय बिरहो सुग्रीव सखा लस्सि प्रानप्रिया बिसराई। 
रन परयो बाथु पिभीषन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥३) 
धर गुरुगृह, प्रिय-मदन सासुरे भई जब जहें पहुनाई। 
तप तहँ कहि सबरी के फलनि वी रुचि माघुरी न पाई॥४॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। 
केवट मीत कहें सुख मानत, यानर्वघु बडाईतशा 
प्रेम-क्नोडो राम सो प्रभु त्रिमुवन निहुंवाल न भाई। 
तिरो रिनी क्यों हाँ कपि सा, एमी मानहि को सेवकाई॥६॥ 
तुलसी राम-सनह-सील लखि, जो न भगति उर झाई । * 
तो तोहि जनमि जाय जननी जड तनु-तसुनता गेंवाई ॥७७ 


२६२ विनय पत्निका 


भावाथ- प्रीति की रीति एक रघुनाथडी ही जानते ह। श्रीरामजो प्रेमी के 
नाते के सामने सारे सम्बंध ध्याग देते हू। भ्रर्थात »सगे सम्बधी को छोडकर एक प्रेमी 
का ही मान रखते ह ॥१॥ 
महाराजा दशरथ ने स्तेह निभाकर शरीर तक छाड दिया, जिससे उनकी कौति 
भ्रमर हो गई | किन्तु ऐसे (अपूव) पिता को भी गीत जटायु के झ्रागे कुछ झधिक महत्व 
नहीं दिया । गीध पर श्रघिकः महत्त्व और शील-ग्राभीय दरसाया श्रथवा उप्तके करतव 
का भारी एहसान माना (इस कारण से कि इसने परोपक्रार के लिए सीता वा रावण 
के हाथ से छूडाने के लिए श्पने प्राण तिनके की तरह त्याग दिये) ॥॥२॥ 
सुप्रीव मित्र को स्त्री के विरह मे देखकर अपनी प्राणाधिक प्यारा जानकी को 
भी भुला दिया (जानकीजी का पता लगान की बात भुलाकर मित्द्रोही वालि का बंध 
करने के लिए “याकुल हो उठ) । रखभूमि म तो ग्रनुज लक्ष्मण (शवित के मारे) मूच्छित 
पडे है पर (उसका दुख भूलकर) हृदय में विभीषण को ही चिता भता रही ह। 
तात्पय यह कि श्रीरामचद्रजी साचते हू कि जब लक्ष्मण ही न बचेंगे वव मे राबण के 
साथ युद्ध करके क्या कझूंगा ? म भी प्रांण त्याग दूगा। उस समय बचारा विभीषण 
क्सिका हाकर रहेगा ? रघुनाथजी ऐसे परदु व कातर हू ॥३॥ 
घर म गुरु वद्तिष्ठ के ध्राथ्वम म॒ प्रिय मित्रा के यहा, भ्रयवा ससुराल म जब 
जहाँ मेहमानी हुई तब वहा यही कहां कि मुझे जसा शत्ररी के बरा म स्वाद और 
मिठास मिला था वसा अ्रयत्र कही नहीं ॥रा 
जब मुनि लाग झापके सहजस्वरूप श्रर्थात निगुग्ग परमानदरूप का निलपण 
करते हैं, तव आप लज्जा से पिर नीचा क्र लते ह। किंतु जब केवट' श्रापका प्रपता 
मित्र एवं बलर भ्पता बायु' कहने है ता उसे झयनी वडाई समयते हू । भ्रथवा बेवट 
वा संखा कहे जाने पर आप प्रसन हात हूं शोर वानर बचु कहनाने में प्रपती बडाई 
मानते हैं ॥५॥॥ 
रघुनांवजी के समान प्रेम के भ्रघान होनवाला है भाई ! तोना लाका और तोना 
काला मे बाई दूसरा नहीं हू। जिहाने हनुमान से यह कहा कि “मे तरा ऋणो हूँ, 
उनकी तुलता में सवा क लिए इतनता प्रकाश करनवाना दुमरा कौन ह ॥६॥ 
है तुमसी । थोराम का एमा स्नेह भौर शाल देसक्षर भी उनके प्रति यदि तेरे 
हृदय में भक्ति का उदय न हुप्ना ता तेरा माँ न तुझे ज मं दकर -यथ ग्पती युवात॒ध्या 
गेंवाई । भाव मह है कि तुझे जनन से ता वह बॉम हू प्रच्छी थो ॥॥॥ 
शब्दाय --हात ८ दूर । गुरुओइ-न्वडप्पत ॥ मायुरो मिठास । क्नौटोस्ड 
एह्सानमद । जायजदमथ । 
बविगेष--(१) एसहू गुग्राई-- रामगोतावलो में इस प्रसंग वा निम्त 
लिखित पद बया हा भाववृण ह-- 
राघो घोध गोद करि लाहों। 
नपत + सरोग सनह-सलिस सुचि मनहूं अरघवल दी“हों शा 
सुपहू लथत छंगपतिहि मिच बन से वितु मरत ने जायो। 
सहि ने सक्पो सो किस दिघाता वद्य पट्ठ आजुहि साया ॥ 
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यहुविधि राम कहपो तठु राणन, परमधोर नह डोल्यो । 
रोकि प्रेम, अवबलोकि बदन दिध बचन समोहर बोल्यो ॥ 
चुलसी, प्रभु झूठे जीवन लगि समय न घोले लहों। 
जायो नाम मरत भुनि दुलभ तुम्हे कहाँ पुनि पहों ॥ 
(२) “रन परुयो भ्रधिषाई'--गोसाइजी ने कवितावली में इस प्रसग को 
इस प्रकार चित्रित जिया ह-- 
'ताव को सोच न भात को सोच रु सोच नहीं मोह औषनतजे को । 
सोच नहीं वनवास भयो क्‍छु सोच नहीं मोह प्तोष हरे फो।॥॥ 
लछिमन प्षमि परघो नोह सोच, म साथ कठु मर्शह लक जरे को । 
सोच भपो तुलसी इक सोकहें भक्त विभीषत बाँह - गहे को ॥। 
(३) ख़बरी 4 फ्लति या -शवरी ये फ्ला पर रसिक्विहारीमी की गह 
कितनी सुदर यमक्षालश्त उवित हूं--+ 
बेर बेर येर लसराह बेर बेर बहु 
रसिश्त्िहारी देत बधु पह फेर फेर । 
चाल चावि भाषें यह बाहुतें महान मीठो 
लेहु तो लपन पों बख्ानत हैं हेर हेर ॥ 
बेर बेर देव बेर सबरी सु बेर बेर 
तोऊ रघुबोर बेर बेर तहि ठेर टेर। 
घेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर, 
बेर जनि लावो बेर लाव क२ बेर बेर ॥। 
(४) तरा रिता सेबकाई --श्रो रघुनाथजी हनुधान्‌ से कहते हू-- 
'सुनु कपि तोहि समान उपकारो । नहिं कोड सुर नर मुनि तन्चुधारी ॥ 
प्रत्युपक्तार करों का तोरा। समम्रुष होइ न सक सन मोरा ॥ 
सुतु फषि तोहि उरिन म॑ नाहों | देखेड करि त्रिचार मन साहीं ॥ 
श्र 
रघुवर रावरि यहै बडाई। 
निर्दारि गनी आदरु गरीब पर, करत कपा अधिकाई ॥ शा 
थके देव साधत करि सब, सपनेहु नहिं देत दिखाई। 
क्बट कुटिल भालु कपि कौनप, किया सकल सेंग भाई ॥२॥ 
पमिलि मुनिदु-द फिरत दडर बन , सो चरचो न चनाई 
बारहि बार ग्रीध सपरी की वरनत प्रीति सूहाई॥ा 
स्वान बह़े तें कियो पुर बाहिर जती गयद चढाई। 
तिय निदक मतिमद प्रजा रज निज नय-सगर बसाईगाझा 
यहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि झआाई। 
दीनदयालु दीन तुलसी की काहु न सुरति कराई ॥शा 


विफए्यविक्षा २६४ 


भाषाष “हे रेदु4 * | /री थे देती बचा है कि हाय हितों बा, धताषां 
गे, धार कर शा बा ददार करे है. यु दर मरा दूध के है गा 

देवशा! र* व गाषा वर कर हू? *५ पर 7 दू त्ायी शा मभ हशावस 
लिया ॥ विश विधा” एकपी रथ बहार घोर राधव (विभीषधो के गाप माई 
सारा विदाहा ॥२॥ 

मुकिया भ मात हि। मित्र जो दोहाहद मे चाय हि? उगरा हो जिए 
ठप मे दिया बज हमाय गाध (ज 7) घौर शबरा वो हो भतित माया को झेंसा 
हिया ॥शशा 

बुण हे बढ़! पर हयासी को ह) गगर हे बादर काोधा दर चद्ार तिकात 
दिपा, भौर गोता शो वि कराते मू घारों का भय थजा समर सावियूरर 
प्रपने गगर में बशापा ॥४॥ 


इशासे मिद्ध हाता है हि घाव दरवार में राचा से गराया था द्वो घाहर परते 
मी परिपाटी धसी प्रा रहा है। कियु है दातच्यायु ! इग ढात हुतगा था हो प्यान 
पझ्रापवो (पाज तय) विसोय दढ्वा टिसादा (व5 घारगट वो बाज # 2) ॥ ता 
हस्दाय +>गयासूूपगो । क्ीगप छ राय विभीषण से धारप है । परपौ८ 
चर्चा भी । जतोी ७ (पति) रायामा । रमन बू रण धादी। 
विशेष--(१) इस पद में दोगठा व उम्नता बे) बितगा पधित महस्थ दिया या 
है । वहा है-- 
| ऊचे ऊचे शय चूस नोथो चही हें बोय। 
जो कदापि नोचो चले (तो) भश्र,व तें ऊधो होप ॥ 
भविति-पत्त में दय मो यड़ा महिमा हू । भक्त तिरभिप्ताओ होशर परमरवर ये 
समीप शीघ्न पहुँच जाते हूं धोर ज्ञाना प्रभिमान में डूब रहने के वारण मामा व हवा 
चवकर वाटते रहते हूं । 
(३) यहि भादर --दीनना पी महिमा कवी रदास ने गाई ह-- 
'झष्ठता तें प्रभुता मिले प्रभुता तें प्रभु दृरि। 
चोंटी हो सशक्तर चली हायी के सिर धूरि॥ 
सबतें लघुताई भल्रो लघुता तें सब होय ॥ 
जस दुठिया को चद्धमा सोस नव सब योय ॥/ 
द5 
ऐसे राम दीन हितकारी । 
झतिकोमल क्रुनानिधान बिनु कारन पर उपवारी॥श॥ 
साधन हीन दीन निज अघ उस सिला भई मृत नारी । 
गृह ते गवनि परसि पद पावन घोर सापतें तारी ॥रा। 
हिसारत निपाद तामस बपु पसु समान बनचारी। 
भेंदयो हृदय लगाइ प्रेमवस, नहिं कुल जाति विचारी ॥शा 
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जय्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि सोक्हत, सरन गये भय ठारी शढए 
चिहँग-जोनि झमिय श्रह्मर पर, गीघ कौन ब्रतधारी ॥ 
जनक समान जिया तावी निज कर सब भाति सवारी ॥शा 
अधम जाति सवरी जोपित जड लोक बेद तें प्यारी । 
जानि प्रीति, दे दरस कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥६॥ 
कपि सुग्रीव बयु भय-व्याकुल झायो सरन पुकारी। 
सहि न सके दास्‍न दुप जन के, हत्यो चालिसहि गारी ॥७॥ 
ररिपु को भ्रनुज बिभीपन निसिचर्‌ कौन भजन अधिवारी। 
सरन गये आगे हाँ लीहो भेंदया भुजा पसारी॥णा 
भ्रसुभ होइ जिनक सुमिरे तें, बानर रीछ विकारी। 
चेद विदित पावन क्ये ते सव, महिमा नाथ, तुम्हारी ॥0॥ 
बहेलगि कहो दीन श्रगनित जिहकी तुम विपति निवारी । 
कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, वाह कृपा विसारी॥श्णा 


आवाय--दीना वी ऐसा हित करनेवाले श्रीरामजी ही हूं) वे बड़े कोमल, 
चरुणा के भाण्डार दयामृर्ति और बिना ही किसी हेतु के दूसरा का उपकार करनेवाले 
हैं ॥१॥॥ 

साधनों से रहित दीन गौतम ऋषि की स्त्री प्रहल्या प्रपने पापा के कारण 
चापाणी हो गई थी। उस झापने घर से जाकर अपने पवित्र चरण से छक्र घोर शाप से 
छुबा दिया ॥र॥ 

गुह निषाद सदा हिसा में ही रत रहता था | शरीर तामसो था जो पशु की 
सरह बन में फिरता रहता था | उसे झापने, वश और जाति का विचार किए विना हो, 
प्रेमपूवक छाती से लगा लिया ॥३॥ 

यद्यपि इंद्र के पुत्र जयत ने इतना भारी प्रपराध किया था, कि कुछ कहा नहीं 
जा सकता (जयत ने कौए का रूप घरकर सीताजी के चरण में चोच मारी थी) तथापि 
जब वह (रघुनाथजी के वाण से -याकुल होकर त्राण पाने वे लिए) सारे लांका में घूमता 
फिरा भर भन्‍्त में निराश हाक्र झापती शरण में झ्ाया तत्व उसका सारा भग दूर 
कर दिया, उसका सारा अपराध मूलकर उसे निहाल कर दिया ॥ था 

जटायु ग्राघ पत्ची की योनि वा था, सदा मात भखा करता था। उसने ऐसा 
कोन सा ब्रत साधा या, कि जिससे आपते अपन हाथ से पिता के समान, उसको पत्यष्टि 
किया की ? उसकी करनी सर प्रवार से बनाये ॥र॥। क 

शदरी मीच जाति वी मूर्ख स्त्री था। वह जाक गौर वर दाना से ही बाहर 
थी, बिन्तु उसकी भक्त भावना देखकर, ह दयानु रघुनाथजी ! उसे भो दशन दिया 
उसका भा उद्धार कर त्या ॥ ६ 


सुप्रीव वानर अपने भाई (वानि) के डर के मारे व्याकुद हाकर जब पुकारता 


रष्६ बिनय पत्रिका 


हुआ भ्रापकी शरण में श्राया, तब श्राप प्पने दास का भहान दुख न देख सके और 
गालिया खाबर भी बालि का वध कर डाना ॥णा 

विभीषण, शत्रु (रावण) का भाई था और जाति का था राक्षस | वह किस 
भजन का अधिकारी था ? किन्तु जब वह (रावण स तिरस्कृत भौर बहि'्झत होकर) 
शरण में आया, तब उसे आपने भागे वढकर लिया, स्वागत किया झौर बाहु पसारकर 
उसे छाती से लगा लिया ॥८॥। 

बादर और रीछ ऐस अधर्मी हैं कि उनका नाम तक लेने से ममगल होता हू 
कितु हे नाथ | उहें भो भ्रापने पवित्र बता लिया वेद इस वात के साज्षी हू। यह 
झ्रापकी महिमा ही ह्‌ ॥। 

एसे भनेर दीन है जिनकी विपत्तियाँ भापने दूर कर दी ह।म कहाँ तक 
गिनाऊँ ? पर माजूम नहीं, इस तुलमीदास पर ही जो कलियुग के पापा से ग्रसित है 
बया भाप इपा करना भूल गये, क्यो उसे प्रभी तक पही भपताया २ ॥३०॥ 

चरदार्थ--गवनि 5 जाकर । छुरपति सुतरू्‌इद्र का पुत्र जपत | भ्रह्मर पर॒स्त 
सानेवाला । जापित 5 (यापित ) स्त्री । विक्रारोननपांपी । 

विनेष--(१) गृहनें गवति --रसक्ा यह तात्पय हू कि रामचद्रजी घर रे 
कैवन भरहल्या पे तारन के लिए गये थे ताडक़ा को मारने प्थवा धनुष तोडन के लिए 
मही । यह बड़ो ही सुदर अथ नि हू । 

(२) द्वाह जिया गुरपति सुत -वामीकि भौर काविदास ने जिया हू कि 
जयात न श्रोसीताजी व सतना पर चाच मे भावात किया था झौर एसा उसने काम्यश 
किया थां, वितु ग्रामाइजों न, मर्याटा या पालत वरत हुए, एसा ने लिखकर यह लिखा 
है, कि उसने सोताजों व चरणा में चाय मारो थो । 

(३) प्रसुमभ विकारी वहा हं+- 

प्रात छेइ जो नाम हप्तारा। ता दिन ताहि न मिल अहारा ॥ 

(४) बहें लगि बर्ती!--माव प्रगाधित परािया वा उद्धार रिया है-- 

एते जन सार जेते नभ में ज़ हारे हैं ।' 
च्णिडी ५3 

रघुपति भगति करत वठिना4 । 
बहत सुगम बरनी अ्रपार यान सोइ जि बनिशाई॥शा 
जा जहि बवानुसत तावहें साई सुत्म सदा सुखारी | 
सफ़्री सामय जवध्रयार सुस्मरों बटहै गज भारीवाशा 
झपा सकरा मित्रे सिज्ञा में, बत सें नवाड बितगाव। 
झोति एपग्द सूहदप विपीतिया, छिलु प्रयास हो पाये ॥झा 
सात हय्य निज एददर मत्रि, साद निद्रा तजि जागी। 
सोद हरिप्द पनुमय परम सु, अखिसय दी ये शियागीवाशा 
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सोक मोह भय हर॒प दिवस निसि देस-काल तहें नाही। 
तुलसिदास यहि दस्ताहीन ससय निरमुल न जाही ॥श॥ 
भावाथ--श्री रघुनाथजी वी भज्ति करो में मारो बठिलता ह। कहता तो 

पभासान है, पर बरना उसका कठिन हू । जिसमे करत वन गई, बरी इसे जातता हू ॥ शा 
जो जिस बला म प्ररोण ह उसके लिए वह सरल भौरट सदा सुख देनेवाली हू ॥ 
जप्ते (छोटो-सी) मछलो ता गगा वी घारा के सामने चती जाती हू, परतु बहुत बडा हाथी (पट 
उसमें वह जाता है । (बयोवि वह मछलो वी तरह उसमें तैरना नहीं जानता) ॥श॥ -ह 
(दूसरा उदाहरण उपस्यित करते ह) जवे यदि रेत में शकर मिल जाये तो 
उसे कोई जार लगाकर झलग नहा कर सकता, कितु उसके रत को जातरवाती छोटी- 
सी चीटो उस सहज हो झवग कर देती ह ॥३॥ 
जो योगी दश्यमात्र का, सार पचभूतात्मक प्रपच् का, भ्रपन पठ मे रख (वित्त 
वृत्ति निरोध द्वारा ससार का लय बरके) निद्रा का त्याय्र साता है अधात भ्रविद्या 
हटाकर ब्राह्मा धवस्था में लोन हा जाता ह भौर जेटात्मक भान का प्रार्व्या तक परिष्याग 
कर देता हू, यही वष्णव॒षद के परभानाद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है ब्रह्मावाद 
का पूर्णाधिकारी वही हो सक्रता हू ॥४॥ 
इस परा भवस्या में शोक माह भय, हप, दिन रात गौर देश काल का नाप तव 
नही रह जाता, इन सबसे वह परे पहुँच जाता हू । हें तुलसोलाम | जब तक यह जाव इस 
दशा को नही पहुँचा तब तक सशय निमतर पही हाने (कुछ त कुछ स टेह बना ही रहता 
है भौर जब तक संदह का लेश भी हू, तब तक नि थरेयस प्राप्त हान का नही) ॥५॥ 
शब्दाथ--सफरी + मछला । सकरा > शवक्र । सिक्‍ता 55 रत । विपोनिको 5 
चीदी । दश्य ल्‍ पचभुतात्मक जवत। द्वद बियांगो 5 जिनका सेदात्मक चान नष्द हो 
गया हू । सशय ह सदसत ब्िचेक का भ्रमाव। 
विनेष--( १) कहते सुगम/--जमे, कहते में तो थे चौपाइयाँ हो बडी प्रासाव 
हु बहने में जवान को भी जरा भी कष्ट नहीं पहुँचता-- 
सरल स्वभाव न भन कुटिलाई । जयालाभ स तोष॑ सदाई॥॥ 
बर न रिग्रह आस ने नासा। सुखन्तय ताहि सदा सच्चे जासा ॥ 
अनारभ अनिकेत असानी। अनघ अरोप दरुछ विग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सज्जन ससर्गा तृनसप्त विषय स्वृग अपवर्गा ॥ 
पर इन पर झ्मल करना वटा हो कठित ह खाँड का धार पर दौड़ने के जसा 
हूं। कहाँ तो क्थनी भोर कहाँ करता [ 
(२) 'खफरी पाव--श्रीभगवतरसिक्ज़ो ने फो ऐसा हो कहा ह-- 
“मगवत स्थामा स्पाप्त को पावस््प बिहार । 
नह समथ खगराज को करत चकोर अहार ॥ 
करत चकोर अहार क्लिक्लि जलचर लाव | हि 
स्पाह स्ोख मृगराजबदन ते. आमिष पाव व 
ऐसे रसिक अन-य और सन जानहूँ खगबत ॥ 
सती पराई सन, भजो किन साफिक भगवत ॥7 


२३६८ विनय पत्रिका 
श्द्दष 


जो पै राम चरन रति होती । 
तो कत निधविध सूल निसियासर सहते बिपति निसोती ॥ शा 
जो सतदोप घुधा निसिबासर सपनेहँ कबहुँडऊ पावे। 
तो कत विपय बिलाकि झूठ जल मन कुरग ज्यों धावे ॥श॥। 
जो श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढाएं। 
तो कत द्वार-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेढद खलाए ॥३॥ 
ज॑ लोलुप भये दास झ्रास के, ते सबही के चेरे। 
प्रभु विस्वास श्रास जीती जिह, ते सेवक हरि केरे ॥४॥ 
नहिं एकी श्राचरस भजन को, विनय करत हो ताते। 
कीजे कृपा दासलतंसी पर, नाथ नाम के नाते ॥४५॥ 


भावाय -यदि श्रीरामचद्रजी के चरणा म प्रीति होती, तो रात दिन विपत्तिय 
के प्रवाहरुप तीनो प्रकार के कष्ट क्या सहत ? ॥१॥ 

भदि यहू मन लिन या रात मे कभी स्वप्न मं भी सतोयरूपी भरमत पा जाये ते 
विपया के भिश्या मगजल को टखबर उसके पीछे क्‍या हिरण की भाँति दोड 7? शा 

सदि हम भगवान लत्मांबान्त को महिमा का हृदय में विचारकर भाव भक्ति रे 
उनका भजन बरत तो भाज कुत्त वो तरह द्वारुद्वार पेट दिखाते हुए बया मार माः 
फि्रिते ३॥ 


जो जोमो जन प्राशा के दास वन गय व सभी वे गुलाम हूं भोर जिद्दोंने भग 
यानू में विश्वाय कर पारा को जीत तिया व ही भगवान्‌ मे सच्चे सेवक हूँ ॥/४॥॥ 

मैं श्रापमे इसलिए वित्य कर रहा हूँ कि मुझमें मजन भाव का एवं भी भाषरण 
नहीं है. (स्वत कोतत बहने पाहि लवधा भक्ति से विलतुल बोर हैं) हे नाथ 
सुतसोटास पर अपन नाम के नात से हो कृपा वोजिए (वर्योकि प्रापके ताम दोनवत्गत, 
दोनदघु भाति हू) ॥५॥ 


शबग्शय--निमातों  प्रदाह । कुरण ० हिरग्प | सतवाए ७ पचतावर । 
दियेष-- १) जा सतोप प्राय >क्यात्नि 
पूरदाग प्रमु पामपेनु तजि ऐरो कीन दुद्माब ॥! 
(२) - साजुपय कर -जवार गाहर कल हँ-+ 
व दिया छाशी जाव-गुर सर्त जगत की बाल । 
जा जाग को जाता कर जगत गुर वह दास ॥॥ 
हरिसकद के । दिसा वा आशा कर ? बिता द्वा ठिय वाव की है 
माजवाइल”न बिलां यूथा छुवीत बद्णाव ॥ 
यात्सा विदनरा दंदा स भरवान्‌ शिछुपतताता 


बिनय पत्रिरा २६६ 


१६६ 
जो मोहि राम लागते भीठे । 
तो नवरस, पटरम रस अनरस हछ्ुजाते सब सीढे॥शा 
बचक विपय विबिध तनु घरि अनुभवे, सुन भ्ररु डीठे। 
यह जानत हों हृदय आपने, सपने न भ्रघाइ उबीढे ॥शा 
तुलपिदास प्रभु सो एक्हि बल बचन कहत श्रति ढीठ । 
नाम वी लाज राम करुनाकर वहि न दिय कर चीठे ॥ हा 


भावाथ--यदि मुझे श्रीरामजी ही मीठे लग हाते ता मवरस (साहित्य के) एवं 
छह्रस (भोजन के) नीरस झौर पीके पड जाते (पर रामजी तो मोठे लगते तद्दों उनसे 
ता प्रेम है नही, इसीलिए भोग विलास मधुर प्रतीत होते ह) ॥१॥ 

म माता प्रवार के शरोर धारणकर यह झनुमव कर चुका हूँ और मने सुना 
भी हू वि विपय सारे ठग हूं (सत्कर्मों के लुटेर है)। यद्यपि यह मे अपने जी में खूब 
समझता है तथापि (समझते हुए भी) कभो स्वप्न में भा, इनसे तृप्त हाकर जी नहीं 
उचा, रुचि नही हटो ! ॥२॥ 

तुलसीदास अपने स्वामी श्रीरघुनाथजी से एक ही वल पर ये टिढाई भरे बचन 
कह रहा ह। (और वह बल यह हू कि) हें नाथ ! झापने भ्पने नाम की लाज रखने के 
लिए क्सि शिसक हाथ म दया करक परवाने मही लिख दिये हू ? क्से सवार से मुक्त 
कर देने का वचन नही दिया ? (भाव यह ह कि भाषक्ञ नाम म वह शक्ति हू जो जाव 
मात्र का भवसागर से त्तार देन में समय हू । उसोका मुझे चल भरोसा है) ॥३॥ 

सब्दाथ--तवरस "८ श्टगार हास्य, करण वीर रोद भयानक वीभत्स, भदु- 
भुत भौर शात । पटरसन्‍-कदु तीखा, मयुर, क्पाय, अम्ल भौर लव॒ण। सीठे 5 
फोफे ॥ डीे 5 देखे । उवीझे--ऊठे, मन से उत्तर गय । 

विशेष--(१) तो सीठ--क्योक्ि-- 

*रसा बिलास राम-अनुरागी -तजत वसत इब जन वडभागा॥। 
+ (रामचरितमानस 
बबोर साहव ने भी बहा है--- 
“वोया चाहे प्रेमरस राँखा चाहे मान। 
एक स्पान में दो खड़ण, देखा सुना व कान 
(२)वचक विपय --सत्सग से प्रथवा॥प्रारयवश यदि जीव चास रत्तो का 
सचय करता ह, तो इद्धियां के विषय कमर में उन्हें लूटक्र ले जाते हैं. -- 
काम फक्रोघइच लोभइच देहे निष्ठातति तस्करा ॥ 
जञानरत्नापहाराप तस्माज्जाप्रत जापग्रत ता 
अश्रीशक्राचाय 
(३) 'ताम की लाज--यदि पतितप्रावव शाम रखकर पापिया का उद्धार म 
किया तो नाम मुफ्त में बदनाम हा जायेगा। इसलिए जद्ते-तसे, श्रपनी बात रखते केलिए 
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वावियां वा उदार मस्या द्वो पढया। भर को मद ददान्मड्रा बा कैंस दयाराहा 
खरा घा- 


एह्री रुरारि, पुर्तारि वही भष, सेरो हृशी महि तेरी हथो है॥' 


+ (७०१ 
या मा गया घु्माहिं 3 सास्यो । 

ज्या छत छोटि सुभाव विराएर रहा विषय प्रदुगग्या ॥ शा 
उया एि4६ परतारि, सुत्र पाता प्रषाय घर पर क। 
त्या ते साधु सुस्मरि तरंग तिमस गुगगत रघुबर गंवारा 
जया पासा सुगाधरगब्ग, रसाा पदर्स रति मायों। 
राम प्रसाद मात जूँठीी लगि त्या ते ललति लत्रयानी ॥हे॥आ। 

चन्दन चद्रवदनि भूषा पट एया चर पॉयिर परस्था। 
त्या रघुपतिसयद-पदुम-परस या तु पातवी थे तरस्या ताडा। 
ज्या सब माँति युदंव झुठाउुर राय बपु बचा दिये हूँ। 
त्या ने राम सुद्रनग्य ज सकुचत सद्त प्रनाम गिये हूँ ॥५॥ 
चूचल चरन लोभ सगि साजुप द्वारद्वार जग बागे। 
राम सीय झ्रास्मनि चलत त्या मय न समित प्रभाग ॥६॥ 
सबल श्रग पद विधुष्त नाथ मुस ताम की श्ोट लई है । 
है तुलमिहि परतीति एय' प्रभु मुरति पृपामई है आजा 


भावामें--मैरा मन इस प्रकार कभी भो प्राससे नहीं लगा, जस्ता विः बहू बपट 
छोडकर स्वभाव से ही विपया में लगा रहता हु विपया के प्रति जगे उसकी राहज 
बाराना रहती हू ॥१॥ 

जत, म दूतर को नारी यो तावता फिरता हूँ घरघर 4 पाप भर प्रपच 
सुनता रहता है, बसे नं तो कभी साधुधा बा दशन करता हूँ भौर त गगां वो निमल 
लहरा व समान श्री रघुनाथजी वी गुणावत्री ही सुनता है ॥२॥ 


जे, नाक सुगध के रम के भ्रधीन रहतो हू भौर जोभ घह रसो से प्रेम करती 
हू, बसे यह नाक भगवान पर चढो हुई माला के लिए भौर जीम भगवतु प्रसाद अप 
ललकन्‍ललक्कर नही ललचाती ॥रे। 

जमे यह प्रधम शरोर चादत च॒रद्भवदना युवती भौर झुदर धलकारो एवं 
(कोमल) वस्तों का स्पश करना चाहता है वसे क्भो यह श्रोरधुनाथजी वे चरणकमला 
का स्पश करने के लिए उल्‍्कृशियत नहीं होता ॥ड॥ 

जिस प्रकार मन शरीर वचन शौर हृदय से भली भाँति बुरे-बुरे देवो भोर 
दुष्ट स्वामिया की सवा वी दस उन रघुनाथजो को सेवा कभी नहीं की, जो ज़रा-सो 
सेवा से अपने को ग्रत्यत कृतन मानने लगते ह, एक वार प्रशाम करने पर हो (सौशोल्य 
वश) सकुचा जानेवाले ह ॥५॥ 


विनयनपत्रिका २७१ 
जसे, ये चचल पैर लाभवश द्वार-द्वार भटक्ते फ्रिते ह वस़े ये भभागे भ्रीदीता 
रामजी वे (पुष्य) भाथमा म चलकर क्भो थक्ति नही होना चा ,ते | (यह वात्पय नहीं 
है, कि पुण्य झाथमा में चलते हुए थक्रे नही ह कितु वहाँ गय ही नहीं तब थ्केंगे 
बया २) ॥क। 
हे प्रभा | मेरे अंग प्रत्यग आपने चरणा स विमुस ह (क्सी भी अग से चरणा 
वी सेवा नही वी) | केवल इस मुख से आपके नाम की श्रोट ले रखी हू (और यह इस 
लिए कि) आपकी मूर्ति कृपा वा रूप ह। तुलसी का यही एक यल भराप्ता ह (कि भाप 
कृपासागर होने क कारण दथा नाम वी वात रखने के लिए मुझ ग्रवश्य ससार सिु 
पार कर देंगे) ॥७॥ 


अब्दाथ--ललकि 5 उमय में झ्ाव र । सकृत > एक्वार । बागे 5 फिरे, चले । 
झोट--मरोसा । 

विरेष--(१) शरीर के समरस झगा को निरथक्ता तथा साथकता का यहां 
निरूपण कराया गया ह। एक ही वस्तु असार एवं सारमय हा सक्‍तो हू भन्तर उसकी 
उपयोगिता में हू । इसी प्रकार जगत यदि हरिमय हू तो वह सत्य हू, प्रान-दरूप हू, 
और यदि वह 'हरि शूय हू, ता मिथ्या ह। प्रात्मा के अनुकूल प्रत्येक वस्तु सुखरूप ह्‌ 
उसके प्रतिकूव वही दु खखप हू । 

(२) बुद्देव--भूव प्रेत से श्राशय हू । गासाइजी ने भूत प्रता का जहाँ-तहाँ खूब 
फ्डकारा ह छोटी छारी कामनाग्रा वी पति के लिए हो बाग भूत प्रता का भावा करते 
हूं, फ्लत उतका विश्वास परमेश्वर पर से उठ जाता है । 
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बीजै मोको जम कगार, | 

राम, तुमस सुचि सुहृद साहिवर्हि में सठ पीढि दई ॥श॥ 
गरभयास दस मास पालि पितु मातु रूप हित कीहा। 
जड॒हि विवेक, सुसील खर्लाह, श्रपराधिहि झ्रादर दी हो ७श॥ 
कपट करी अतरजामिहुँ सो, अघ व्यापकहि दुरावी | 

एसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न किया मन बावीं ॥३॥ 
उदर भरों क्क्र बहाई वेंच्यो विपयनि हाथ हियो है । 

मोसे बचक को कृपालु छल छाडिरे छोह कियो है हरा 
पत्र पल के उपकार रावरे जानि वृजि सुनि नीके। 
भिद्यो न कुलिसहूं ते क्ठार चित कबहेँ प्रेम सिय-पीके ॥॥५॥ 
स्वामी को सेवक हितता सब, कछु निज साईं दोहाई। 

से मति-तुला तोलि देखी भइई मेरेहि दिसि गस्झ्नाई ॥६&॥ 
एतेह पर हिंत करत नाथ मेरो, करि झायो, श्ररु वरिहें । 
तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनौडो भरिददे॥छा 
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भाषाथ-हे नाथ । मुझे तो आप यम यातना (ज मे मरण) में हो डात दीजिए, 
चरक में ही भेज दीजिए, क्याकि हे श्रोराम | म आप-सरोखे पत्रित्र भौर सुहृद स्वामी से 
विमुस हा गया हू (इपवा दराड़ यम यातना ही हा सकता ह सा मुझे वढो दीजिए) ॥ ॥ 

जब गभ म था तव झापन मादा पिता के समान दस महीने पालन पापण कर 
मेरा हित क्या । मुझ मूख को भापने शुद्ध चान, मुझ दुष्ट को सुदर शील झौर मुझ 
अपराधी का भझादर दिया, (मुझे श्रापक्ता कृतन हाता चाहिए था आपका भजन करना 
चाहिए था । वह म हुआ उठदे झ्ापक्ो भुलाकर हृतघ्नता का भागी बन गया /) ॥श॥ 

मे अतर्यामी प्रभु के साथ छल करता हु। सवव्यापी घट घट मे रमनेवाले से 
अपने पाप छिपाता हू । ऐसे दुबुद्धि नीच नौकर पर भो श्री रघुनाथजी ने भ्रपना मन प्रति 
कूल नही किया । भ्रव भी उस पर कृपा कर रहे ह ॥३॥ 

आपका टास बनकर तो पेट भरा करता हूँ, किन्तु हृदय विषया के हाथ बेच 
दिया है । चाहिए तो यह था, कि जिसका खाना उसी का गाना पर मुझ भप्म से यह 
न हुआ) । मुझ सरीखे ठग पर भी कृपाल रघुनाथजी ने निष्कपट भाव से पा ही की 
हु ॥४॥ 

एक एक पल के उपकारां को जानकर समझकर भ्रौर प्रच्छी तरह सुतकर भी 
मेरे कठार चित्त म कभी जानकी जीवन का प्रेम नहीं भिदा ॥५॥ 

भने जब भपनी बुद्धिखपी तराजू पर एक झोर स्वामी की सारी जन वत्सलता 
भौर दूसरों भोर थोरी सो श्रपनो करनी रखकर तोली तब देने पर मेरो पार का ही 
पतडा भारी तिकला। यह म स्वामी को सौगध साकर कह रहा हूँ। तात्यय यह, कि 
जीव की क्षण भर की भी हरि विमुखता श्रीहरि की सारो कृपा की तुलना में भारी है, 
उसके कम ऐस गिरे हुए ह कि वह भगवत्भधता होने पर भो क्षणमात्र में मरकगामी हो 
सकता ह॥६॥ 

कितु इतने पर भी मर हृपालु स्वामा मे मेरा मेला किया हू कर रहे ह भौर 
करेंगे । वे सदा से मेरे हितू ह। तुलसो भ्रपती भार से जानता हू कि इस कनौड का, 
एहसान से दब्वे हुए का स्वामी ही पालन करेंगे। (क्याकि उनकी प्रतिज्ञा ह कि शरणा 
ग्रत का वे अवश्य परिपालन करते है) ॥७॥ 

शब्दाथ-पांढि दई--विभुस हा गया। जड्डाह-मूस को । बावौंन-"(वाम) 
प्रतिकूल । छाह--भनुग्रह । कनौडो->ह तन एहसान से दबा हुआ । 

विनेष- (१) उदर भरों क्किर कहाई --पराखण्ड भ्रेष धारणशक्र लोगा को 
ठगता क़िरता हूँ ॥ दूसरा का दष्टि में न का सात महासा सिद्ध करना चाहता हूँ ! 

तन को जोगी सव कर, सन को विरला कोय । 


सहझे सब स्िधि पाइपे जो समन जोगी होपावता 
[क्बीरदास 


(२) अरभुर्दि कनोटा भरिहें --वयाझि मगवान्‌ वी यह प्रतिता सुप्रिद्ध ह-- 
अह भश्तपराषोनो, दादपत्र इब द्विज् ! 


साधुभिषस्तदृदयों भकतमक्तहनप्रिय ॥ 
श्रोमद्भागवठ 


बोर 
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१3२ 
बवहुँक हों यहि रहनि रहोगों । 
श्रीरघुनाथ-कपाबुन्‍क्पा. ते सतसुभाव गहौगा।॥0॥ 
जथालाभ सतोप भदा, वाहू सो कझु ने चहीगो। 
परहित निरत निरतर, मन क्रम वचन नम निवहीगो ॥श)। 
परुष बचत अति दुसह खबत सुनि तेहि पावर न दहौगो । 
विगतमान, सम सीतल मन, पर गुन नहिं दोष वहौगो ॥३॥ 
परिहरि देहनजनित चिन्ता दुख सुस्र समयुद्धि सहौगो। 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहिं, भ्रविचन हरि भक्ति लहागो ॥४॥ 
भावाथ--वया मे कभी इस रहती से रहुगा ? क्या इृवातु श्रीरघुनाथजी कीं 
कृपा से कभी म सता वा सा स्वभाव ग्रहण कर सकगा ?॥ह॥ 
बया जा कुछ मित्र जाय, उसीम सन्तुष्ट रहगा, किसीसे दुछ्ध भी पाने को इच्ता 
फही करूँगा ? सवा दुवरा की भत्राई करने में क्या तततर रह सकूगा ? मत से वचन से 
क्षौर कसम से यप्र निषमा का पालन करेगा बपा २ ॥२३ 
क्ठार और प्रस॒ह्य वत्त सुनत्र उम्तकोी प्राग में तो नहीं जलूगा ? किसी से 
मान पाने की दुब्छा तो न करूंगा ? क्या मन का एकरस भौर शीतल रखूगा? ऐसा 
स्वमाव कब बनेगा कि दूसरा के गुण दोप को चर्चा न करें श्रयवा दूसरा का प्रशसा तो 
करू, पर उनके दोप ने वहू ? 0३४ 
शारीरिक चिन्ताएँ छोड़कर भ्ौर सुख दुख को क्‍्व एक सरीखा मानूगा ? हे 
नाथ । क्‍या तुगमीटास इस माग पर चलकर भदल भगवदुमवित को कभी प्राप्त कर 
सकेगा ? (क्या कमी उसका यह मतोद्यप साकार होगा) ॥४॥) 
अयाय-निसतन्न्सजग्त तत्पर | क्रम--क्रम 
विशेष--(१) मनोराज्य विषयक सूक्तियाँ भक्तों न अनेक धकार से कही हूं। 
श्रीहरिराम “यास बहते हू -- 
ऐसो कब करिहो मद सेरो । 
कर कदवा हरवा गुजन को, कुजन साहि बसेरो ॥ 
बजवासित के दूक जूढठ अद घर घर छाछ महेरी ॥ 
भूख लग तब माँगि खाइहों, गिनों न साँस सबेरो ॥ 
ऐसी आत्त व्याप्त की पूछे, मेरे गाम न खेरो ॥! 
और ललितकिशारी भी -- 
जमुना पुलित कुज गहवर की कोकित्र क्व द्र,म कूक मचाऊ। 
पद पक्‍ज प्रिप्रलाल मथुर छल सघुरे मधुरे गुज्ञ सुनाओं॥। 
घूकर छू चन बोषिन डोलों बचे सोय सतन के पाऊं॥ 
/ललिनक्सोरी आस पही मत्त ब्त्र रन तजि छिन अनत न जाऊँत? 
(२) 'जयादाभ सावोष -- 
जब आव स्‌ तोष घन, सब घन घूरि सप्तान ।" 
श्८ 
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(३) 'यहि पथ--सता वा स्वभाय, राम मत वे सदा सच्चप में -- 
“ताठ समानमनप्तन्‍व सुनीतपृर्ता-- 
स्तोषदामागुएदयामजुउ॒द्धियुवत । 
दिचानज्ञानविरति. परमायदेत्ता न 
निर्माभझो भपमन सच रामभकत ॥  -_ 
[ महारामायण 
१७१ 
त्ाहिन श्रायत झान भरोसो 
यहि कलिकाल सबल सावनतरू है स्रम फतनि फरो सा॥१॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख, जेहिजा रूचे करा सो । 
पायेहि पे जानिबों करम-फ्न भरि भरि वेद परोसोआर॥। 
आ्रागम विधि जप-जाग करत नर सरत नवाज सरा सो 
सुख सपनेहुँन जोग सिवि-साधन, रोग वियोग धरा सो ॥३॥६ 
काम, फ्रोप, मद, लोभ, मोह मित्रि ग्यान विराग हरो सो। - _ 
विगरत मन सगयास लेत जल नावत श्राम घरो सो ॥४॥ 
पहुमत सुनि बहु पथ पुराननि जहालहा झगरां सो. - 
शुरू कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज टगरो सो ॥५॥ 
तुलसी विनु परतीति प्रीति फिरिफ़िरि पचि भरे सो | 
राम नाम बोहिंत भव सागर चाहै तरन तरा सो-॥६॥ 
भावाथ--मुझे क।इ दूसरा वल भरोस्ता नही ह (कवल एक राम-नाम का ही 
मरोसा ह) | इस कमियुग म जितने भी साधनरूपी वृद्ध ह उनमें केवल परिथ्रमष्पी 
फ्स हो फल से दोखने हू । भर्थात->उन् साथना-क लिए चाहे जितना श्रम क्या जाय 
पर हाथ कुछ भी नहीं प्रावा ॥१॥ - * 
तप तीर्थादन, व्रत दान, यज्ञ भ्ादि जो जिसे भच्छा लगे, सो करे। पर द्द्त 
सारे कर्मो का फ्ल पाने पर ही जान पड़गा यद्यपि वेदो न (पत्तन) भर भरकर फलों 
को परोमा ह। तात्पय यह कि वेदा न तो प्रत्येक सत्कभ की फनश्रुत्ति मनमानी लिख 
दी हू पर वरति महाराज के मार जब बोई सत्क्रिया सफ्ल हो, तभी न उसका फल 
मिले ॥२॥ 
शास्त्रावत विधि से मनुष्य जप झौर यज्ञ करते है पर उनसे यथष्ट काय सिद्धि 
नही हातो । योग सिद्धियो के साधन में सुख स्वप्न में भी नहीं। इसमें भी रोग और 
वियोग प्रस्तुत ह । शरीर रोगी होने स प्रियजना से विछोह हो जाता हू ॥३॥ 
काम क्रोध भ्रहकार लोग भौर मोह ने मिलकर ज्ञान-वराग्य को तो हर सा 
लिया हू ( दा व्यसना के सारे यह भी सघने के नहीं) भ्ौर सययास ग्रहण करने पर सन 
एसा विगड जाता ह जसे पानी के पडने से कच्चा घडा गल जाता ह ॥शा 
शास्त्रों के भनेक मत सुवकर भौर पुराणों में नाता प्रकार के पथ देखकर जहाँ 
५ इहाँ मसगड ही जात पडते हैं (कहो भी कोई निश्चित दृष्टि नही मिल रही ह) । गुरु ने 


विनय-यत्रिरा। २७१ 
तो मुझे राम भजूत का हो-उपदेश किया ह भौर यहो मुझे राज-माग के समाल प्रच्छा 
भी लगता है ॥शा 

तुलसी ! विश्वास और श्रद्धा वे बिना शिसे बार-बार पच-पच्रकर मरना हो, वह 
भले हो मरे, किन्तु ससार सामर पार करने के लिए ता एक राम-नाम द्वी जहाज है ॥१६॥ 
शअब्दाय--प्रागम 5 शास्त्र । सरते पूरा होता हू । सावततन्‍न्डालते हैं । 

झाम ७ बज्वा । धरो--घडा । डगरो  माग । 


विनेष--(१) इस पद में गोसाइजी ने सिद्धान्तरूप से रामनाम वा सहज 
घाफ्ल्य तथा प्ताय साधना का वैफय दिखाया हू । 


2 7२) 'तप॒ मख >-प्रत्येक की कठिनता देखिए +- हा 
तप--पचाग्नि तापना, जल चयन करना, धोती, नेती झादि करना, ह 
तोरघष--तोर्षों का १दल, प्ल-व्यास सहकर, पर्यटन करना, हे 
उपवास--चाद्रायण, कुच्छ, महाइच्छ भादि वत करना, 
दान--प्रसान वित्त से निष्क्माम बुद्धि से चास्त्रोकत दान देना, हि; न 

हा मख--अद्दवसेघादि यज्ञ करना, जो महाकठित हैं । 

_. (३) 'विगरत घटों स्रो--सययास झाश्रम सारे ध्ाश्रमों से कठित है । जब 

मन समस्त विपया से तृप्त हो जाय इद्रियो का जीत लिया जाय श्रोर_ शान्ति पा 

प्रनुभव होने लगे, तभी इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए । कैम करते हुए भो, धर्म 
वासना का पूछतया त्याग कर देना सच्चा सुयास हू। ऊपर से बुछ्ठ कर्मों का ष्याग 


“यास नही हू । निविकत्प मनवाले साधक ही सयात्त के भ्रधिकारी ह। यो,वो जहाँ 
हा प्रनेक सन्‍्यासी भगवा वस्त्र पहने मूड मुँडाये घूमते 


दाढ़ी भूछे_ मुडायके, हुआ जु घोटमघोद। ./ ४ 
सन्‌ को क्यों नह सूडिए जाएें भरिया छोटा 
! >प्ाला छिलद लगाइफ, भवित से आई हाथ। 
दाड़ो मछ मुशदर्ष, चले दुनों के साथ ॥“ 
(४) बहुमत “ भपरोन्सों' 
सत-लशेपिक, “योगी, साल्‍्य, योग, पृवमीमासा ता इैत्तरमीमासा, इन 


शास्त्रों के तथा शव वैष्णव, शाषत, सोर, गाणपत्य, बौद्, ,जन भादि झनेक-सम्प्रदायों 
के मत मतान्तर । 


(५) गुद नीको --इस बात को दृढतापूर्वक हृदय में बैठा दिया गया कि-- 


बे 'म घत्पुराण धहि यत्र रामो यह्या न है क्ष सहिता सा। 
से नेतिहासो नहि यत्र राम काव्य न हि घव राम ॥ 


[ प्मपुराण 
१९.) ३ 


जाके प्रिय न राम-बेदेही ध् 
सो छाँडिये कोटि बेरी सम, जद्यपि परम, सनेही॥शा 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बधु, भरत महतारी ॥..॥।7 
बलि गुरु तज्यो, कत ब्रज-चनितनि, भये मुद-्मगलकारी जशप.. 7 


२७६ विनय पत्रिदा 

नाते पेह राम के मनियत सुददद सुमेब्य जहाँलों। 

अजन पहा भँसि जेहि पूटे, बहुता वही वहाँ लॉतशा 

तुलसी सो सव भाँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारा। 

जासो होइ सनेह रामपद, एता मता हमारों ॥डीा। 

भावाथ--जिसे श्रीराम-जानको प्यार नहा उसे बरादा शत्रुधा बे! समान त्याग 
देना चाहिए, चाहे वह भपता अत्य त ही प्यारा बया न हो ॥ह॥ 

(उदाहरण के लिए,) प्रह्लाद न भपने पिता (हिस्एप्शिपु) का विभाषण ने 
अपने भाई (रावण) को मरत ने भपनी माता (कर्ेघो) को राजा बल्लि न प्रपन गुर 
(शुक्रायाण) को और ब्रज गापिया ने अपने प्रपने पिया का (मगरवद्याप्ति में बाधक 
समभकर) त्याग दिया भौर य सभी भानाद भोर के य'ण बरनेवात हुए ॥रा॥। 

जहाँ तक मित्र भौर भली भाँति पूजन याग्य ह व सब थ्रारघुनाथजी क॑ ही 
सबंध भ्रौर प्रेम से ऐस माने जाते ह॥ तात्पर्य यह कि यदि वे भगवत दशन भौर हरि 
प्रेम में सहायक है, तो उ्हें मानना भौर पूजता चाहिए झ यथा नहीं। जिस भ्रजन के 
लगाने से भाँखें ही फूट जाय वह प्रजन किस काम का ? दस प्रव प्रवविक बया कहूँ ॥३॥ 

हे तुलदीदास ! जिसके कारण श्रोरामचद्धजों के चरणा म प्रेम हो, वहो सब 
प्रकार से परमहितकारी पजनीय भोर प्राणा से भी भत्रिक प्यारा ह। हमारा ता यही 
भत है ॥४॥ 

वादाथ--बन्त--पति । मतो न्‍ूमत सिद्धात्त 

विशेष-- (१) “ब्रज दनितनि --महाभाग्यवती गोपियाँ तो प्रेम मदर की 
'धुजा थी ? एक प्रेम दोवानो गोपो यहा तक कहती हू -- 

“घर तजों, बन तजों नागर” नगर तजों, 
बसोवट तंद ठजों, काहु प न लजिहाँ । 
देह तजों गेहूं तजों मेह फहो कसे तजों 
भर काज छांडि आज ऐसे साज सजिहों ॥ 
बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोक्नों 
बाचरी कहेतें म हूँ काहू ना बरजिहों। 
क्हैया-सुनया तो ब्ञाप और भया तर्जों, 
दया | तजों सया, प क हेया नाहि तजिहाँ।॥॥/ 
[ नागरीदास 

(२) 'एतो मठो हमारी --इस पद पर स एक यह धारणा बन शई हू कि यह 
पद मौराबाई के पत्रात्तर रूप मे लिखा गया है | कहने हू कि मीराबाई को उनके 
परिजनो ने वहुत परशान क्या तब उहांन गोसाइ तुलसोदासजों का यह पद पत्र में 
लिखकर भजा-- 

स्वस्ति थ्री तुलसी गुनमृषत दुपन हरन गरुसाइ | 
बारहिबार प्रगाम करों जब हरहु सोकक्‍-समुदाई ॥ 
घर फे सजन हमारे जेते, सबनि उपाधि बढाई। 
साधु सय अर भजन करत सोहि देत फ्लेस महाई॥ 


विनय-पत्रिका २७७ 


बालपने तें मौरां कौहीं गिरिधरलाल मिताई। 
सा तो अब हूटत नि क्योहूँ, लगी लगन बरियाई॥ 
भेरे मात पिता के सम हो हरि भत्रतन सुखदाई । 
हमको वहा उचित करियो है, सो लिखिए सम्ुझाई ॥ 
श्रीतुलसी चरित' के प्रनुसार-- 
सो पयो गुसाइ सम्राचार। जिमि लिखी हुती निज गति विचार ॥ 
जाके प्रिय न राम-बटेहो इत्यादि पर ग्रोसाइजी ने मारावाई को लिख भेजा। 
यह दत-क्था ही प्रतीत होती हू । मीरावाई का गोलोक प्रयाण सवत १६०३ में 
हो चुका था । उस समय गोसाइजी अधिक से भ्रधिक १३ वष के रहे हांगे। यह पद 
साधारणतया सभी वे लिए रचा गया ह। इसका पुप्टीकरण तुलसी-ग्रथावली” के 


तीसरे खण्ड में स्व० परिडत रामचद्ध शुक्ल ने भी क्या हि औ 
कि 


१७५ 9 कि 
जो पै रहनि राम सी नाही । 
तौ नर सर बूवर सूकर सम बृथा जियत जग माही ॥१॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के । 
मनुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेह सिय पी के॥शा 
सूर, सुजान, सुपूत, सुलच्छन गनियत गुन गुरुआई। 
बिनु हरिभजन इंनारन के फल तजत नहीं करुप्राई ॥३॥ 
कौरति, कुल, क्रतूति, भूत भलि सील, सरूप सलोने। 
तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालत साग अलोने ॥४॥ 
भावाथ--जिसकी श्रोरामचद्रजी से प्रीति नहीं हू, वह इस सतार में गधे, 
बुत्ते शौर सूअर के समान वृथा ही जीवन बिता रहा हैं (मानव ज म रामभकक्‍त होने से 
ही साथक हो सकता ह अयथा नही) ॥१॥ 
या तो काम, क्रोध प्रहकार लोभ, निद्रा, भय भूख और प्यास का सभी को 
अनुभव होता ह पर जिस कारण से देवता भोर सतजन मनुष्य-शरीर की प्रशमा करते 
हैं, वह तो श्रीसीतानाथ रघुताथजी का प्रेम हो ह ॥२॥ 
कोई शूरवीर, चतुर, माता पिता की भाना पालन करनेवाला सुपुन, सुन्दर 
लक्षणवाला दथा महान्‌ गुणो से युवत्त भले ही हो, परातु यदि वह हरिमजन नहीं 
बरता, हरिपरायण नहीं ह, तो वह इद्रायण के फल के समान ह, जो देखने में सुदर 
होन पर भी अपना क्डवापन नहा त्यायता ॥ «। 
का उच्चवश, भच्छी करनी, बडी विभूति, शील भौर लावस्यमय स्वरूप होते 
हुए भी यदि उसका प्रभु रामचद्रजों के प्रति प्रम नही ऐसे 
जसे बिना नमक को दाल या साग भाजी ॥ढा] ही है, तो ये सारे सदपुण ऐँवे हं 


हाब्दाप--गर्प्राई « मारोपन, वच्ष्पत, ऐईटनास्ज5रेइद्रायण, एक कडझा फल । 
सलोनेन-लावर्यमय, सुदर | पल की हे 


ख्े जी ६ 
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३७५ ॥ विषय-पत्रिरा 
विनेष--(१) 'तो मर मोदी “हरि पिमुग जोय शो हु॥ग यहाँ एप, 
ुत्ता भौर गूपर मे की गई है। धपषा इगातए हि यह मनुयन्‍जोबा गो पणा भार 
हो हो रहा है ठग तिया इंदि आरि गा हुए भो रगत गया निया + हुा एमए 
हि विया हो पारण हिंः रात मूवता रहता ६ बार विश में लात रहा है, दूसरे थे 
चा पर छार टफ्ताता है। सूमर इस जारगणय नि यह शिपयरूपों भव्य प्रमन्य सं 
बुछ पाता रहता ६॥ 
(२) 'राम परोरे --यहू इस रसोर' जय छायायुषा” मालूम होता है +- 
आहाए लिद्ठा भणन्‍भपुने च, एाप्ाणशेश१्‌ पुत्तिराणत 
पर्मोहि तेषासदिशी विशेषों पर्मेशहोना पणुभि समाता ॥ 


3 १७६ 

राख्यो राम सुस्वामी सो नीच नेह 4 नातो । 
एवं भ्नादर हैँ तोहि ते न॑ हाता भशा 

शोगे नये नाते मेह फोक्ट फीबे । 
देह वे दाहय गाहक जी बे॥रशा 

अपने प्रपने. को सं चाहत नीको॥। 
'. भूल दह्े वो दयालु दूलह सी वो एश॥ 

जीव को 0५ प्रान कल 24 
। राम बिसारो ए४॥ 

कियो करण. सोते जल को. भला) 


५ $ ऐसे सुस्ाहब सा सु कुचाल वयो चज़ो ७४७ 
7; तुलसी सेरी भलाई श्रजहू बूुभे। न 
राढ्ड राउत होत फिरिवे जूझे ॥६॥ हा 


| ४) आवाय--रे तीज ! तूने श्रोरामचद्रजी-सल्श सुदर स्वामी से मे हो प्रेम रखा 
भ्रौर न नाता ही जोड़ा | इतना भतादर करने पर भी उन्होने तुझे भही स्थागा। तूने 
उसहें छोड दिया, भुला दिया, पर वे जनवात्सल्य के नाते फिर भी तुमसे ध्लग नहीं 
हुँए सदा तेरे।साथ ही रहे ॥१॥ 99 “8: 

_। तूने चयन्यये नाते भौर निया-नया प्रेम जोडा जो सब “मम भौर वोरस थे 
पूंडन सबसे कल्याण होना तो दूर रहा वरन) वे (उनदे) तेरे शरीर को जलानेवाने 
और प्राण्या के गाहक थे (प्रियजनो के त मिनने अ्रथ्ववा मिलक्र विशुड जाने से प्राणान्तक 
दु खाहोंता है| जीव उनके कारण ओर भी ससारन्वधत म दिन दिन जकडता जाता 


हर 7 आह छः $॥ 5 ल्‍हव ए़ 
पे पता भौर प्रपनो का तो सभी भैंला चाहते हैं किन्तु 'दोना के कल्याएं के भूल 
अआजानकॉ-वेल्लम हो हतशा | थी -३7 ना 7 


दे जोवा के जीवन ह, आणा हे प्यारे हू भोर सुख! के मो सुस है अर्थात्‌ जितंगे 
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जो सुख भाने जा सकते हूं, उने मूल कारण ह । ऐसे श्रोरामचद्गगी को तूने भुला 
दिया | ।४॥ 
जिहोने तेरा सदा भला क्या और क्रागे भो जो भता हो करगे, एम भरे 
स्वामी के साथ तू ऐसी कुचालें क्यों चता ? कशा 
हैं तुतमी  मेदि तू भव भी समझ जाय तो तरी बन सकती हैं, बयाकि बार-वारः 
लंडने से कायर भी शूरवोर हो जाता है। (साराश यह कि अब मो चेंत जा, पुरुपाद 
कर, तेरी सारो विगर्डी करती घन जायगी। निराश होने का कोई कारण नहीं) ॥क्षा 
शंब्दाय--हातों & अलग हुप्रा | फोकटर-बेकाम | सीजन्‍सीताजी | राटउच्छ 
फायर भी । राउतजज्वीर। 7 
“विशेष--(१) जोरें फोके'-स्त्री-युताटि के साथ सम्बंध जोडना “र्थे 
इसलिए ह कि वे उपस्थित मत्यु से महो बचा सकते, वल्कि उनके लिए जितने सुकम« 
कुकम किए उन सेमी का फल भोगना पड़ेंगा | भ्रतएवं उतके साथ का सम्बन्ध वृषा 
हैं। कहा ह-- 
गुर स॑ स्पात स्व॒जनों न स स्थात पिता न स स्थाग्जतनी न सा स्थात्त । 
दवथ मे तत स्थानपटिन से स्पानमोचयेद्य प्मुपेतमृत्मुम ॥ ७ 
भौर फीके तो ह्‌ ही, क्याकि जो नित्य नहीं हू परिवतनशील हू, उनमें सरसता 
पोर आनत्ट कहां ? न 
४ (१) जीव “प्यारों --रामचरितमानस में भी यही कहा हू-« ५ 
बिक आन प्रान को जीवन जी को भ् 
ऊएे भीता के 'पुरुपस्त्वयस्तदुच्यते के धनुसार भ्रात्मा का -नियन्ता काई प्र य ही 
है । वही जीव का जीव आस्मा का प्रात््मा प्राण का प्राण हू न 
(३) प्रान --प्राण पाच प्रकार के माने गये हं--हृदय में प्राण गुदा में अपानं, 
नाभि में समांत कण्ठ में उदान झौर सव टदारोर में ययात्त । इन सबका सवारक 
परमात्मा है। 


प्ः जज >अ १७७ 
जो तुय त्यागो राम, हो तो नहिं त्यागो । 
बंप परिहरि पाय काहि शअ्रनुरागाताशा - पे 
* सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही. - 2 
हड़ ख्वन नयन मन -गोचर नाहीतशा - 


हों। जद जीव, ईस रघुगायाा 
तुम॑ मायापति, हो बस माया॥वझा 
हों तो 22 स्वामि . सुदाता ।--- -- 
हाँ कुपूत, तुम ही पितु -माताउआाडा 
जो पै बकहुँ कोड पूछत बातो३ -- 
तो चुलसी-बिनु मोल बिकातो॥ध्या 


क््तु 


रेद० विगय-पत्रिक्त 


भावाप-है सागजो  घाा यदि मुझे याद ॥» 7 भो + आते स्ायन 
दी बया 


पाता वयाह ब्रक भरा को पाडर # भौर क्मिजे पाप भ्रकक श्रम 
णोदू ? ॥ ६ 


पाप त. पुर दाज्जाना ए>र स्वराम्ों (आज 6!) इव मंधार के ने काना हे 
सुना ह प्र।णा ह देसा है, प्रौर मन में अनुधाक ही कई इयरा प्रात हैं ॥या 
हैं रधृशावगी । # ज० योव है धर कर विभु € हुबर है भा माया क 
स्वामी ह (माया पाप) प्रयोक है) पौर मे श्होस्र रहता ह। (बाबा पै 
भाच्चनत रहका हू प्रताग्व विकार): है) ॥३॥ 
के भिरामया हैं भोर पड़ ही उनसे स्वामो मापा शपूत 
भौर धाप भर माता कि ह। भाय यह मा! आवे दी मानक, तो 
भाष स। मरा पालन पापर क्यि क्र (| 
भी मरी बाद पूधता (मेर) इजत करता) तो मे 
बिना हो. मात (उपके ।य मं) |बित्त ॥ ॥) ( दी बहा फ्याकिः 
पीष्यद्रीन हि पर कोई क्रगा कया ? पर ई प्रा है, तो एक 
माफी है मम सरोदत्र प्रपना द्षक 4: ना लीजिए) ॥44 
य-गाच्र <« इद्ियो बे गे्न्यात 
विभेष--.. ) हो बेस माया... जीक प्रो प्रह्य का ६ 
भहां सिद्ध जय, 7 गया है । ज) को जड़ इस दा गया ह कि गपाइत भ्रावरत्त 
कारण सद्सत न क्या उसके अभाव हैं । प्रदुत्व होने का जार 
परिमिय रहता ह्‌ वह स्व' सै उध भी तहीं श्लोक सकता 
अतएव बह चत॑ ह।तव हुए भो, जड़ हीह। इसके परमात्या ईश व्भु ह्‌ 
नत ज्ञानसफ्न है । माया के भ्रकीन होने से जीव में पतन के भ्ादि इन्द्र रहते ह 
केतु कब! माया प्रपरिच्चि परमात्मा द्वह्ने फ्े विमुक्त । तत्वत ब्रह्म 
प्रशस्वण्प (ममगशों जोरनोके ““गोता) होने हा के शाप 
तै।ग८ तुम सतेजो हैं, जीव अपना 
स्वरूप! हैं। यलि माया म्िच्या के होवो, को €वहूप जो: च्च्‌ 
भी प्रभाव ने 5" एसा नही € 
(२) जो विकाता'-. है मे घूप क्र चुः पर आपके हार 
हैं । यही एसा ए र्ह जहा रहो ते भी ही चीज्ध बैक जातो 
भोर यह दरवार री उता था, इस ४फे पूरा विश्यात हमे 
कि यहां अवश्य ही होगा । 
श्ष्ढ 


क्‌ः 
जीवन को दानी- यहा ताहि चाहिए । 
प्रेम नेम के निवाहे चातक भराहिए ॥२७ 
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मोन तें न लाभ लेस पानी पुन्य पीन को । 
जल बिनु थल कहा मीचु विनु मीन को ॥३॥ 
चडे ही वी ओट, वलि, बाचि आये छोटे हे। 
चलत खरे वे सग जहा-तहा खोटे हैं ॥४॥ 
यहि दरवार भलो दाहिनेहुँ-वाम को। 
मोकी सुभदायक भरोसो राम नाम को ॥५॥ 
बहत मनमानी हे है हिये नाथ, नीको है । 
जानत दृपानिधान तुलमी के जी वी है ॥६॥ 


भावाथ--है रधुनाथजी ! भाप भले हो मेरी भ्रार से उदासीत हो जायें, पर मुझे 
त्तो झापकी ही भाशा ह । जो लोग दुखो प्रथवा स्वार्थी होते हू, थे पाणला बो-सो बातें 
कया करते है, विचारकर बाते नही करते (यों दशा मेरी है) ॥१॥ 

जो मेघ पानी वा दान करता ह सार प्राणियों की रक्षा करता है, उस किसे 
वस्तु की कमी ? किस प्रेम का (पटल) नियम तिवाहने के कारण पपीहे की ही प्रशसा 
होती ह्‌। (भाव यह ह कि मेध पप्ीहें को क्सी स्व्राधवश स्पाति का जन नहीं देता 
क्षेवल उसका प्रेम-्नेम देखकर हो वह एसा करता हू, कितु उसका प्रेम इतता बढा 
होता ह्‌ कि देनेवाले की तो तारीक नहीं हातो बरन्‌ लेनेवाने पपाहे को हो हाती 
हू ॥श॥ 

पवित्र और पुष्टिकारक जन को मछती से लशमान भी लाभ नहीं, पर मछती के 
लिए, जल को छाडक्र, पही एसा भी कोई स्थान है जहा वह अपने प्राण बचा सके ? 
(तात्पप यह ह्‌ कि वह जब को छा”कर कही भी जीवित नहीं रह सकती, जल पर 
उसका शगाध प्रेभ ह भौर इसी कारण से उसकी प्रशसता हाती है) ॥३॥ 

म झापकी वलया लेता हूँ देखिए, बडा के सहारे ही (सदा) छोटे बचते श्ाये हैं, 
जहाँ-तहाँ खर सिषक्रों के साथ खोटे भो चल जाते ह्‌ । (माव यह कि प्रापके सच्चे भक्त 
भसली सिक्के है, और म॑ एव परांखणडो लकती सिक्का, क्रितु भ्रापषके लास को छाप से 
दया सत्सग से म भी उनके साथ समार सागर पार कर जाऊंगा ॥४॥ 

आपका मह दरबार कुछ ऐसा हू, कि यहा भवे-बुर सभा का मला होता ह, भले 
ही कोई आपके प्रनुवूलन हा या प्रतिकूल । (जप्त विभोषण सम्मुख होने से तथा रावण 
विमुल होने से मुषत हुमा) । हे नाथ | मुझे ता बंवत झापक श्रेयस्कर नाम का ही बल 
भरोसा है ॥श॥ 

बह देने से बाद बिगड़ जायगी, (क्योकि वावत्रा हू थ्रात हूँ स्वार्यी हैं) इमलिए 
मन को मन में ही रखना भच्छा हू क्रिर आप तो तुनसी क जो दी, हे क्ृपानिघान, सब 
जानते ही हूं | व्याकि भाप अन्तर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहा) ॥६॥ 

शब्दाये -- जीवनजल्‍पाती, जत । पीन रू पुष्ट | मीच « मौत । वाँधि भाये ७ 
घच ज्ञाये | सरा ७ चोखा, असता । दाहिना 5 प्रनुयूच । बाम"तिकूल । 

विशेष - (१) 'चावक सराहिए --उठारता तो मेष का ह, परन्तु प्रशता चावक 
वी पो जाती ह। इसी प्रकार मुझे निहाल तो झाप करेंगे, पर तारीफ होगी मेरो | यह 


३८२ विनप्पत्रिता 


धापरी धयाये भणित शी मदिया + भौर एमी घायता घारों श्या ते हा मिलती है । 
प्रतएय जोथ मे जो मु भा पौरय ह उपके मूपारण घात हो ६ । 
(२) “जनु बिनु. मारो --क्वाक्षि-- 
सिर सूरे छो उड़ और रशारति रमाहिं । 
दीप मौन दिउ दरा हे, बहु रद्ीम महँ जाहि ॥7 
हसो अनाय पिप्ठा मे मारण मौन गयी सरादगा होतो हैं। इसी प्ररार पायरों 
छोडवर मृभे यही भो ऐसा गोई ठौर ठिकाना महीं कहाँ में बरात, काल भा प्राय 7 
बन सम्‌। रहता तो म॑ स्वाथवश धापती शरण में हैं पर इसे आया बद्दा जाता 
है। भौर मेरी प्रशसा वे पुल बाँघे जात हूं | इसे धायता बहते है. भोर मरी तारीफ 
करते हैं । यद्द भाषयों ही हपा है । जय 
(३) बडे घोटे हू --णरो प्रजामल धोस से प्ापका गरारायण मह पास 
दुवा रकर यम-यातना से ब्राणा पा गया । 


॥ (४) ' कहत नसानी कु हू “-क्योंसि भारत रवारषी राब ग हू बात बावरा।// 
बात कहों सब स्वारघ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
[रामचरितमानस 
सथा-- 


* क्षामार्ता हिं प्रशति हृपणाइचेठनाचेतनेषु । [मेपदुत 


राग बिलावल 


१७६ 
बह जाऊं, कासौ बहो, को सुने दीन की । 
जिभुवन तुही गति सब अझगहीन वी ॥ह॥। 
जग जगदीस घर घरनि घनेरे है। 
निराघार के श्रधार गुनगन तेरे हैँ ॥२॥ 
गजराज-काज खगराज तजि धायांको। 
मोसे दोष कोष पोसे तोसे माय जायो को ॥३॥ 
भोसे कूर कायर कुपूत कोडी आाध के । 
क्ये बहुमोल ते क्रेया गीघस्राध के॥४॥ 
तुलसी की तेरे ही बनाये, बलि वनेगी। 
प्रभु की विलबग्रब दोष दुख जयेगी॥५॥  .। 7 
-*>- » “कहाँ जाऊ ? क्सिसे कहू ? कोन इस (साधनहीत) दीन वी सुनगा ? 
जिसे कही ठौर दिकाना नही, जो सब तरह से नि सहाय है उसकी गदि तीमो लीको में 
एक तु ही हू । (केवल तू ही उसे शरण में ले सकता ह) ॥१॥ कक्ाष्व्ठ 
यो तो दुनिया में घर घर जगदीश भरेपते हैं (सभी भपने-आपको कहते हं, कि 
दुनिया फ्रे।मालिक हमी हैं 4;) पर जिस कोई सहारा नही उसके लिए तो एक वेड़े ही 


विनप-पप्रिदा .. २८३ 


गुणों का भार हू। (माव यह, यैरे हो गुणों. का गानकर संसार दिवु वा वह पार 
बरता है) ॥२४॥ 

गजेद्र को छडाने वे लिए गरझुड नो सवारी छोडक्र भी कौन दोडा था ? जिसते 
मुझ-असे महान्‌ प्रपराधी का भी पालनयापण बिया, एसा एन तुझे छाडकर किस 
जननी ने जना हैं? (डिसी माई के लाल में यह बलवूता थे था, जो भुकसरीक्षे घार 
पातवी वा उद्धार दर देता) ५५७ 

मुमजपे दुष्ट; बायर, हुपूत भोर झाषी कोडी की नौर्मतवाला को भी है जटायु 
के श्राद्ध कढसोद्ाले | तूने-बहुमूल्य बना दिया (मुझे पहले वार्ड फ्टी वोडो के बराबर भी 
नही सममता यथा, [पर धाज, तेरी इपा से, में जगत में पूज्य माना द्वावा है) ॥घा 

बलिहारी, | छुलसी की (विगडी हुई) ,करनी तेरे ही बनाये बन सकेगी । तरी 
विलम्दरूपो माता दोष भौर दु खरूपी सताव ही जनेंगी । भाव यह, कि यदि तूने मुझ 
निहान करने में देर लगा, ठा फिए मुभे दाप श्ौर दुख के सिवाय भौर मिलेगा ही 
क्या ? (प्रत' तू शीघ्र ही मेरी बिगड़ी करनी को सुधार दे) ॥शए 

शब्दावएू-प्रगहीन हनि सहाय | खगराजच्ज्गढरड से तात्पय हू । दोपकोष-- 
प्रपणाधा वा भाण्डार महान्‌ अपराधों । पांसेललपोषण क्या, पाचन विया। जायोकू| 
जता, पैदाविया | ५ 

िनेष--(१) प्रगहीन --अगहीन पर यह दीहा बहुत ठोब' घटता हे-- 
ए ४]. 73 'नहिं विद्या, नह बाहुबल, भाह खरचन को दाम | 
॥ ॥ [४ 7 'तुक़्सी मोसे पतित की, तुम पति ।राखों राम ॥ 


॥5 3 

कप (२) गिजराज  घाया को --देखिए।मह ,भावपूण क़वित्त--- २3० गे 

'दीन भयो गजराज, होत भी बल हैँ ते, ।( $ 

जाठ फ्फ् ए. एत्ञा ईदि गयों मान -देरयों हरी-हरी' करिक ३ 
पप 7 ।थीड़े प्रश्ञ॒ पुमास्सय पीतलेन्पट राते रग, का 

पाए ठयाः #०++ प्तौपे उडि घाये नाथ नन आये भरिक्ता ० 

आषोरात घाये नाथ चक्र सुदर्सेन लिये . 

फिट ,दोनों प्राहुफर जरोलजसे करिकत ० 

कुछ 3 + 2/ सी _जिलोकी-नाथ, भक्तनि के सदा साथ, दक 


5 गदुइ छाडि थाये नाथ 'क्री-क्री करिकेएः गे हो 


६ 
भा ॥ है मोले छूरा बहुमोत हमोव -;सविदाइत्ती रामायण में इसौवई ज्यों का पपों 
दोहराया गया ह-- 


॥ कूद १ हू ०७ ल्‍) 

7 फ। 7 सम भाम ललित ललाम क्षियों लाजनि को ४ फफ्ऊ 

$ वीक काफय ही _कूर क्टायर क्पूत कोड़ो आध फ्लो एऐं 0 ! 
ढ़ 

श्दण त्ष्यु 


ई पाक ॥ उैबारक विलोंबिफबिलि/बीजे मोहि श्रापनो। 
॥ ॥% गप्सयफ दसरथ# केः तू । उयपनन्यापतों ॥शा 3, उर्क 


१८४ कितिय परत्रिश्प 


रसाहिर कम थे दुससा। 
चरा नेत ही मुसेत होत ढगसे हरा 
उैरस तर भर सेन गे 
देसे गुन में जहाय हैं ॥३॥ 
कौन किये समाधान पनमान सौला ६88 
भूगुनाव सो #िपी जितेया कौन ले।चा का ॥८॥ 
आतु पिवु-कधु ह्त्त वदपाल बे; 
बाल को भ्रचल, नत्त निहाल बे पा] 
हें। सनेह्वस । 
गीध सबरी को कही करिहै सर धि बो॥६॥ 
दीन 


भावाब-- है कय । वलिहरो । एक वार भरी भोर देखकर गुके भी अपना 
है श्री देशरय-कदत । 


जिए । है ५ उसड 
(जिनका सबस्क हरण हो चुका उन्हें भी उमक पद पर दुत स्थापित करनेबाल 
है।) ॥१॥ 
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जिनका फही भी कोई भाशय नही, उनका आवार (सिव्रा आपके) कौन हू २ 
दीनों पर कृपा करतेवाला कौन ह ? और बानर निषाद, राक्षस तथा रीछों कया मित्र 
बन हू ? (सिवा झापक दूसरा कौन हा सकता हू ?) ॥शआा 

है महाराज । श्रापन जितने दीनों, भूखों जौर नांचा पर कृपा की हैं व सब 
साधु वे समाज में झाज सुशाभित हो रहे ह, सन्व-समाज में उनकी भी अच्छी गणना 
हो रही हू ॥५॥॥ 

यह आपकी सच्ची-सच्ची बडाई कही गई हू, (एक भच्तर भी) बढाक्र नही 
वहा है । क्तु, ह शौल के समुद्र | तुलसीदास वे ही लिए व्तना श्रधिक विलम्ब क्यों 
हा रहा हू ? (यही एक भ्राश्वय हू | भापकी विरदावली के भनुसार तो अब तक इसको 
भी सुनाद हो जानी चाहिए थी )) ॥६॥ 

विशेष--(१) “उथपा थापतो--जसे सुग्रोव और विभीषण का, जो पपने 
भपने भाई के साथ द्राह करने से जड से उलड चुके थे फिर स स्थापित जिया, उन्हें 
सयपद दिला दिया। 

(२) स्रीला --शिला का भ्रपभ्र श हू । 

(३) “भगुनाथ सा -- सा (सरीखा) परशुरामजी के भ्रपरिमित वल, वोौय और 
तेज का द्योतक ह । 

(४) “न वढ़ि कहि गई ६!१--इस क्यन में प्रत्युवित या कवि चमत्कार लेशमात्र 
भी नही हू । यह द्ृदय के सच्चे उद्गार, ह ठकुरसाह्ती नहीं है । 

१८१ 

केहू भाति छृपासिधु मेरी श्रोर हेरिए। 

भोको और ठौर न, सुटक एक तेरिए॥शा। 

सहस सिला तें अभति जड मंति भई है। 

क्ासो वहौ, कौन गति पाहनहिं दई है ॥२॥ 

पद राग-जाग चहो कौमसिक ज्यो कियो हों। 

कलि-मल खल देखि भारी भीति भियो हों ॥३॥ 

क्रम क्पीस वालि वली मास त्रस्यों हों। 

चाहत शनाथ-नाथ । तेरी बाँह वस्यो हों ॥४॥ 

महामोह - रावन विभीपन ज्यो हयो हों । 

नाहि तुलसीस ! त्राह्टि तिहूँ ताप तयो हों शशा 
न भाषाय--हे इृपासागर ! कसी भी ठरह मेरी भार दखा ता । मेरा कोई भ्रौर 
ट्वाना नहीं हू, एक तुम्हारा ही पका आसरा है (यदि तुम्ही मे छोट ल्या, ता फिर 
कहाँ, क्सिका हाकर रहूगा २) भशा 

मेरी बुद्धि हारा शिताभा से भो जर हा गई ह। (प्रयम उय चतय करने के 

लिए तुम्हें छोस्कर) और क्सिस कहू ? पाथरों का किसने मुक्‍त किया हु । तुम्ही ने, बच 
इतने हो से समझ लो । जमे तुमने एक पायाझो का उद्धार कर दिया था उसो प्रशार 
मेरी जड़ बुद्धि का भो चठ-य और शुद्ध ददा दो #३0 


श८६ विनय पत्रिका 

जिस प्रकार महधि विश्वामित्र ने (तुम्हारे संरक्षण में निविध्न)यज्ञ क्या था, 
उसी प्रकार म भी एक यज्ञ करना चाहता हूँ । वह यज्ञ ह तुम्हारे चरणा म भक्तिज्ाम 
करना । किन्तु कलि के पापरपी दृष्टा को देखकर म अत्यन्त डर “गया हूँ (कि कहां ये 
साथ क्यि-कराया नण्ट भ्रष्ट न वर दें जसे मारीच, ताडका झादि राक्षस विश्वामित्र 
का यज्ञ विध्वस्त कर दिया करते थे) ॥श॥ गि 

कुटिल कृमरूपी ब-दरो के बलवान राजा बालि से बहुत डर रहा हूँ, सा दे 
अनाथो के भाथ * जसे तुमने बालि को मारकर सुपग्रीव को भभय कर दिया था, उसी 
प्रकार म भी प्रापकी थाहु की छाया में दसना चाहता हूँ मुझे भो वुटिल कर्मोंसे 
वचाकर भपना लो ॥॥४॥ 

_. जस, रावण ने विभीषण का मारा था, उसी प्रकार मुझे यह महान मोह मार 
रहा हू । है तुलसी के स्वामी | भरी रक्षा क्रो, मेरी रचा करो म संसार के तीना 
तापा से जला जा रहा हू ॥५॥ > 

शादाथ--टेक-न्सहारा बल । पद राग--चरणो से पनुराग। जागरू(यागो 
यज्ञ.) भियो हौं-डर गया है । तया होंस्ूजल रहा हूँ। श्र 
विशेष-- (१) तिहूँ ताप'--दैहिकर, भौतिक भौर देविक 


काहाक ॥ ५२ -- डे 


नाथ ! गुनगाय सुनि होत चित चाउ सो। 
राम रीक्षिवे को जानो भगति न भाउ सो ॥ शा 
क्रम, सुभाउ, कॉल ठाकुर न ठाउ सो। 
छुघन रे, छुतत ने, सुमन ऋग्माठउ स्ो0)२)) 
जाचों जल जाहि कहै अमिय पिश्नाउ सोत 
कासो क्हों काहू सो न बढत हिंग्राउ सो ॥ह॥॥ 
बाप ! वलि जाऊं श्रापु दरिये उपा सोय 
तैरेही निहारे परे हारेह सुदाउ-सो॥आडा 
तेरेही सुझाये सूझे असुझ सुझाउ सोत 
तेरेही बुझ्ामे बूर्य अबुध बुझाउ सो॥शा 
साप्र भ्रवलबु झबु दीन मौन राउ सोते 
प्रभु सो बनाइ कहौं, जीह जरि जाउ सो ॥६॥ 
सव भांति विगर एक सुबनाउ सो । 
तुलसी सुमाहिवहि दिया है जनाउ सोता७ 


भादाप॑-्े नाथ | आपको गुणावली बो घुन-मुनत्र मरे चित्त में घाव-सा 
होठा ह कितु हे रघुतादजो । जिस भक्ति भोर भावना से पाप प्रसन्‍त होते हैं, उसे में 
नहीं जातड़ा (पदि झावता हवा, ता मुझम्य भाषदे गुर्दा के सान्निष्य से परमानन्द प्राप्स 
न हा ल्या हाठा २) हह॥ 
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४- ; बारण कि न हो मेरी बरनो भच्छी हू, त स्वभाव उत्तम ह और च प्रमय।ही 
धनुवूल ह (कलियुग है), न बोई मालिव है, न कही कोई ठौर ठिक्षाता हूं, न (सावन 
शपो) घन हू, न मीरोग शरीर ह (हि जिसमे योगाम्याम भ्रादि करू), न निश्वल चित्त 


है, भौर न सम्बी ग्रायु ही ह। (साराश, भगवत्माप्ति गा एक भी साधन मेर पास नही 
हुं। सब प्रवार से बिना घापार वा हूँ) ॥रा 


जिसे म, प्यास के मारे पानी माँगता हूँ, बह उलटा सुभसे हो झमृत पिलाने 
के लिए कहता हू । म प्रपतो वात क्सिसे कहू” ? कहत की डिसी से हिम्मत नहीं पड़ती 
(मन की मुन्त म हो रखता हू ) ॥र॥। 

है पिताजी ! बलिहारी ! प्राप हो कुछ ऐसा उपाय बर दीजिए (कि जिससे यह 
सारा प्रजमजम दुर हो जाय) क्योकि झापके दख देने मात्र से हारने पर भी भ्रच्छा दांव 
सा हाथ लग जाता है । बड-बडे पापी भी ध्रापकी कृपा से बकुण्ठ-धाम,के-प्रधिकारी हो 
जाते है ॥४॥ “5 

जाप यदि सुमा दें तो भ्रदष्ट वस्तु भी दोखने;लगती हू |झौर आपके समभा 


देने पर अगोचर वस्तु भी भ्नुभव में भा जाती हू। अब जो -मेरी समझ में नही भा 
रहा है, उस ध्ाप ही समभा दीजिए ऐश]. 


है 
(पैंडिए आपके नाम का जा भाषार ह, बद्दी तो पानी हृ प्रौर सम रहनेवाता 
मैं दीन भोनों का राजा हू । बड़े भारी मत्स्य के समान है , जो में अपन स्वामी से क्पट 
अरी बात कहता होऊँ तो यह जीभ जल जाय ॥ हा | | 70% «क्र # 
“४ मैरी करती सभी प्रकार से विगड घुकी ह, केवल एक ही अच्छी घात।बनी हुई 
हू । वह यह कि तुलसीदास ने अपनी करनी प्रपने मौलक को वंवन पर जना दो हैगणि॥ 
* । हधादाय--ठाकुरम-मालिक । सुभाउ ( सुभायु ) बडी।उम्र । अमियर" 


शर्त । हिप्राठ ० साहस ) प्रवुर रू जो समझ में न झाय । जीह 5 जीभ । जनवाउ/७ 
सूचता । 
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है ् 
विशेष--(१) क्रम सुभउ --एक तो कुटिल कम फिर नीच स्वृभाव, 
प्विप पुर कलियुग | सव तरह स॑ प्रनाथ भी हूँ, कोई घनी घो.री नही, ठौर ठिकाना नही, 
मुद्दा गाल, भ्राजीवन रोगी भौर-चचल वित्त | यह भी नहीं, कि भ्ायु सम्बी हो, जिसने, 
चुघ-न कुछ साधन बन जाय । मेरा उपचार क्याबर हो सकता हू २ है 
“5 -  प्रह-प्रहीत पुनि बाद बल चापर बोछी मार। नें 
लाहि पियाइय बादनी कहो कोन उपचारता है 
(२) जाँचो पिप्राउ सो --वात्यय यह ह कि जब में ज्सो से भूवन्यास के 
सारे कुछ माँगता हूं, तब वह मुझे सिंद्ध महात्मा सममकर -मुझसे उलटा धनन्सम्पत्ति 
स्त्री-पुत्र श्रादि माँगता है | यह लोकमायता मुझे बहुत ख़ज रही है, क्ाक्ति- ब 
कई /लोक्मायता अवल सम, कर तप-कानन दाहू। 
(३) (तेरे हू सुदाउ-सो'--मरतजो ने भी यही कहा ह-- न 
हारेह खेल जितायेहु मोही।! 7: (3 
(रामचरितमानस 
(४) मीन राउ बड़ मत्स्य तालाव में नहीं रह सकता। उसका निवास 


रृणध. विनय-पत्रिका 
स्थान तो समुद्र हो हूं । भ्रत म केवल राम नामस्पी महासमुद्र में ही आनद ऋल्‍लोक 
क्र सकता हू भ्रपत्न नहीं। 


राग जासावरी 


१८5३ 
राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। 
बडे की बडाई छोटे की छोटाई दूरि करे, 
ऐसी विरुदावली, बलि वेद मनियत है॥शा 
गीध को कियो सराध, भीलनी को खायो फल, 
सोऊ सावु-सभा भली भाति भनियत है। 
रावरे झादरे लाक वद हुँ आ्रादरियत, 
जोग ग्यान हूँ ते गरू गनियत है॥रा! 
प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलि हूँ काल, 
महिमा समुझि उर अनियत है । 
तुलसी पराये बस भये रस अनरस, 
दीनबधु | द्वारे हठ ठनियत है॥शा 


भावाथ--है श्लीरामजी ! प्रीति को रीति भाप हो भपामाति ज।नते हू । बलि* 
हारी ! वेदा ने प्रपकी विददावला इस प्रकार मात्री ह कि पार बड़े का बडप्पन 
(अभिमात) पर छाटे की छोटाई प्रयात दीतता को दूर कर देते ह ॥8॥ 
पाषन जटायु गीध को पिण्डटान दिया भर श्री के फत (बेर) खाये । यह्‌ 
बात भी सत प्माज में श्रच्छा तरह बख।ना जाता है । जिप किसी न भी प्रापमे श्रादर 
सम्मान पाया उसका लोक भौर वेट दानो ही भ्रादर करते ह। झापका प्रेम योग भौर 
जात से भी वडा माता जाता हू ॥२॥ 
है इपालु | आपकी छुपा से इस करान कत्रिक्ान में भी प्रापफ़ी महिधा को 
समर हृदय में घारण करता हू । यद्यपे तुलसों पराधोन भ्रवात विषयों के अधीन 
होकर आपके प्रेम से मतरस अवात आप़े प्रमावाद से विनुख हा रहा ह तथापि है 
हर ! वह प्रापके द्वाए पर प्रडा बडा है (विना प्रायका इताददृष्ठि पाय्रे वह हटने का: 
नदों) ॥३॥ 
अ्य -सराध ** थाद्ध । भमनियत हू 5 कहत हू । गरू « भारी । 
विनेष--(१) श्रोति --प्रोति रति के छह प्रकार हं-- 
“ददाति प्रतितद्दाति गुद्य बकति च॑ प्रृच्छति ॥ 
भुर्ते भोजयते चत घड़त्रिय प्रोतिलम्तताम्‌ ॥/ 
(२) गाघ “जाय का उत्तरकिया पर कट्या हू +- 
दगरय त दसगुत भगति सहिय तासु करि काज । 
सोचत बाड़ समेत प्रत्ध इवरास्र रघुरान ॥/ 


दिनय-यत्रिवा २८६ 
(३) 'भीलनी'--शपरी ने श्रीराम का इस प्रकार श्रनुपम श्रातिश्य विया-- 
पद पकजात पस्तारि यूजे पथ स्रम विरहित भयें । 
फल फूच अकुर मूल धरे सुधारि भरि दीना नये । 
प्रभु खात पुलकित यात, स्वाद सराहि आदर जनु समे । 
फल चारिहूं फ्लचारि दे परचारि फत सबरो दये ॥ 
(४) 'रावरे श्राइरियत --कहा ह-- 
“जापर ह्रपा राम वी होई। ता पर कपा कर्राह सब कोई ॥ 
[रामचरितमानस 


१९3. 

राम - नाम के जपे जाइ जिय की जरनि॥। 
कुलिकाल अपार उपाय ते श्रपाय भये, 

जैसे तम नासिवे को चित्र के तरनि ॥१॥ 
क्रम - क्लाप परिताप, पाप साने सब, 

ज्यों सुफूत फूले तर फोकट फरनि। 
दम्भ, लोभ, लालच, उपासत्रा विनासि नीके, 

सुगति साधन भई उदर - भरनि॥र॥ 
जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ग्यान, 

वचन विसेष वेष, कहूँ न बरनि। 
कपट बुपयथ कोटि, कहनि रहनि खोटि, 

सक्‍ल सराहें निज-निज आचरनि॥शे। 
मरत महेस उपदेस हैँ बहा करत, 

सुरमरि तीर त्रासी घरम - धरनि । 
राम नाम वां प्रताप, हर वहैं, जप प्रापु, 

जुग » जुग जाने जंग बेदहूँ बरनि॥४ा। 
मति राम-साम ही सो, रति राम-नाम ही सो, 

गति राम - नाम ही वी विपत्ति-हरमि। 
राम-नाम सो प्रतीति प्रीति रासे कबहुँक, 

तुलसी ढरेगे राम आपनी ढरनि॥शा 


भावाये--मतर का जकन यमनाम के जयने से ही जाती ह (मन शान्त होता 
है) वलियुग में शोर जितने कुछ साथा हू व एसे ब्यथ हो जाते हूं, जय भधेरा दूर बरने 
बे लिए चित्रविखित सुय हा 

कर्मों का तो समूद कान्समूद है। (क्मव्राण्ड शास्त्रा से भगायथ भरा पढ़ा हद) 
परतु यह सब दुःख भौर पाशय में सुना ह॒था ६ । (पाउन्सताप के वारण एक भी सलाम 
विधि रे पृ नहीं हा पाता) । कर्मों दा बरना ऐसा है जब किसो वृथ में णड़े ही ह 


टः 


२६० विनय पत्रिया 
सुर पूत फर्ते, पर पत छमे ही पही । भाव यह हूं वि यश, मांग घोटि साघत देखद 
सुनने मे ता सुताध्य भौर सरल जाय परत हू पर अत में दु साध्य हा जाते है जिममे 
फल बुद्ध भी हाथ गहां लगता। पराराण्द लाम भौर लागत उपासना गो चौपट बर 
ल्या हू। भौर मोश पट भरन वा साधा हा गया हूँ 0र॥ 

चे तो योग बनता है ने रामाधि हो उपाधि रहा! सपती है (उसमें भी राजत्प 
विव"प्‌ उठा करत हूं।) बराग्य भौर गान सम्बी चौड़ी बाव मारने भौर ऊपर बरा 
भूषा के लिए ही रह गय हैं. करनी बुघ भी नही योरी बधगों हा ह । पपट भरे करोड 
बुमाग घल पर है । कहनो भप्रौर रहनी सभी खाटा हो गई हू । सभी भपा भपत भाच 
रणो की डीग हाँवतें हूं सभा भपने वा मवश्नष्ठ रामझ रह हैं ॥३॥ 

शिवजी गया वे तट पर काशो वो पविन्त भूमि पर मरत रमय जीव गो गया 
उपदश दते ह ? वे श्रीराम-नाम के प्रताप वा यणन बरते हैं। दूसरा से बहने हैं धौर 
स्वय भी जपते ह। प्रतेक युगा से इसे ससार जानता है, भौर वद भी बहते चले भागे 
हैं. ॥४॥॥ 

रामनाम में ही बुद्धि को लगाना चाहिए राम नाम से ही लगन लगानों चाहिए 
भौर राम-नाम वी ही शरण लगी चाहिए, वयावि' एक यहीं साधन जम मरणरूपी 
विपत्तियों को दूर करनेवाला ह। है तुलसी | यदि तू राम-ताम पर विश्वास विए रहगा 
झौर सता झपना प्रम दट बनाये रहगा तो श्रीरघुनाथजी बभी न॑ क्रमी अपने दयावु 
स्वभाव से ठुक पर अवश्य छुपा करय ॥॥॥ 

चादाय--अपायत-+ पथ भतिष्टरूप | तरनिूषुय । क्लाप * समूह । फोफ्ट 
लवृथा कसी बाम का नहीं । ढरेंगे रू छुपा करेंगे । 

विनेष-- (१) बेपष “करनि -+ 

'क्रनो बित्रु कथमी क्थ जज्ञानी दिने रात। 
कूक्र ज्यों भूक्त फिर सुनी-सुनाई बान।॥। 


(र्बीर 
(२) मरत धरनि -- 
पेय पेय श्रवणपुटके राममामाभिराम 
ध्येय ध्येष. मनति सतत तारक ब्रह्महप | 
जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतो प्राशिना कशसने 
बोष्या वोध्यासदति जदिल को$पि क्ागो निवासो ) 
[काशी खण्ड 


श्च्श्‌ 
लाज न आ्रावत दास कहावत | 
सो झाचरन विसारि सोच तजि, जो हरि तुम कहें भायत ॥ शा 
सफल सग तजि भजत जाहि मुनि, जप, तप, जाग वनावत । 
मोसम मद महाखल पावर, कौन जतन तेहि परावत ॥१॥ 


विनय पत्रिका २६३१ 
हरि निरमल, मलग्रसित हृदय, श्रममजस मोहि जनावत। 
जेहि सर काक कक वक सूकर, क्यो मराल तहें आवत ॥रहा। 
जाकी सरन जाइ कोविंद दुहत नयताप बुआवत। 
तहूँ गये मद मोह लोभ अति सरगई मिठत न सावत शा 
भव-सरिता वहेँ नाठ सन्‍्त यह कहि औरनि भसमुझावत। 
हों तिनसो हरि परम बेर करि, तुम सो भलो मनावत ॥शा॥ 
नाहिंन भ्ौर ठोर भो कहँँ, ताते हठि नातो लावत। 
राखु सरन उदार चूडामनि |! तुलसिदास शुन गावत ॥छा 
भावाय--हे रघुनाथजी ! मुक्के (भापका) दास कहलान मे शम भो नहां झाती। 
जो झ्राचरण आपका भ्रच्छा लगता है, उसे म बिना कसी विचार के छोड देता हू । 
(सता का भाचरण छोड दने पर मुझे पशचात्ताप भी तही होता । इतने पर भी में झ्रापका 
द्वाम बनता हू) ॥१॥ 
सब भ्रवार की झाउक्ति छाडकर जिस मुनिषण मजते हू, जिसके लिए जप, तप 
और यन करते है, उस प्रभु को मु जसा मूख, भारो दुष्ट झौर पापी कसे पा सकता 
हूं ?॥शा 
भगवान ता परम विशुद्ध ह भौर मेरा हृदय ह परापपृण, महामलिन । मुझे यह 
असमजस जान पडता ह कि जिस तालाव में कौए गीघ, वगुले भौर सूधर रहते हैँ बहा 
हस कया पाने लगे ? झाशय यह कि मेर महामलिन हृदय में भगवान वास बरले सही 
श्रायेंगे । व तो उन्ही मुनिया के हृदय मदर में विहार करेंगे, जिहाने चान, वैराग्य, 
भक्ति भादि साधना द्वारा अपने हृदय का निमल बना लिया हू ॥३॥ 
जिनकी [तीर्थों वी) शरण में जाकर चान के साधक जन सासतारिक तीयां कठिन 
दापा को शान्त कर देते ह अर्थात दहिवा दविक श्रौर भौतिक दु खरा से मुक्त हो जाते ह्‌ 
वहा भी जाने पर मुक्के भटकार, भ्चान भौर लोभ प्रधिक सतायेगे, क्याकि सौतियाडाह 
स्वग में भी नहीं छूटता, वहाँ भी वह साथ ही लगा फ्रिता है ॥४॥॥ 
में दूसरा का यह कहकर समभाता रहता हूँ कि ससाररूपी सदों के पार जाने 
के लिए सतजन ही तोका हू डिन्‍्तु हें हरे | स (स्वय) उससे भारी शत्रुता रखकर 
झाषमे श्रपने कल्याण का इच्छा रखता है ॥५॥ 
में सतल्रोही होने के कारण झ्ापके साथ सम्बंध जोडने के लायक तो मही हूँ, 
(पर करू षया लाचारी ह) मुफ्रे कही भौर ठौर ठिकावा तो ह हो नही, इसीलिए जबर- 
दस्ती हो भापस चाता जोडता र्रिता हूँ श्ौर भापक्ा वनना चाहता हूँ। है दाताओं में 
शिरोमणि रघुनाथजी ' यह तुलसीदास आपके गुणों का गान कर रहा हू, इस भगीवार 
कर लाजिए (मेरी भलाई-बुराई को ताक पर रख दाजिए झौर अपने सहज स्वभाव से 
मुझ पर हपा कर दोजिए) धहा 


कि हएदाय--भाजत-प्रच्छा लगताहू। सग“>प्रोसकित ) कक्‍्”-गीघ ३ सावतर-5 
प्‌ 


विजेष--(१) “क्यों मराल आवत'--जिस सरोवर में ऑदयनख्थी ह््य 
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विह्वार करते है, उसका वरान भकतवर बजनायजी ने इस प्रवार किया हू “८ 
“जिनके हृदयतपी तडाग में प्रेमह्प पावन भमल जल भरा समता, शातति, 
सत्ताष, चान विराग, विवेक कमल फूजे, राम-नाम स्मरणरूप मुब्वाममूह तहाँ रामरूप 
हस विहार करत हू । भ्ररु मरे हृदबरूप तडाग में जा विपय-बासनाहूप मरा जल भरा, 
परस्त्रीचाह विष्ठा ह ताते कामहप सूत्र वसंत परघन चाह शवुक भक है तहाँ लोम 
रूप बगुला हू, परहानि भ्रपवाद मृतक मास ह ता हेतु क्रोध, ईप्या काक कक बसतत, 
तहाँ राघवर्प हस कसे प्रावहिंगे ? ' 


(२) मिटत न सावत'--जोव की दो स्त्रियाँ हं--प्रवृत्ति प्रौर निवृत्ति।ये 
दोनों दिन रात कलह मचाये रहती हू। स्यूल शरीर छूद जाने पर इनसे पिंड नहीं 
छठता । शूक्षम शरोर में भो इनका लडना-चगइना बना रहता हू । जहाँ कही भी जीव 
जाता हू, य दोवा सौतिया डाह से उप्के पीछे पीछे लगी किरतो हू । 


८६ 
कौन जतन बिनती करिये।॥ 
मिज भ्राचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥१॥ 
जेहि साधन हरि, द्रवहु जानि जन, सो ह॒ठि परिहरिये । 
जाते विपति जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये ॥श॥ 
जानत हैँ मन बचन क्रम परहित कीछे तरिये। 
सो बिपरीत देखि पर सुख, बिनु कारन ही जरिये ॥३॥ 
स्रूति पुरान सबको मत यह सत्मग सुदृढ़ धरिये। 
विज अभिमान मोह ईर्पा बस तिनहिं न श्रादरिये ॥४॥ 
सतत सोइ प्रिय भोहि सदा जाते भवनिधि परिये। 
क्हों श्रव. नाथ, कौन बल ते ससार भोग हरिये।॥श॥। 
जब कब निज क्स्नासुमाव तें द्रवहु तो निस्तरिये। 
तुलसिदास बिस्वास आन नहिं, कत पचि पचि मरिये ॥६॥ 


भावाय--है नाथ । मैं क्सि प्रकार विवती करू ? जब झपने (तौच)आचरणो 
को भोर देखता है उन पर विचार करता हूँ समझता हू तब साहस छोडकर हृदय में 
हार मातकर डर जाता हूँ। (म तो भापके सामद झाने ही माग्य नहीं ऐसा घोर पापी 
हैं) ॥१॥ 

है हरे | जिस साधन से भाप इस जन का दास जानकर इस पर कृपा करते ह, 
प्रपना लेते है उसे म हठपूबक छोड रहा हूँ | जहाँ दिन रात विपत्ति के जाल में फेंसकक्‍्र 
दुख ही मिलता ह्‌ उठी रास्ते पर चला करता हु आरा 

यद्द जाततें हुए भी कि मत, वचन झौर कम से दूसरा का भलाई बरनेसे 
सार सागर पार कर जाऊँगा, म उतरा हो भ्राचरण करता हूँ दूसरों के सुख को देख 
रूर धिता ही कारण जला चा रहा हैं ॥शा 
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वेदा और पुराणा सभो का यह सिद्धांत है कि सन्‍्ता का सगर खूब दृढ़तापूववा 
करना चाहिए, सत्मग कसी भी प्रवार नहों छोटना चाहिए, पर म अपने श्रहकार, 
अभान और. ईर्ष्या के वश होकर सत्सम का आदर कमी नहीं करता, सन्‍्ता वे साथ सदा 
द्राह दही करता हूँ ॥४॥॥ 
सुझे सटा यहो श्रच्छा लगता है, जिससे ससारन्समुद्र में ही पडा रहूँ । फिर, है 
नाथ ! श्राप ही कहिए, म क्सि वल-वबूते पर ससार के दु ख दूर वरू ? ॥श॥ 
यदि कमा आप अपने कारुणिक स्वभाव से मुझ पर पिघल जाय, तभी मेरा 
निस्तार हागा आयपया नहों, वयाक्रि छुलसोदास को द्विसी और का विश्वास नही, तब 
वह क्सिलिए (दुसरे साधना म) पच पचकर मरे ॥६॥ 
शब्दाय--द्रवहु--ह्पा करते हा । प्रनुसरिये > चलते हू । सतत रू सदा । सोग 
च्च्शोक 
* १८७ 
ताहि ते आयो सरन सवेरें। 
स्थान, बिराय, भगति साधन कछु सपनेहुँ लाथ न मेरें ॥१॥ 
लोभ मोह मद, काम, फोध रिपु फिरत रैन दिन घेरें। 
तिर्नाह मिले मन भयो कुपथ रत फिरे तिहारेहि फेरे ॥शा 
दोप निलय यह विषय सोक प्रद कहत सत खति टेरें। 
जानत हूँ अ्रनुराग तहा अति सो हरि तुम्हरेंहि प्रेरें ॥३॥ 
व्रिष पियूप सम करहु श्रगिनि हिम, तारि सकहु यिन बेरें। 
तुम सम ईस कृपालु परमहित पुनि न पाइहों हेरे॥४॥ 
यह जिय जानि रहो सब वजि रघुवीर भरोसे तेरें। 
तुलसिदास यह बविपति बागुरो तु्माह सा बने निवेरें ॥५॥ 
भावाय--हे नाथ ! इसो कारण में जल्दी प्रापको शरफ में प्रा गया हैँ (जल्दी 
इसलिए कि न जाते कब मृत्यु का ग्रास हा जाना पड) मेरे पास स्वप्न में भो चान॑, 
वैराग्य भक्ति श्रादि साधन नहीं हू ( जिनके बल पर भ ससार-धिथु से पार हो 
जाता ) ॥१॥ 
लोग, भज्ञान प्रहक्‍ार, काम भौर क्रोधर्पी शत्रु मुझे सदा घेरे रहते हूं, (क्षण 
भर भी मेरा पिण्ड नही छोडते) | इन सबके साथ मिलकर यह मत भी कुमार्यी हो गया 
हूं । भव यह प्रापके ही फेरने से किरेगा (निश्चल होगा, भयधा सही) ॥२॥ 
संतजन झोर बेद पुकार पकारकर कहते ह कि गह विपयासकवित, दोषा की खानि 
है दुखदायक हू पर यह जानते हुए भो म उसी में प्रनुरक्त रहता हूँ । सो, हे हरे | यह 
भ्ापकी ही प्रेरणा दा नहीं ह ? (नही तो ऐसा कौन मूख होगा, जा जानवूकरर हुए में 
गिरेगा ?) ॥शा 
आप (प्रपने सामथ्य से) विष का ग्रमत एवं भ्रग्नि को हिंम वना सकते हैं, 
आप बिना ही बेडे के पार कर सबते हूं। श्रापके समाद समथ, कृपालु भौर परमहितु 
दूढने पर भी नही मिलेगा | (यदि इस जाम में श्राप-मरीसे स्वामी को भूलकर चूक 
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गया तो फिर झगले जमो में ऐसा दाँव मिलने का नही ॥४॥ 
हृदय में यह जानवर हे रघुनाथजी ! म सब छाड़ छादकर भापते हो भरोसे 
आ पडा हू । तुलसीदास का यह विपत्तिर्पी जाल धापओे ही काटे कटेगा ॥४॥ 
हा दाथ--सबरें ८ जल्दी, पहले स ही। निलय र घर । वरेज-वेडा । बागुरो ८ 
जाल 
विशेष--(१) ताहि त'--क्योकि हे प्रभो | म भापवी यह प्रतिता सुन चुवा 
हैं-- 
“सवधर्मान परित्यज्य मामेक शरण क्ज। 
अह त्था सवपापेन्यों, मोक्षयिष्यामि सा चुच 
( भगवद्‌गोता 
(२) विषय --शद, स्पश, रूप रसभौरगध। 
(३) तुम्हरेहि प्रेरे ->जोव कय प्रेरक परमात्मा ह। जा कुछ वह कराता हूं, 
बही यह करता ह । दुर्योषन ने कहा था-- 
जानामि घम्त न च से प्रवृत्तिजानाम्यधम न च से नियृत्ति ॥ 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्‍्तो+र्मि तथा फरोमि ॥ 
(४) तुमहिं सो बन निबरें--बयाकि जो बाँव सोइ छोरे ।! 


श्ष्प 
में तोहि अ्रव जायो समार | 
बाधि न सकहि मोहि हरि के बल, प्रगट कपट प्रागार ॥१॥ 
देखत ही क्मनीय, कछू नाहिन पुनि किये बिचार। 
ज्यों कदलीतर मध्य निहारत क्वहुँ न निकसत सार ॥२॥ 
तेरे लिए जनम अनेक मे फिरत न पायो पार। 
महामोह-मृगजल सरिता महें वोरयों हो बारह बाराशा 
सुनु खल, छल बल कोटि क्ये बस होहि न भगत उदार। 
सहित सहाय तहा वसि अब, जेहि हृदय न नदकुमार ॥४ा 
तासा करहु चातुरी जो नहिं जाने मरभ तुम्हार। 
सो परि डरे भरे रजुअहि ते वृझ महिं व्यवहार ॥प॥ 
निज हित सुनु सठ, हठ न कर्राह जो चहहि कुसल परिवार । 
तुलमिदास प्रभु वे दासनि तजि भजहि जहा मद भार हा 


भावाय---रे सप्तार ! पभ्ाज मेंन तुक जाननपहचान लिया तरा ठोक-ठीक भेद 
भाज मेरो समर में भा गया । तू सालहों प्राने कपट का घर ह पर श्रव तू मुझे (अपने 
कप जाल में) नहीं बाँघ सकता क्याकि मुझे श्राहरि का बल प्राप्त हां गया ह (पर 
मांत्मा के सामने तरा भम्तित्व तक नहीं रहता छलवल की ता बात हो वया) ॥0॥ 

दसने मात्र में हा तू सुदर प्रदात हाता ह पर विचार करन पर विवेकबुद्धि से 
झाचने पर तू वुच्च भी नही, वस्तुत त्तरा अस्तित्व हो नहा है । जय केले के पेड को देखो 
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तो उसमें से कभी गूदा निकलता हो नही, वितना हो छीजो, छिलका ही छित्रका विक 
लता जायेगा । (यही दशा ससार की हैं। जितना ही अधिक इस पर विचार किया 
जाये उतना ही यह नि सार प्रतीत होगा) ॥२॥। 

तेरे लिए म अनेक ज-मो से भटकता रहा हू, पर स्‍भाज तक तेरा पार नही मिला। 
(यह चान नही हुआ कि तू क्या हू, क्सिलिए है, मेरा-ठेरा क्या रिश्ता है) तूने मुझे 
महामोहरूपी मगतष्णा की नदी में बार-बार डुबाया। (ससार की भूठो विपयासविंत में 
मुझे अनेक बार पेसना पडा) ॥रे॥ 

अरे शठ | सुत भवते तू क्रोडों प्रभार के छलदल किया करे, पर श्लीढूरि का 
परमभक्‍्त तेरे वश में होनेवाला नहीं | तू तो भपनी सेना समत वही जाकर डेरा डाल 
जिस दूृदय में नदन दन थ्रोहृप्ण का वास न हो (भगवत शूय हृदय मे ही सासारिक 
प्रवृत्तिया वा साम्राज्य रहता ह) ।डा 

जो तेरा भेद व समझता हो उसी के साथ तू अपनी चाल चल, वक्यावि वो 
रस्सीरूपी भाप से डरक्र मरगां, जा उसके रहस्प को न जानता होगा ॥२॥ 

भरे दुप्द | श्रपने हित को बात सुन जो लू वुट॒म्ब समेत अपनी खर चाहता हू 
तो भ्रव हृठ न कर । तुलसीटास के प्रभु श्रीरघुनाधजी के सेवका को छो”कर तू वहा 
भाग जा, जहा भहकार भोर काम निवास करते हा ॥६॥ 

शब्दाय--भागार ८ स्थान । विचार रू चान । सार ऋ गूटा। सहाय नूसैना । 

विशेष--(१) इस पद में गासाइजी न ससार वो मायावाद सिद्धान्त के प्रनु 
सार भिध्या माता है, पर साथ ही हम उतका यह वाबय --“'कोठ कह सत्य, भूठ कह 
को# जुगल प्रगल करि मान । तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो भ्रापन पद्िचाने नही 
भूले। हरि प्राप्ति के लिए विरवित का होना प्रावश्यक ह श्रोर इसलिए सस्तार तो वा, 
परसल में ससार की विपयासक्ति को मिथ्या माना गया हू । 

(२) 'न पायो पार --वस्तुत जिस समुद्र का प्रस्तिव हो नदों, उसका पार 
कया मिलेगा ? पार पा लेना वष्यापुत्रावेषण हो हू । 

(३) सहित नादवुमार --क्योति-- 

“कहु रहाम का करि सक ज्वारी चोर लवार। 
ज्ञो पति राजनहार है माखन चाजनहार ४ 


राय गोरी 
श्प६ 

राम वहत चलु, राम वहत चनु, राम वहत चलु भाई रे। 
नाहिं तो भव-वेगारि महें परिही छूटत भ्रति कठिनाई रे ॥१॥ 
वास पुरान साज सब श्रठय़ठ सरल तिकोन खटोला रे। 
हमहि दिहल बरि कुटिल करमचेंद मद मोल त्िनु डोला रे॥२। 
विपम बहार मार मदमात चर्लाह न पाऊँें बढोरा रे। 
मद विलद अभेरा दलवन पाइय दुप झकयोरा रेशशा 
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काट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं ठाउँ बचाऊ रे। 
जस जस चलिय दरि तस तस निज बास न भट लगाऊ रे ।डा॥ 
मारग अगम संग नहिं सबल नाउें गाउं कर भूला रे। 
तुलसिदास भव तरास हरहु अभ्रव, होहु राम अनुकूला रे ॥५॥ 
भावाथ --अरे भार्ई ! राम राम राम राम कहत चलो नही तो कहो ससार की 
बंगार में पट गय ८ छतना बहा कठित हो जायगा। (अत्यःत कठिन इसलिए कि नतो 
ससार वा क्भो भ्रत होगा और न तरी प्रवत्तिया का ही। जम मरण का चक्र सदा 
चलता ही रहगा | हा यदि तू राम राम जपता चला जायगा तो माया ज य विपयष्पी 
शत्रु तुक बगार में न पकड़ सर्केग (क्यावि राम के दास पर उनकी माया नहीं चलतो ।) 
हमार कुटित मट क्मचद न बिना हो मोत्र का एसा निवम्मा डोला मत्य मढ 
दिया ह कि जिसम बास पुराना लगा ह बतरतीव झटसठ साज लग हुए हू जां सटा 
हुप्ना हू भौर तिकोना ह(यहा इस तिकान खटाल से शरीर की उपमा दी गई हू। कम 
बतठई हू उसन हम शरीरझूपी डोला वनाक्र मुफ्त दे दिया हू। हमारी तो इसे गन वी 
इच्चा भी नहीं थी । अनक्‌ जम जमान्तर स जा विषय प्रवृत्ति चती झा रही है, वही 
इसम पुराना बास है । प्रकृति, मद्तत्तत्त्त्प्रौर अहकार य तीन पाटियाँ सथा सब, रण 
भौर तमागुए, य तीन पाय हं। यहो इसमें श्रट्सट साज 7गय हू। झसत में, इसको 
साथी ही सामग्री, चान-प्टि से क्षणभगुर ह। इसीस इसे सटा कहां गया हू । जागृति 
स्वप्न भौर सुपुष्ति य त्ान ग्रवस्याएँ हू य ही इम खटात व तीन कोन हू । भ्रतञानियों 
के निए तो यह डाजा ही ह, व इसी शरार को सवस्व मानकर विपय वासनावाम 
झ्रावष्ठ डूब हुए सुल भाव रह हू पर चामिया की हपष्टि में यह मठ डोवा हूं यह स्वय 
उ>वी विए भारए्प हो रत ह ताम मरध्य का वारण बन रहा हू। भव इस शरीरल्‍पो 
डान के सवध में प्ौर भी स्पष्ट राति स कहते हू) ॥र।॥। 
इसका उठानवाद बहार विपम हूं (दा, चार या प्राठ कहार डोता उठाया 
बरते हैं पर इस शरारम्पा डाठ व उठानवात बहार पाँच हू स्‍प्रोरव हूँ जिल्ला नत्र 
नामित श्रवस्प भौर ध्वचा प्रघवा इनक विषय रस रुप गाय शत भौर स्सश)य 
बहार कामख्पी मदिरा पीज़र मतवात हा रह है इगत्रिए ए्न्स पर रखते हुए नहीं 
सण्ते वाई क्धिर पर रखता है ता बाई कियर [नेत्र पपने विपय वी भोर दौटत हूं 
हो वान घपन विषय या ध्रार नाक किघिर वा भागती ह तो जीम डिसा और हो दरफ। 
इस मनमानी घरजाता चात चतत से डाता बब तर चतर सकया भौर कहाँ ते वाकर पटक 
देगा) कमा तीच वो भार कमा उच का भोर चतान से घत्रा श्रौर चटव लग रह 2 
धघोर इस सोचवान म भारां कष्ट हा रहा ह (“निया कभा बुरा वासनाप्रा वो प्रोर 
दोह्ठा हूं और गमा सदुशागनाप्रा वा झार किल्तु माब संबप वितण ये काराए 
पूरा बुध था नटा पच्चा जाव बचारा बाउ में व्यय हा पक सा रटा हू इस ऐंचारीचो 
मे प्ंरकर रो राप र हित डिता रा है) आशा 
शरतें मे हट विधे है (बनक दिख्न-यतया उपल्यित हू) बरच् पड़ है. हपटन 
बाता दर्पे[गरदाए का तरह) विट दा है। दोस्टौर पर सथाण है. (परयेस्यावा 
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के माग में भ्नेक बायाएँ ह, मोह-ममता हो ककड है, विपले विषय चेलें है भोर कर्मों 
की विकट मभठ ही उलकन हू । इन सब कारणों से परम पग पर झुक जाना पडता हू । 
शेर यात्रा निधिध्न हा नहीं सकती )। और ज्या-ण्या बागे तढते जाते हैं, त्या त्या 
लक्ष्य-स्थान दूर होता चला जा रहा हू । (प्राशय यह ह कि झ्रात्मानुभूति करने के लिए 
जा जो उपाय करते ह, माया बीच में पडकर सारे क्ये कराये पर पानो फर देती हू । 
चाहते हू कि प्रह्मानाद का पीयूष पान करें, पर मिलता ह विषय घुखा का विपभरा 
प्याता । सुलभने का ज्यों-ज्या प्रथत्त करते ह त्यों या और और उलमते ही जात हैं । ) 
काई ऐसा सगी साथी भी नही मिलना, जिसके साथ जस तस वहा तक पहुँच जाये ॥४॥ 

भाग बडा कठित ह साथ में राह-वच भी नहीं (ऐसे सत्कम भी नही किए हूं, 
कि जिनके भरोमे रास्ता तय कर लिया जाय) भौर जहा जाता हू, उस गाँव का नाम 
तक याद नही (कही जस्ते-तैसे चलते चलते क्रिसी और ही गाव में पहुँच जायें तो बडी 
पाफ्त हो) इसलिए है श्रीरामजी ! इस तुतसोदात के (जाम मरणःरूपी) ससार भय 
वौ झ्राप ही क्ृपाकर दूर कीजिए ॥४॥ 

विशेष--(१) राम बहते भाई रे --यहा राम कहेत चलु तोन बार लिखा 
गया हू । सभव हू जीव का भिविव दु ख याने देहिवः दैविक झोर भोतिक दूर करन के 
लिए ठीन बार यह उपरेश दिया गया हा । 

(२) विपम बटारा २--स्वर्गीय रामेश्वर भट्टजी ने इस चरणा का भ्रथ 
लिखते हुए इीद्रया के वपम्य झ्ोर खाचतान पर एक सु दर छप्पय दिया है -+ 

'काम निरुतर गान-तान सुनिबोही चाहत। 

आयें चाहति रुप रनिदिन रहति सराहत 

नात्ता अतर-सुगध चहुति फतन को भाला) 

त्वच्चा चहुति सुख सेज संग कोमलतन बाला॥ 
_जाको स्सिना हूँ चाहनि यहति नित खाटे मोटे चरपरे। 
72: इन पचन इहि सरपच सों ध्रुपन को भिच्छुक करे ॥॥ 

(३) इस पल वी भाषा जन साधारण वी ह। कई अवधोभापषा के शद पाये 
हैं। मुहावरे भी ग्रामोण हैं । इतना ऊँचा दाशनिक सिद्धांत सवसाधारण के हृदय में 
बढाने के लिए ही समवत ग्रासाइजों ने ऐसा क्या है । 

१६० 
सहज सनेही राम सा ते क्यो न सहज सनेह। 
तातें भव भाजन भयो, झुनू अजहुँ सिखावन एह ॥१४ 
ज्या मुस मुकुर विलाक्यि, श्ररु चित न रहै अनुहारि । 
त्यो सेवतहुँन श्रापन, ये मातु पिता, सुत, नारि॥शा 
दे-दे सुमत॒ तिल बासिकै श्ररु सरि परिहरि रस लेत 
स्वास्थ हित भूतल नर मत भेचक्‌, तनु सेत ॥३ण 
बरि वीत्यो, अय बरतु है, कर्यरि हित मीत अपार । 
बपहु न कोड रघुवार-सो नह निवाहमहार वार्ता 
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जासो सब नातो फुरै, तासा न करी पहिचानि। 

ताते कछु समुझयो नहीं, बहा लाभ वह हानिताशा। 

साचो जायो झूठ को, भूछे कहे साँचो जानि। 

को न गयो, वो न जात है, को न जैहै वरि हितहानि॥६॥  « 

बेद कह्यो, बुध कहत हैं, भ्ररु होँंहे वबहत हो टरि। 

तुलसी प्रभु सांचो हितू, तू हिय वी श्राँपिन हरि ॥छा। 

भावाथ--तून स्वभाव से ही स्नह करनवाले श्रारामवद्जी से सहज स्नेह नही 

किया ! इसीलिए तू सथार म वार-वार जाम लन योग्य ट्म्ा ह बार वारजम भौर मरण 
का पात्र हुआ है । (फिर भी भभी कुछ विगडा नहीं) प्रव भी तु मेरी यह सिखावत 
सुन ॥ १॥ 

जसे दपण म मुख का प्रतिविम्य दीस पडता हू पर बह मुसाइति बस्तुत उसके 
अदर नही होती उसो प्रकार ये माता पिता पुत्र भोर स्त्री सेवा करते हुए भी वस्तुत 
अपन नही हू । तात्यय यह कि इनके साथ जो रिश्ते मात लिय गय हूं व कंवल स्वाय 
के हू वास्तव म कोई भी किसी का सगा सम्ब घी नहों ह ॥२॥ 

(अब तनिक इन स्वाधियों की लीला तो देखो) जैसे, तिलो में फूत रख रखकर 
उहें सुगघमय बनात हूँ कितु तल निकाल लेन पर खली को फोक समभकर फेंक देते 
है वैसे ही सम्बाधिया वी दशा ह (प्र्थात जब तक किसी म सौदय रहता ह घन कमाने 
की शक्ति रहती हूँ बल पौर्ष रहता ह तब तक उसका सम्मान किया जाता है उस पर 
सवस्व निछावर क्या जाता ह किन्तु रुप घन और बल नष्ट हो जात पर उसे कोई 
पछता भो नहीं। इस पथिवी पर ऐसे ही स्वार्थी लोग भर पड हू जिनका मत काला है 
श्रौर शरीर शुभ्र ह ऊपर स तो बड सुदर दीखत हू पर मन उनका महामलिन झौर 
छल कपट से भरा है ॥३॥। 

तून कितने मित्र बनाय क्तिन बना रहा हू श्रोर कि हार डाला हि 
कभी त्रिकात में भी श्रीरघुनायजी-सरीखा भ्रम को (एकरस) | |... के भो मित्र 
मिलने का नहों ॥४॥ 

जिसके कारण सारे सम्बंध सच्चे प्रतीत होते ह उसके साथ तूने (प्राज तक) 
पहचान तक नही की र | इसी कारण तू भझ्रभी तक यह नही समझ पाया कि कया तो 
सच्चा लाभ ह भोर क्‍या हानि ॥2 

जिसने असत (जगत) को सत्य और सत (परमात्मा) को मिथ्या मान रखा हु, 
एसे ग्रपने हित का नष्ट करनवाल कौन ह जो अपने सच्चे कयाण का नाश करके 
(ससार से) नही चला गया कौन नही जा रहा ह झ्रौर कोच नहो जायगा। (सायाश ऐसे 
मूठ जीव सहस्ता वो सख्या म मरत जीत रहत है उनका जम लेना ही यथ है) ॥६॥ 

व ने कहा है विटान्‌ कहते ह श्रौर म भी पुकार पुकारकर कह रहा हूँ कि 
तुबसी के स्वामी श्रीरषुनाथजी हो सच्च हितू हु। तनिक तू भ्रपन हृदय के मत्रा से देख 
ता भ्रन्त करण में इस बात पर विचार तो कर ॥जा 

शाशय--भव भाजतन्न्ससार में वार-बार जम मरण के याग्य। अनुहारिन्क 
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मुरत । खरि 5 खलो, तेल निकाल लेने के बाद तित्रा में से जो फॉक विकलता हू । 
म्ेचक + वाला । पुर + सच्चा सादित हांता हैं । 

विनेष--(१) द-द लेत'--यह दष्टान्त बडा हो उपयुक्त ह्‌। स्वार्थी मनुष्य 
वास्तव में, काम-वश सौंदर्य ग्रादि का उपभाग' करत हैं, उपासना नहां। यदि परम 
श्वराय विभूतियाँ समझकर वे उनकी उपाप्तनां करें, उनका उपभाग करना धोडदें, सो. 
यह ससार उसी क्षण स्वग में परिणत हो जाय, मिथ्या जगत सत्यस्प हवा जाय । 

(२) मन सेत --अथवा या कह सकते ह कि-- 

दिपरस भरा कतक्घट जसे ए 

(३) 'नेह निवाहनिहार --प्रेम ता बया ऋणिक प्रेम वो भाउक्ति एक क्षण में हो 
हो जाती ह । बाह्य जगत का प्रेम ऐसा ही अस्थायी माना गया हू । प्रेम तो झात्तजगत 
बा ही, भगवदीय ही, सच्चा, सदा एकरस हू $ 

(४) सौँचा जानि--प्रात्म फो झअनात्म और अनात्म को आत्म मानना ही 
प्रविद्या है । वुछ-का-कुछ मान लेने से तो किसी वस्तु का सवंधा ही न जानना कही बच्छा/ 
हा 


श्ध१ 

एक सनेही साचिलां केचल कोसलपालु । 
प्रेम क्‍्नौडो राम-सा नह दूसरों दयाबु॥श। 
तन-साथी सब स्वास्थी, सुर व्यवहार-सुजान। 
श्रारत प्रथम अताथ हित को रघुवीर समानताणा 
नाद निठुर, समंचर सीखी, सलिल सनेह्‌ न सूर॥ 
ससि सरोग दिनकर बडे, पयद प्रेम-पथ कूर॥३॥ 
जाको भन जासो बंध्यो, त्ताकों सुखदायक सोइ।] 
सरल सील साहिद सदा, सीतापति सरिस न काइ ध४॥ 
सुनि सेवा सही को करे परिहरे को दूपन देखि। 
केहि दिवान दिन दीन को, भादर अनुराग यिसेसि ॥५॥ 
खग-सबरी पितु मातु ज्यो माने, कपि को किये मौत । 
केवट भेंटयों भरत-ज्या, ऐसो को कहु पतित-पुनीत 8६ 
देह भ्रभागहि भाग वो, का रासे सरन सभीत। 
बेद विदित, विरुदावली कि कोबिद गावत गीत ॥छ॥ 
कैसे पॉवर पाठको, जेहि लई वाम को ग्ोट। 
गाँठो बाँध्यो दाम ता परन्या न फेरि सर-वोद ॥दा। 
मन सतीन उलि क्नित्रिपी होत सुनत जासु कृत-दाज । 
सो तुलसी कियो आपनो, रजुप्रीर गरौव निवाज ॥६॥ 


भावार्य--दैवल को"लेद्र थीरामधडजा ही एक सच्च स्‍्नही ह । प्रेम परानि का .... ... 


५ 


३०२ विपष्यत्रिश हि 
श्र छै 
जोन जाततियाय सा याया ज5 ये जीय। 
रपरारय परमारध गटा, बलि शुटिस दिगायों बीज वश 
धरम घबरा पशासमातर मी पैया पासिहा पुराा। 
परतय पद्रियु व दशिय झा सरीर बियु प्रात ॥९॥8 
बेद त्रिदिति साधा सग्रे सुतिया दायन फल चारि। 
«. रामग्रेम व्रितु जातियों जैस सर मरिया बियु बादिआरे। 
»  सावा पेय तिरया ये, थाता दिपरा। बहू भौति॥ 
तुलसी तू मर यह जपु रामनयाम दितराविताषा 
भाषाप--अर योघ । यरि श्रोजापोवतम रामघाद्ननों हे हूने प्रेम महा 
बिया, उस माता उही जाद्य सो स्परांप भोर परमाष तू क$ैंगे धिद्ध गए सरेगा ? (मार 
यह हू, वि बिना भगवए्‌ प्रम मे से तो गाई यह सार बसा एरवा हैं गे परसतोर हा) ॥॥॥ 
चारों या और घारा प्ाश्नम म॑ पम्र मंवत पाविया भौर पुराणा में हो विसे 
पाय जाते हैं, उनपे भनुसार वरास्पप्रम कोई नहों बरता। गरग़े कही हों हयाई 
देती फेवल भप हो दोषघते हूं । जग वि प्राणों बे शरोर, बसे हो शिता पर्मापरण मे 
ये कोर भेप हैं ॥२॥ 

सुनते हूं दिः यदा में जितन भी प्रसिद्ध प्रसिद (कमराण्य गे) सापन हैं. व राव 
भधष, धम काम ओर मोछ बे दनेयाते हू विस्तु बिता श्री राममत्ति मे उा सवषा मानता 
ऐसा हू, जैसे बिता पाती वे तालाब धौर नहियाँ । (सारांश यद वि भगवत्‌ प्रेम विहीन 
समस्त वेद-वदान्त बा भान निस्शार है) ॥३॥ 

मुक्ति बै या भनेक पय €॒ भाँति भाँति मे उपाय हूं विन्तु है तुलसी ! तू तो 
मेरे बहने से, टिन रात बेवल राम ताम वा ही जप रिया कर (पथ साधना भौर मप 
मतान्तरो से तू कुछ भी प्रयोजत न रख) ॥४॥ 

विशेष --(१) 'नातो --से व रावक भाव वे नाते से हो प्रयोजन हो सकता हे 
धयोकि बिना इस सम्ब ध के मुवित दुलभ है | बहा भी ह-- 

सेवक सेव्य भाव विनु, तरिय न भव उरगारि । 
[रामचरितम्रानत्त 

(२) 'करतव देखिए---क्बीरदासजी ने कहा हू -- 

साध्ठ भया तो क्या भया, माला पहिरी चार। 
बाहर भेस बताइया, भीतर भरी भगार॥ा 

(३) “रामप्रेम बारि'-यहाँ सिद्धावरूप से भक्ति चात से बड़ो मानो ह। 
क्षेवल 'शान भक्ति के बिना निष्पाण ह सानुराग चान हो मुक्ति का मुक्त द्वार ह। 

(४) नाना पथ विरवान के --दाशनिका ने मोछ्ध को अनेक परिभाषाएँ लिखी 
हूं । जसे-- वस्तु का सावयव (सागोपाग) चान ही मोक्ष ह शास्त्रा के श्रथ के भनु 
कूल निर्दिष्ठ भ्राचरण करना ही मोच ह, दश्य और भदृश्य के ज्ञान का जो अमाव हे, 
चही मोक्त ह्‌ महावाकयों (तत्त्वमसि साहह आदि) का विवरण ही मोल ह स्वात्मा 


विनय पत्रिका ३०३ 
साद फी शञानमयी भवस्या ही मोच हू । 'भस्ति! और नास्ति' इस उभयात्मक ज्ञान वे 
विच्छेद यो हो मोच्त कहते हू , 'शब्दब्रह्म” के यथेष्ट ज्ञान का हो मो मावना चाहिए, 
निविकत्प समाधिगत आनद का मोद्ध मानना चाहिए एक्दशिक सिद्धात से सिद्ध जा 
भवित का विधान है. वहो मोत्ठ हू, आत्मसमपण करने के प्रनन्तर भगवद्सारत के 
लिए जो परम विराहबुलता अ्रनुमव हाती है, उसे द्वी मा वहना चाहिए, इत्यादि 
झनेक मत श्रौर -याख्याएँ मोत्त का हू । 

(५) 'तु मेर रोति'--+वल “राम नाम-स्मरण' से मुवित की प्राप्ति सभव हू, 
यही मिप्कप निकलता हू । गोसाइजी का यही सवताभद्र सिद्धांत हू। 
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अजहेँ भ्रापने राम के करतव समुझत हित होइ। 
कहें तू, बहें कोसलधती, तोकों कहा कहत सब कोइ ॥ १ 
रीक्षि निवाज्यो कर्वाह तू, कव खीझि दई तोहि गारि। 
दरपन बदन निहारिके, सुविचारि मान हिय हारि॥रा 
विगरी जनम भनेक की, सुधरत पल लगे न आाथु। 
'ाहि कृपासिधि! प्रेम सो कहे को न राम क्यो साधु ॥३े॥ 
वाल्मीकि केवट - कथा, कि भील भालु सनमान । 
सुनि सनपुख जो न राम सो तिहि वो उपदेसहि।ग्यान ॥४॥ 
का सेवा सुग्रीय की, का प्रीति रीति निरबाहु । 
जासु बध्चु वध्या ब्याध ज्यो, सो सुनत सोहात काहु ॥५॥ 
भजन विभीपन को कहा, फल कहा दियो रघुराज। 
राम गरीप्र निवाज के बडी बाह बोल की लाज ॥६॥ 
जपहि नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी न चालु। 
सुमुब, सुखद, साहिब; सुधी, समरथ। इपालु, नतपालु ॥छ॥ 
संजल नस, गदुगद गिरा, गह॒वर मन, पुलक सरीर | 
गावत गुनगन राम के केहि की न मिटी भव भोर ॥५।। 
प्रभु इृतग्य सरवग्य हैं, परिहर पाछिली गलामि। 
तुलसी तोसा राम सो वछु नई न जान-पहिचानि ॥0॥ 


भाषाय--अ्रब् भी, जो तु अपन ( नीच कर्मों को ) शोर श्रीरामचद्धजा के 
(कदुणापुण) करतबों को समय ले, ता तेरा कल्याण हो सक्तता हू । कहाँ तो तू भोर 
कहाँ कोशवेद्र महाशज रामचद्ग  (पृथिवी-आ्रावाश का श्रन्तर ह) तुझे सब लोग वया 
कहते हूं? ( तदोय भर्थात्‌ यद जीव भागवत हू। 'तू भगवान्‌ का हू, वया यह 
सम्बंध घुलभ ह ? ऐसा सम्ब"्ब बडे बड यांगिया को भी प्राप्त नहां होता पर तुफे यह 
सौभाग्य से सुलभ हो गया है) ॥१॥ 
प्रसन होकर रघुनायजी न कब तुझ पर कृपा को भोर अप्रतस होकर कब ?२ 
पौर फिर (अपनो करतूतों के लिए हार मान से) विवेजरूपी दपण में देखने से यह प्रकट 


73०६ विनय पत्रिया 
बिनेध (१) रयात विराग.. ह्िवारे--भाव सादरय *तिए-- 
ब्रिप श्॒ति भक्तिव्ुदतत्य तू विभो, 
क्सिल्पाति ये बंयश बोपसब्पयें। 
तेघामसी कगल एय ल्व्यत 
वायधया. स्थृलवुधायधासिताम ता 
[ क्ोमदभागवत्र 


हर 


बलि जाउें ही राम गुमाद। पीजे 7पा ग्रापनी नाइ ॥१॥ 
परमारथ सुरपुर साधन सत्र स्वास्थ सुखद भजाई। 
कलि सवोप लोपी सुचाल, निज बठिन बुचाल चलाई ॥रे। 
जह-जहेँ चित्त चितवत हित तह तित नत् विषाद भ्रधियाई । 
रुचि भावती भभरि भागहि, समुहाहिं भ्रमित श्रतभाई ॥हे॥ 
आदि मगन मन, व्याधि बिवल तन, बचन मलीन झुठाई । 
एतेहूँ पर तुमस्ों तुलसी बी, प्रभु, सकल सनह रागाईवडा 
भावाथ --ह श्रीराम ! हू नाथ | म॑ प्पन को भाप पर गोधावर करता हूँ। 
्याप प्रपने स्वभाव से ही (दीव वत्सलता की दृष्टि से) मुभ पर छृपा बीजिए ॥ह॥ 
परमाथ के, स्वग वे तथा स्वाय य॑ प्र्षात ध्यवहार वे जोनजो गुग देतवाल भौर 
कल्याणकारक उपाय हूं उन सबी रीतियों को वलियुग ने क्राघ बरबे गुप्त कर लिया 
है भौर भ्रपणी दु खदायक कुचाला को चला दिया ह (पुएया झौर सत्कर्मों या लोप परके 
डम्भ छल कपट प्रादि का प्रचलन किया है ॥रा। 
जहा जहा यह मन भपना हित देखता हू तहाँ नित्य नूतन दु छ ही बढ़ते जात 
है । रुचि को प्रच्छो जगनवाली बातें दुर से हो डरकर भाग जाती हूं मनचाही एक भो 
चखात पूरे नो होती, और मामने वे ही चीजें प्रा जानो ह, जो पसंद पह्दों। (भाव 
ष्द सांघन करते हुए भ्रनिष्ट घेर लत ह) ॥३॥। 
मन सकलप विकल्प में सीन हो रहा ह्‌ शरीर रोगो स ब्यावुल हू, भोर घाणों 
भूठी और मलिन हो रहो ह कितु यह सब होते हुए भी हे नाथ । प्ापके साथ इस 
तुलसीटास का सम्बंध भर प्रेम ज्यो का त्यो वना हुप्रा ह ॥ड॥ 
बिनेष-- (१) कल चलाई--कबौर साहब क्या ही स्पष्ट शब्दों मं कहते 


'डर लाग ओ हासी आवब अजब जमाना आया रे । 
घन दोलत ले माल खजाना बेस्था नाच नाचाया रे ॥ा 
मुट्ठी अन साध कोइ सभाँगे, कहें नाज साह आया रे 
क्‍या होय तहें स्रोता सोव बता मूड पचाया हे ॥ 
होय जहा कई स्थाग तमासा,तनिक न नींद सताया रे । 
भग, तमालू, सुलफा, गाँजा सूखा खूब उड़ाया रे॥ 


विनय-पतनिका ३०७ 
शुरु चरनामत-नेम न धार, मधुवा चासन आया रे। 
उलदी चल्लनन चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे । 
कहुत फबीर सुनो भाई साधो, का पीछे पछताया रे ॥! 


(२) समुहाहि प्रनमाई'--स्वर्गीय भट्टनो ने इसका यह अथ किया है--वे 
समहाहिं कहिये सामने इतनी चली भाती ह कि जितका ठिकाना सही । जिनका ठिकाना 
नहीं कदाचित्‌ 'भनभाई” का अथ किया गया हें । किन्तु 'अनमाई”, रुचि भावती' का 
उलटा शाद ह जिसका भ्थ “नापसाद ह। 

(३) संगाई'--सेय-सेवक भाव का सम्बंध । 

चब्दार्थ--लोपी + मेट डालो। भावती--मनोवाच्छित / ममरिजत्डरकर । 
समुद्दाहिच-सामने भा जाती हैं । अतभाई--बुरी, प्रतिष्ठकारिणी ) भराधित्जचिता सकल्प- 
विकल्प । व्याधि 5 रोग । 
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काहे को फिरत मन करत वहु जतन , 

मिटे न व बिमुख रघुकुल-बीर । 

कीजै जो कोटि उपाइई, तिविध ताप न जाइ, 

कह्यो जो भुज उठाय मुनिवर कीर॥१॥ 

सहस टेव विसारि तुही धौं देख बिचारि , 

मिले न मथत वारि घृत बिनु छीर। 

समुरजि तजहि भ्रम, भजहि पद-जुगम , 

सेवत सुगम गुगन गहन ग्रभीर॥शा। 

भ्रागम निगम ग्रथ, रिपि मुनि सुर सत , 

सबही को एक मत, सुनु मति घीरा 

तुलसिदास प्रभु विनु, पियास भरे पु , 

जद्यपि है निकट सुरसरि-तीर ॥३॥ 

भावाथ--भरे मन | तू क्सिलिए बहुत-सारे उपाय १रता फ्रिता हू ? (हू भले 
ही भनेक यत्त किया कर, पर) या त्तेरे दु ख तव तक दूर हाने के नही, जब तक तू रघु 
बश शिरामणि श्रीरामचद्धजी से विमुख ह। भगवद्विमुख कोई करोड़ों उपाय वर्यों भ 
करे, परन्तु उसके तोनों ताप (दहिक दैविक भोर भौतिक) नष्ट नही हो सकते, मह यात् 
भुनिश्रेष्ठ शुक्देवजी मे भुजा उठाझर वहा हू ॥ह॥ 
भ्रपने सहज स्वभाव की भूलकर अथात चचलता छाडकर एकग्रचित्त स तह 

विचारकर देख तो, कि कह्दा पाता के मथन से, बिना दुथ के, घी मिल सकता हू ? (श्यो 
प्रकार विषया में धनुरक्त रहकर वोई ब्रह्मातल का पीयूष पात नही कर सकता वह सुबा 
तो विरक्ति पौर विवेक से हो प्राप्त होगो । ) इस बात को समयकर तू भ्नम वी घाड़ ४ 
(जो क्ष्‌ शरीर ही को भात्मा भात रहा ह इस मिथ्या चान को त्याग दे) भौर श्रीरामच/ 
जी ये उत युगल चरणा का सदन कर, जो सेवा से सुलम हैं, भौर अडूबुखों के भ्म्मी 


३०८. विनप-पत्रिएा 
बन हैं. भ्र्पात जिन चरणा वो सेवा करत से विय्त्र बेराग्य, श्गता, शाति प्रा 
सदगुण भनायास ही प्राप्त हो जाते हूँ ॥श॥ा 
बुद्धि को प्पिर बरके शास्त्रा बेटा अय ग्रया तथा ऋषिया मुनिया, देवदाप्रा 
भर सतों वा जो एक तिरिचत सिद्धान्त है उमे घ्याने से लू सुत (पर बह धिद्धान्त यही 
हु कि विषयास्क्ति को छारवर भगवददुमजव वरना चाहिए) । है तुतवीदास | यथपि 
गगा-तद निकट हूं तो भो बिना स्व्रामी ये पशु ध्यावा हा मर जाता है (इसो प्रसार 
यद्यपि भगवद्याप्ति के सार साधन विद्यमान हूँ. तवापि बिना भगवतनपा बे यह जीव 
शान्ति-लाम करने के जिए तड़प तडग़ र मर रहा हु) ॥रे।॥। 
चन्दाथ--की रू-शुक्देव से झमिप्राय हू । टब--प्राट्द । जुगम रू (युर्म) दोना 
भागम रशास्‍्त्र । निगम « वद । 
विशेष--(१) कह्यो कौर --श्रामद्भागवत मे मुनिश्रष्ण परमहस शुर्रदेवजी 
न कहां हू--+ 
धोरे फलियुगे प्राप्त स्दंघभपिविता । 
वबाघुदेवपरा मर्व्पास्ते कृतार्षा न सपप ॥ 
(२) सहज ठव ->जप्ते-- 
हरुप दिपाद ग्याव अग्याना । जोवधम अहपिति क्षम्रिमाना ता 


१६७ 
ताहिन चरन रति त्ताहि तें सहो बिपति 
कहत स्त्रूति सक्‍ल मुनि मतिधीर। 
बसे जा ससि उछग सुधा-स्वादित कुरग 
ताहि क्यो भ्रम निरखि रबिकर तीर ॥शा। 
सुनिय नाना पुरात, मिट्त नाहि अज्ञान 
पढ़िय न समुझिय जिमि खग बीर। 
बचत बिनहि. पास सेमर सुमन आ्रास, 
करत चरत तइ फल बिन्रु हीर॥रा॥। 
कछु न साधन सिधि जार्ता न निगम विधि, 
नहिं जपतप॒वंस मन ने समीर 
छुलसिदास भरोस परम करुता कोस, 
प्रभु हरिहे. विषम मवभीर ॥ ३े।॥ 
भावाय--ररा प्रम श्रीरघुतायवजी के चरणा म नहीं हूं इसीसे लाता प्रकार 
दुख म भोग रहा हैं (मन हो नहो) वदा ओर समस्त बुद्धिमान मुनिया त भा यही कहा 
हू क्योकि जो हिरण चद्रमा की गोद में प्रमत का स्वाद ले रहा ह उसे भला मगतृष्णा 
के जल म भ्रम क्यो होगा ? (जिस जोव को ब्रह्मानद के रस का चसक्ा लग गया उसे 
ससारी विषय घोखे में नही डाल सक्ते। म वियया में पडा हुप्ना हूँ इसालिए दुख भोग 
रहा हैं ] जो श्रीहरि के चरणा का उपासक होता तो य विपत्तियाँ हो क्यों झाती) ॥१॥ 


विनय-पत्रिका ३०९ 
जमे तोता पढ़ता या रटता तो सब कुछ ह, पर समझता बुछ भी नही, वैसे ही 
अनेक पुराणो के सुनने मात से मोह दूर नहीं हावा । (अचानो) ठोता बिना फंदे के स्वय 
चेंघ जाता हु, प्राप ही चौंगली पक्डकर लटक रहता है, वह सेमर के फूल वी भाशा करता 
हू, (देखता हैं, कि इसका फूल इतना सुदर ह तो फत क्तिता सीठा से होगा, पर) 
ज्योंही उसमें चाच मारता ह, उसे बिना गूटे का सारहीत फल मिलता ह, पर्थात रुई 
के सिवा उसमें खाने के लिए कुछ भी नही मिलता तब पछताता हैं (इसी भ्रकार मनुष्य 
विययखरूपी चौंगली पकडकर आप हो बेधा रहता है स्प्री, पृत्र, धन आदि पर मोहित होकर 
उनका सग्रह करने में लगा रहता हू । पर उनसे विछुडते ही दुखी हो जाता हूं ॥२॥। 
न तो मेरे पास कोई सावन है, भौर न कोई सिद्धि ही प्राप्त हुई ह । मुझे बैदिक 
विधिया भी ज्ञात नहीं | जप-तप भी करना नहीं जानता, झौर मे प्राणायाम से भन हो 
वश में किया हू । इस तुलसोदाम को तो वरुणा के भाण्डार भगवान्‌ रामचद्रजी का ही 
एकमान भरोसा है । वही इसकी भयानक सामतारिक विपत्ति को दूर करेंगे, जम-मरण 
के चक्र से मुबत करेंगे ॥३॥ 
शब्दाय--उछगज-गोद । कुरग--हिरण । रविकरनोर--मुगतृष्णा का जल । 
कीर८स्तोता । बधतर-बेंध जाता हू । पास--(पाश) जान । चरत-"-चाच मारता हू । 
हीरनन्गूला । 
विनेष--(१) सुनिय प्रग्यान--कबोर साहव भी कहते ह-- 
पढें - ग्रेमे सोखे सुने मिदी न सत्तय - सुल । 
फह क्‍्वीर पासों फहूँ, ये हो दस्त का मुलत ४“ 
साखी फ्हे गहे नहों चाल चली नहिं जाय। 
सलिल भोह - नदिया बहे पाँव नहीं वहराय ॥7 
(२) 'स्ेमर होर--तोते को ऐसी हो चेतावतों ववीर साहब भी दे रहे हैं-- 
“सेमर सुबता बेणि तजु, धनों बियुचत पाँख । 
ऐसा सेमर जो सेव, हिरदय नाहीं आँख! 
(३) 'बिधि'--शोच, दान यदानुष्ठान पुरश्चरण यत्र-्मत्र, पचारित, प्राणा 
याम, समाधि साधनां आलि । 
(४) 'क्मना'--श्रीवजनाथजी ने 'करुणा को परिमापा इस प्रकार की ह-- 
सेबक-दुख ते दुचित हूँ , स्वामि विशल ही जाय। 
डुस हरि सुप्र शा तुरस .कदना गुन सो मायवा! 
मद 4 ज.ट, 2 ६ ८05 
मन पछितेहै अवसर बीते । 
दुलभ देह पाइ हरिषद भजु , करण, वचन अर ही ते॥शा 
सहसबाहु दसबदग श्रादि नूप, बचे न वाद बली ते। 
हम हम बरि धन - धाम सेंवारे श्रन्त चले उढि रीतेंतर। 
सुत बनितादि जानि स्वास्थरत, न दरु नेह सबहीतते। 
अन्तर तोहि तजेंगे पामर। तू न तने अबह्ढे ब्रे॥झा 
ड् की 


३०८ विनय-पत्रिषा 
चन हैं, भर्थात जिन चरणों को सेवा करने से वियव, वराग्य, क्षमता, शात्ति प्रादि 
सदगुण भनायास हो प्राप्त हो जाते है ॥२॥ 
चुद्धि को स्थिर करके शास्त्रा, वेदा आय ग्रया, तया ऋषिया, मुनियों, देवताप्रों 
भोर सतो का जो एक निरिचत सिद्धाल ह उसे ध्यान से तु सुन (पौर वह धिद्धान्त यही 
हू, कि विषयासक्ति को छाडकर मगवदुभजत वरना चाहिए) । है तुलतीदाम | यधपि 
गगानतट विवद हूं, ता भी बिना स्व्रामी व पशु प्याथा ही मर जाता हू (इसो प्रसार 
यद्यपि भगव्माप्ति के सारे साघन विद्यमान हैं तयापि शिता भगवत-डूपा के यह जीव 
शान्ति-लाभ करने के लिए तडप तडपकर मर रहा है) ॥श॥ 
जाब्दाथ->की र--शुक्देव से प्रभिप्राय ह । टेब->भादत । जुगम ८ (युएम) दाना 
झागम र5 शास्त्र । निगम > वेद । 
विशेष--(१) 'कह्यो वीर --श्रामद्भागत्रत में मुनिश्ेष्ठ परमहस शुकदेवजी 
ने पहा है-- 
'घोरे कलियुग प्राप्मे सवधमविवर्जिता | 
चासुदेवपरा मर्त्पस्ते कृतार्या न सशप ॥ 
(२) 'सहज टेव--जपे-- 
“हरप विषाद ग्यात अस्याना ! जोवए्म अहमिति अभिमाना ॥7 


१६७ 
न्ाहिन चरन रति ताहि तें सहो बिपति 
कहत ख्‌ति सक्‍ल मुनि मतिधीर॥ 
चसे जो ससि उछग सुधा स्वादित कुरग, 
ताहि क्‍यों अ्रम निरखि रविकर तीर ॥९॥ 
सुनिय नाता पुरान, मिटत नाहि झनज्ञान 
पढिय न समुझिय जिमि खग कीर। 
बश्चत बिहि पास सेमर सुमन झ्रास, 
करत चरत तेइ फल बिनु हीर॥रशा 
कछु न साधन सिधि, जानों न निगम बिघि, 
नहिं जप तप॒ बस मत न समीर । 
तुलसिदास भरोस परम करुता कोस, 
प्रभु॒ हरित विषम भवभीयाशा 
भादाथ--मैरा प्रेम श्रीरधुनाथजी के चरणा में नहीं हु, इसोसे नाना प्रवार 
दु ख म भोग रहा हूँ, (मने हो भही) वेदा भोर समस्त बुद्धिमान मुनिया मे भो यही कहा 
है बयोंकि जो हिरण च॒द्धमा वी गोद में भ्रमत का स्वाद ले रहा ह्‌ उप्ते भत्रा मगतष्णा 
के जल में भ्रम क्यो होगा २ (जिस जोव को ब्रह्मानद के रस का चसका लग गया, उसे 
ससारी विषय घांखे में दही डाल सक्ते। म विपया में पडा हुमा हू, इसीलिए दुख भोग 
रहा हूँ! णो धीहरि हे चरणा का उपायक होता तो ये विपत्तियाँ ही क्या भाती) ॥१॥ 


विनय-पत्रिका ३०६ 


जसे तोता पढ़ता या रटवा तो सब कुध है, पर समझता कुछ भी नही, वैसे हो 
पनेक पुराणों के सुनने मात्र से मोह दूर नहीं होता । (अज्ञानी) दोता बिना फदे के स्वय 
बँंघ जाता ह, प्राप ही चौंगली पत्डकर लटक रहता ह वह प्ेमर के फूत वी झाशा करता 
है, (देखता है, कि इसका फूल इतना घुदर है, दो फव कितना मीठा मे होगा, पर) 
ज्योही उसमें चोंच मारता ह, उसे विना यू का, सारहीन, फल मिलता हू, पर्धात रई 
के सिवा उसमें खाने बे लिए बुछ भी नही मिलता, तन पछताता ह (इसी प्रकार मनुष्य 
विपयरूपी चोंगली पक८कर आप ही बेंशा रहता ह स्प्री, पृत्र, घत आदि पर माहित होबर 
उनका सग्रह करने में लगा रहता ह। पर उनसे विछुडते ही दुखी हो जाता हूं ॥श॥ 
न तो मेरे पास कोई साधन है, भ्ौर न बोई सिद्धि ही प्राप्त हुई हू । भुझे वैदिक 
विधियाँ भी चात नहीं । जप-तप भी करना नहीं जानता, भौर न प्राणायाम से मन ही 
वश में क्या हू । इस तुलसीदास को तो वरुण्पा के भाण्डार भगवान रामचद्धजी का ही 
एकमात्र भरोसा हू । वही इसकी भयानक सासारिक विपत्ति को दूर करेंगे, ज-म-मरण 
के चक्र से भुषत करेंगे ॥३े॥ 
शब्दा्थें“>उछग>गोद । कुरग--हिरण । रविकरनी र--मृगतृष्णा का जल । 
बीर-न्तोता । बच्चततन्वेंध जाता हू । पासन्‍-(पाश) जाल। चरत>चाच गारता है । 
हीरप्ल्गूदा | 
विनेष--( १) 'सुनिय अग्यान/--कबीर साहब भी बहूते ह+- 
“वें - गुने, सीखे - सुने धिटो न सपतय सूल।] 
फ्ह फ्वीर कासो फहूँ, ये हो दुल का मूल॥ “ 
साएी कहे गहे नहों चाल चली महिं जाय। 
सलिल मोह नदिया बहै, पाव नहीं ठहराय ॥7 
(२) 'सेमर दह्वीर--ठोते को ऐसी हो चेतावनी ववीर साहब भी दे रहे हैं-- 
सेमर सुबमा बेगि तजु, घनी प्रियुचन पाँच । 
ऐसा सेमर जो सेव, हिरदय नाहों भाँव ॥7 
(३) विधि --शौच, दान यतानुष्ठान पुरश्चरण, यत्र मत्र, परचाग्नि, प्राणा 
ग्राम, समाधि, साधना आति 
(४) करना --श्रोबजनाथजो ने 'कदुणा' का परिभाषा इस प्रकार को हु-+ 
सेवक दुख ते दुखित ह्वू , स्वामि शिश्ल लव जाय | 
दुख हरि सुख साम तुरस,.क्झना ग्रुन सो आय ॥7 
हज सबक 
मन पछितैहै अबसर दीत़े। 
दुलभ देह पाइ हरिपद भजु , करम, बचने अ्रहु ही ते ॥१॥ 
०४ किक आदि नप बचेन बाल बली ते। 
_म हम करि घन -घाम सँवारे, भ्रन्त रीते 
सुत बनितादि जानि स्वारथरत, 2 2 हा ५) 
अन्तहुँ तोहि तर्जगे पामर।| 6 + ७ ० 3 





३१० विनम-पत्रिका 

अब्र नाथाह अनुराग, जाग्रु जड त्यागु दुरासा जी ते। 

बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ, विषय भोग बहु घी ते डा 

भावाय--भ्ररे | अवसर दीत जाने पर तेरे मन को पदछठतानां पडेगा, इसलिए 
बठिवता से मिलनेवाता मनुष्य शरीर पाकर भगवच्वरणारविदो का भजन कम वचन 
झौर हृदय से तू कर (भव भी कुछ नही विगडा) ॥8॥ 

सहख्रवाहु भौर रावण सरोखे (महाप्रतापी) राजा भी बलवान काल से नही बचे 
उन्हें भी काल का ग्रास बनना पडा । जो हम, हम करते हुए घर और घाम सँभालने 
मे लगे रहे व भी आत समय यहा से खाली हाथ हो चले गये (एक कौडो भी उनके 
साथ मे गई ॥)॥२॥ 

पुत्र स्त्री आदि का मतलबी यार समझ इन सबसे तू प्रेम न बढा, वंयाकि तैरे 
ये सदा के साथी नही है, न पहले थे और न आगे रहेंग । रे मूख | जब ये सब के सब 
हुके अत समय छोड ही देंगे तो तू इहें श्रमी से छोड बया नहां देता ? (जसे, ये तेरे 
साथी न बनेंगे, वैसे तु भी इनका साथी न बन) ॥३॥ 

हे मूट | (अविद्यारूपी निद्रा से) जाग जा, अपने स्वामी (श्रीरघुनाथजी) से प्रेम 
कर धौर विषयो से सुख पाने की दुराशा को मन से छोड दे। है तुलसीदास ! कही 
क्गमनारूपी प्रग्नि वहुत-सा विषयरूपा घी डालने से बुझती है ? (वह तो झौर भी प्रज्ज्व 
जित हागी | शातिरपी जल स ही बुझती है ।) ॥४॥ 
शब्दाथ--ही त 5 हृदय से । रीते > खाती हाय । 
विशेष - (१) हम हम रोते कबीर साहव सुनिए क्या चेतावनी देते हँ-- 
हम का ओढ़ाव चदरियां चलती बिरियाँ। 
प्रान राम जब तिक्‍्सन लाग्रे उलट गइ दोउ नन पुतरियाँ ॥ 
भीतर से जब बाहर लाये छूट गई सब महल अटरियाँ॥ 
चार जने मिलि खाट उठाइन रोवत ल चले डगर-टगरियाँ ॥ 
कहुत बवीर धुना भाई साथो सग चलीं वह सूछो सकरियाँ॥! 
तथा-- 
पाँचों नोवत्त बाजतों, होत छतोत्तों राग । 
सो मादर खाली पश बढठन लागे बाग ॥ 
आस-पास जोपा खडे, सदो बजाव गाल । 
माँस महल से ले चला ऐसा कात कराल ॥/ 

(३) झुठ बीतालि “स्वास्थरत ---ऋषि वामाकि का उटाहरण ह। देवधि 
मारद वे कटने पर जय उहान भपन झुटुम्दी जना से पूछा कि तुम ला। मरे पुणयन्याप 
के साथा हा या नहा तो उनका उत्तर था हमें तुम्दार पुणयन्याप रा कया मतलब ?े हम 
हो छातन्प'त व शाथा हैं । हम बड़ा जानें जि सुम हमार तविए क्द्वौस विस प्रशारजवा 
हद ाव हो ? वामाज़ि व दृल्य मे तरात्न चान का उत्य हो पया । 

(३) इऋू. बह पा त ->सिए भावनया*रप-- 

से गा-ु दाम हापातापुप्माग्रेन शाम्यति । 
हदिया शृष्टइामेंव भूपष एदामिद्यत व 
[मनुम्मृि 


विनयशयप्रित्य ११९ 
श्च्६ 
बाहे वो फिरत मु मन धायो। 

तजि हरिचरत सरोज सुधा रस, रविकर जल लय लायो ॥शा 

तिजग, देव मर, अ्रसुर भ्रपर जग जोनि सकल भ्रमि आया । 

गृह वनिता, सुन, वघु भये बहु, मातु पिता जिह जाया ॥२७ 

जाते निरय निकाय निरुतर, सोइ इह तोहि मिखायो। 

तुव हिंत होइ कटे भव-वावन सो मगर तोहि न बत्तायो ॥श% 

अजहूँ विषय कहें जतन करत, जद्यपि वहु विधि डहेँकायो । 

पावर - काम भोग घृत तें सठ, वैसे परत वबुझावया गदर 

विपयहीन दुसस मिले विपति अति, सुख सपनेहुँ नहिं पायो। 

उभय प्रवार प्रेत पावक ज्यों धन दुखप्रद स्नूति गायोएरा। 

छिन छिन छीन होत जीवन, दुरलभ तनु घृथा गँवायां। 

तुलसिदास, हरि भजहि झ्रास तर्णि काल उरग जय खायो पक्षा 

भावाथ--रे मूख मन | किसलिए इधर उघर दोडा दोडा फिस्ता ह ? श्रीहरि- 
चरणारविश का क्‍्मत रस छोडकर मगतष्णा के जगत में क्‍यों लौ लगा रहा है ?े भाव 
महू कि क्रह्मानद को छोटकर ससार के भूठे विपया को शोर मन मग वो व्यो दौटा रहा 
है ॥१॥ 

पशु पी, देवता, मनुष्य रा्षम एवं भनेक सासारिक यानिया में तू भटक भायाः 
है जहा जहा तू गया वहाँ बहुत सारे घर, स्त्री, पुत्र भाई तथा तुके जम देनेवाले माता- 
पिता हा धुरे हूं (न जाने कितनी बार तू कितिनों से रिसत्ा जोड चुरा है) ॥२॥ 

जिस कम के करने से तुके सदा भ्नेक नरवा में जाना पत्ता हू लागा ने तुकेः 
बही विपय भागा का पाठ सिखाया । बह माग नही सुझा या जिस पर चनने से तेरा सासा- 
रिक्र वृष्ट कट जाये जम मरण से तू छठ जाये ॥शा 

इस प्रक्गार कई तरह स तू छल्ना जा चुका ह, फिर भी भाज तक तू विपय मार्गों 
के ही लिए उपाय वर रहा है । रे दुष्ट | (तनिक विचार ठो कर) कामछ्पी प्रग्नि में 
भागरूपी घी डालने से वह कसे शान्त होगी ? (जितना ही विषय मोग तू करेगा, उतनी 
ही कामारित और शोर भडकेगो, वह तो विरक्तिस्पी जल से हो बुकेगा, अयथा 
नही) ॥४। 

फ्रि जब तुमे विषयों को प्राप्ति नही हुई, तब बडा ही दु ख हुआ स्वप्न म भौ 
सुख नहीं मिला। इसलिए वेटा ने विपय्पी सम्पत्ति वा दानों ही प्रसार से प्रेत की 
आग के समान दु खखद वतलाया हू । (जे वन में यात्रो भ्रम्त को भाग दे वकर माय भूल 
जाते हूं, भ्रौर अम में पटकर उनसे न प्राये बटा जाता ह न पोठे का ही जोदते बनता है, 
उसी प्रत्ञार विषया के मिथ्या प्रवाभन में पत्कर, मनुष्य लाक भौर परलोक दावों के ही 
हाथ घा बठता हू । न तो उसे भधेप्ट विषय-साधन मिलते हू और मर उनको आर से” 
भ्रद्वि ही हती है।) ॥५॥ 

तरा जीवन क्षण चरण म कोण हाता जा रहा ह । इस दुतम शरीर वो तूने व्यक्ध 


३१३ विनय पश्रिका 
ही गेंवा टिया | ध्रतएव, है तुतसोदास ) तू ससारी सुसा को आशा छोड़कर वेवव श्री 
हरि का भजन कर | सायघान | कालरूपी साँप सद्ार को ग्रसे जा रहा है (त जाने, कर 
किस घड़ी तू भी कान का ग्रास बन जाय) ॥ ६॥ 

खब्दाथ--रधिक्रजलच्-्मगतृष्णा का पानी कोरा अ्म | व्रिजंग (तिमक) 
पशु पश्ती, सप भ्रादि । निरय-- नरक । निकाय ० समूह । डहकायो # छत्रा गया। प्रेत 
प्रावकर-लुक की चमक जिसे लोग भूत की पझाग वहा करते हूं। यह जगला प्रें प्राप 
दिखाई दती है, भ्रोर चमक्कर तुरत बुझ जाती हू । 

विशेष--(१) तुब बतायो --जिन्‍्होने भपनी सतति क्री बचपन से ही पर 
माथ का उपरेश दिया, ऐसे माता पिता इन गिने ही मिलते हूं | कहाँ मिलती ह ध्रुव वी 
माता सुनीति भौर महारानी मटालसा-जसी माताए २ 

(२) पावक॒ बुझायो --जय तक विपयो में जासवित रहेगी, तब तक वे वभो 
शान्त होने के नही । अनासक्त कम बाधन का कारण नही है, परन्तु प्रनासकत अत्यन्त 
कठिन ह । भ्रत बराग्य भौर भ्रम्यात्त दोना झ्ावश्यक हू । यह मन भम्मास और वराग्य 
से ही वश में हो सकता ह। गीता में कहा ह-- 


'असशय महाबाहो, मनो दु्निप्रह घल। 
अभ्यासेन तु को तेय, वराग्येश च गृह्मते ॥। 


(३२) छिन छिन तनु -- 
पानी केरा बुढबुदा, अस माठुप की जात! 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥7 
[ कबीर 
२०० 
ताबे सो पीठि मनहेँ तनु पायो ! 
नीच मोचु जानतन सीस पर ईस निपट बिसरायो ॥ शा 
अवनि रवनि, घन धाम सुहृद सुत, को न इहहि भ्रपनायो । 
काके भय, गये सेंग काके, सब सनेह छल छायो ॥२॥ 
जिह पभ्रूपनि जग जीति बाधि जम अपनी बाह बसायो। 
तेक काल क्लेऊ बीडे तू गिनती कब ओआायो॥शे॥। 
देखु विचारि सार का साचो, कहा निगम निज्जु गायो। 
भजहि न अजहेँ समुझि तुलसी तहि, जेहि महेस मन लायो ॥४॥ 
भावथय--₹ जीव | (बया कहना !) मानो तूने ताँवे से मदा हम्मा शरीर पाया 
हू | ठभी तो तु इस पानी क बुलदुले के समात छणभगुर शरोर को प्रजर प्रमर मात 
बर विषय भागों में लीन हो रहा ह । ह नाच ! तू यह नहीं जानता, कि मौत तरे सिर 
प्र नाच रही ह ? तूने परमात्मा को बिलकुल हो भुला लिया (शरीर का भरण्-पोषण 
हो जीवन का सवस्व समझ विया 3) ॥१॥ 
पयिवी स्त्री धन मकान मित्र गौर पुत्र को किसने झपना नहीं माना ? किन्तु 


विम्य पत्रिका बे१३ 
(तनिक विचार तो कर) ये विस्के हुए ? बिसके साथ (मरते समय) गये ? इन सबके 
प्रेम में केवल कपट भरा हुप्रा ह्‌ रा 
जिन राजाशा ने सारे ससार को जीतकर, दि्िवजय कर कातव वो भी «ही 
घनाकर झपने ध्रघीन कर लिया था, उल़ें भी जद एक ल्नि मत्यु ने अपना ग्रास बना 
लिया, तब तेरी तो गिनती ही क्या हैं २? ॥)॥ 
विचारपूतक (तान-”ष्टि स) देख सच्चा सार क्‍या ह ? और, वेदा ने निश्चय 
रूप से वया कहा हू? हे तुलसी | अब भी तू श्रीराम का समचवर नही भजता हू । 
शादाय --भोचु मौत । रवनि-5(रमणी) स्त्री। क्लेऊःकलेबवा भोजन व 
निजु--सिडा ठरुप से । लायो>जलगाया । 
विशेष--(१) नीच सीस पर'--कवीर साहव की इस पर साखी ह-- 
“माली क्षावत्त देखिकै, कलिया कर पुवार । 
फूली-फूली चुनि लइ, काल्हि हमारो बार ॥ 
(२) 'गये सेंग्र काव/-- 
“इक दिन ऐसा होइगा, कोउ पाहू का माह । 
घर की नारी को क'्हे पतन को नारी जाहि॥! 
(३) जेहि महेस मन लायो --शिवत्री पावती से कहते हू-- 
'अह जपासि दंबेशि, रामनामाक्ष रहयम । 
श्रीरामस्प स्वष्पस्प ध्यान कृत्वा हृदिस्थले ॥॥ 


२०१ 


लाभ कहा मानुप-तनु पाये । 

काय वचन-मन॒ सपनेहूँ क्वहँक घटत न काज पराये ॥शा। 
जो सुख सुरपुर नरक, गह-वन आवत पिर्नाह बुलाये॥ 
तेहि सुख बह बहु जतन करत मन समुयत नहिं समुझाये ॥२॥ 
प्रदारा परद्रोह, मोहबस किये मुढ, मन भाये। 
गरभवास दुखरासि जातना तोत्र विपति बिसराये हा 
भय, निद्रा, मेथुन, अहार सबके समान जग जाये। 
सुर दुरलभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गेंवाये ॥डा 
गई न निजपरवुद्धि सुद्ध हूँ रहे न राम लय लाये। 
तुलसिंदाम यह अवसर बीते का पुनिके पछिताये ॥५॥ 


भावा4--मनुष्य शरार पाने से ल्ञाभ हो क्या हुप्मा यदि वह वभी स्वप्न मं भो 
सब, वचन भौर कम से पराये काम नहीं प्राया, उससे कोई परोपकार नही बना ॥१॥ 

विपय-सम्बधधी जो सुख विना ही बुलाये, आपस प्राप स्वग नरक घर और 
बन में भाप्त हो जादा ह, उस सुख के लिए रे मन | तु झ्ाक्ष प्रकार के उपाय कर रहा 
है | समभाने पर भी नहीं समझता ॥ रा 

भरे मूठ ! तूने श्रतानवश पराई स्त्री के लिए भौर दूसरों से वर बाँचने के लिए 


३१४ विनय-पत्रिवा 
जो मन म आया सो विया (विवेक से वाम नहीं तिया)। पूवजम में तूते गम में जो 
महा। दु ख भोगे उतका दारुण कष्ट भूल गया ? (यह यही साचा दि इन सनमाने बुक्मों 
से किर वहां ग्रभवास क॑ दु ख भोगने परेंग) उनके वारण गभ में प्राना पडा ॥३। 

या तो जिस किसी ने ससार में जम लिया, उसमें भय, नींद, दाम, भ्राहार आईि 
एक सरीखे हो पाये जाते € कितु देवताप्ना वो भी दुलम मनुष्य शरोर पाकर तूने मग 
थाने या भजन नही किया शोर मद और झहकार में उसे सो दिया ॥४॥ 

जिह्ाने भ्पने धौर पराय का भेद नही छाड्ा भ्रौर निमल धन्त करण से थी 
रघुनाथजी से प्रेम नही जोडा उहें, हे तुलसीदास ! ऐसा सुप्रवसर निकव जाने पर फिर 
पद्षताने से क्‍या मिलेगा ? 

शाब्दाथ “-काय * (काया) शरोर। घटत--करता ह, प्राता है। निज पर 
बुद्धिल्अपने झौर पराये का भेद भाव । 

विशेष --(१) 'धटत न काज पराय --पिछले कई पदा में वराग्य का प्रतिपादन 
किया गया हू । कच्चे दिलवालों पर वराग्य का रग बडो जल्दी चढ जाता हुं भौर उतर 
भी तुरन्त जाता ह। ये जन भ्नातवश सप्तार का ठीक ठोक रहस्य नही समझ पाते उसे 
दूर से ही दखकर डर जाते हू भ्रोर कायर की तरह पूछ दबाकर भागत है। वराग्य का 
प्राय मही झ्रथ किया जाता ह्‌ कि ससारो पदार्थों को जिस रूप म वे हू उत्तो रूप में, 
छोड देवा चाहिए भले ही उनमें प्रासक्ति बनी रहे | इस पद में गोसाइजी स्वार्थ से 
विरक्त ब्राक्र जीव को पुत परोपकार में लोक सम्रह के कर्मों में प्रवत्त करा रहे हैं । 
वे विरक्त का भ्रथ वीर! करत हूं, 'कायर मही । परापकरार भ्थात लोकोपकार के लिए 
स्वाथ त्याग की बडी भावश्यकता ह, भौर इस्ती कारण विपया की भोर से घणा कराकर 
विरवित का उपदेश किया गया है | यह पद गीता क॑ क्मयोग की प्लोर हंढठात मन को 
प्राकृष्ट करता ह । 

(२) भय जाये --भाव पात्श्य देखिए-- 

“आहारनिद्राभयमैथुनझच सामाममेतत्पशुभिन राणाम ।! 


[मत हरि 
(३) 'यह प्रवसर॒ पश्चिताये --सत्य ह, 
आछे दिन पाछे गये हरि से किया न हेत। 
अब्र पछतावा दया करे, चिडिया चुग गई खेत ॥' 
[बबीरदास 


र्ण्२ 

काज कहा नरतनु धरि सारयो | 
पर उपकार सार स्रूति का जो घोखेहँ न विचारधो ॥१॥ 
हु तमुुल भय सूल सोक फल, भवत्तरु टरे न टारबो। 
रामभजन तीछन कुठार ले सो नहिं काटि निवारयों ॥२॥ 
ससय सिश्चु नाम बोहित भजि निज झातमा न तार॒ुयो 
जनम अनेक विवक्‍हीन बहुजोनि अ्रमत नहिं. हारया ॥३॥ 


विनय पत्रिका ३१५ 
देखि भ्रान वी सहज सम्पदा, द प श्रनल सन जारबो। 
सम, दम, दया, दीन-पालन, सीतन हिय हरि न सें मारयो कथा 
प्रभु गुर पिता ससा रघुपति ते मन क्रम बचत जिसारयो । 
तुलसिदास यहिं भ्राम सरन राखिहि जेहि गोघ उधारवा ॥शा 
भावाय--मनुष्य शरीर घारण बरक तूने आसिर विया वंया ? जो परापक्रार 
थेंदो का सार ह उस पर तूने नूवकर भा विचार नही विया ॥१॥ 
यह ससार मानो एक यूत्त हू। द्व तमाय अयात भेट्वुद्धि ता इसकी जड़ है, भय 
वाँटे हू प्रौर दु ख इसके फत हू । यह बृत्त हटान पर भो नहां हटता । क्यावि जय तक 
इसकी द्वंतरूपी जड वट नहीं जाती तव तक इसका हटाना सम्भव नहीं | बह ता केवल 
रामनामन्पी तेज दुल्हाडी स ही कटता हू । परन्तु तून ऐसा किया नहीं ॥र॥। 
सशयरूपी समुद्र से पार हो जाने के लिए राम-नाम नौपारय हू, सा उसवरा सेवन 
कर, भजत कर, तूने भ्रपनो झ्ात्मा को (प्रविद्या स) नहो तारा। भनेव जम तक अचान 
बश अनेक यातियों में घूमता हुप्रा मा भ्रव तक तू नही थत्रा ॥३े॥ 
दूसरा वी सहज सम्पत्ति दखकर ईर्ष्याल्यों प्राय में मन का जनाता रहा। शम 
दम, दया और दोना का पालन करत हुए हृदय को शात कर तून भगवत्वा नहीं 
पो ॥४॥ 
तूने मन से, कम से, झौर वचन से उन श्रारघुनाथजा का भुला टिया जो तेरे 
(सच्चे) स्वामी हैं, गुढ हू पिता हूं और मित्र हु। हू तुनवादास | इतनी वा प्राशा 
फ्रि भी है, कि जिसने जटायु गीय का तार टिया, वही तुके अपना शरण में रखेंगे ॥५॥ 
हब्दाय -- सारया>-पूरा किया, बनाया । बाहितचतौता । 
बिनेष --(१) पर उपकार सारखल्‌ूति क'--यास भगवान के ह-- 
अप्टादण पुराएंषु व्यासस्य वचनद्वय प्‌ । 
परोपकार पुष्याय परापाय परपोटनम ॥' 
(२) 'मवतर --नोचे क॑ पद्म में 'ससार-वृत्ध का सायापाय वणन आया ह-- 
“ल्रध्यवत्त मुलअनादि तद त्वच चारि विगमागम भने। 
घट फाघ साथा पचबिस अनेक पन सुमन घने ॥ 
फल जुगल विधि कदु मयुर बेलि अक्लेलि जेहि माश्रित रहे । 
पललवबित फूलति उबल नित ससार बिटप मम्रामछ ॥ 
िमहरिदमाजिय 
संध्तार-वृस का झूपक बहुत प्राचीन ह ) ढेद में कग्रर आप 5... 
पादोस्प विल्वाज्भूतानि त्िपादस्यामत दिवि। 
रग्रे 
श्रीहरि भुरु- पदकमल भजहु मन तजि अमिमाद । 
जेहि सेवत पाइय हरि सुख - निधान भगझल।॥,?॥ 
परिवा प्रथम प्रेम यिनु राम मिलन ब्ति दर) 
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सद़त नरिजीआ८॥ हि 


३१८३ बिनय पत्रिषा 


कार किया जाये। (परोपकार में ही नर शरीर वो साथक्ता है) ॥९<॥ 

अष्टमी के समान घाठवाँ उपाय यह हू, कि श्रां रामचादजों प्रष्टप्रशति (पृथित्री, 
जल, तेज, वायु प्राक्षाश, मन बुद्धि भौर स्‍प्ह्वार) से पर शुद्धस्‍्वल्प हूँ। जय तक हृदय 
से झनेक प्रकार वी कामनाएं दूर नहीं हुई तय तक व केसे मिल सकते हूं ? (शुद्ध 
भावादधन भगवान वा निवास प्िप्काग, निर्विकार पवित्र हृदय में ही होता है ।) ॥६॥ 

नवमी के समान नवाँ साथत यह ह वि जिसने इस मौ दरवाज़े को नगरी अर्थात 
नौ छेद वाले शरीर में रहकर प्रपती प्रात्मा का श्रेयस नही साथा, वह नाता योनियां 
में भटकता क़िरेगा । (क्याकि विषयो म॑ फेसक्र बह कभी जम मरण ने छुटकारा न पा 
सकेगा, भौर सदा आत्मघाती ही कहां जाएगा ।) ॥१०॥ 

दशमी के समान दसवाँ साधन यह हू कि समम करना चाहिए क्योंकि जिसने 
दसो हद्रयां का सयम करना नही जाना ईद द्रिया को वश में नहीं किया, उसके सार ही 
साधव निष्फल जाते ह उस भ्रसयत मनुम्य को धनुर्धारी श्रोराम का दशन नहीं होता । 
(इगट्रिय लोलुप को भगवतरमास्वादन स्वप्न के समान हू ।) ॥११॥ 

एकादशी के समान ग्यारहवां साधन यह ह कि एक्वृत्त चित्त बरके (सब भार 
से हटाकर एक लक्ष्य में लगाकर) भगव्सेवा करनी चाहिए। इसी भाराघना से (पर 
माथरूपी एकादशी) ब्रत का फल मिलता ह. और वह फल ह जम मरण से मुक्त हो 
जाना ॥१२॥ 

द्वादशी के दिन जदप्ते (ब्रत के उपरात) दात दिया जाता है. बसे ही बारहवीं 
साधन यह ह्‌ कि एसा दात देना चाहिए कि जिससे तीनो लोको में कोई भी भय न रहे ! 
उस द्वादशीरूपी बारहवें सावन का ।पारण यही हू कि सदा परोपकार में लगा रहना 
चाहिए । (इस दान और पारण से) फ्रि शोक नहीं यापता ॥१३॥ 

श्रयोदशी के समान तैरहवा साधन यह हू कि जागृति स्वप्न भौर सुपुष्ति इस 
तीनो अ्रवस्थाम्रा को त्यागकर भगवान का भजन करना चाहिए (स्दां एकरस निर्वाध 
रूप से भगवदमजन करना चाहिए) नारायण सन, कम और वाणी से परे ह सबमें 
“्याप रहे ह, स्वय याप्य ह श्र्थात दरयरूप भी ह झौर भरनात भ्रपरिमित हू । (प्रतएव 
उनका भजन इन भवस्थाग्रां को त्याग देने पर ही सम्भव हा सकता हू, क्योकि जब तक 
जीव अवस्था भेद में रहेगा, तब तक वह बनत, सव यापी परमात्मा का पूरारूपेश घितत 
कर नहां सकता ॥) ॥१४॥ 

चतुदशी के समान ग्रोपाल (इद्रियो के नियत्ता) भगवात चौदहवों लोकां में रम 
रहे है । जड भ्रौर चतय सब कुछ भगवान्‌ का ही रूप है । जब तक जीव की भेद बुद्धि 
दूर नही हुई, मेरेन्तेरे का भेद भाव नाश नही हुमा तब तक श्रारघुनाथजी सासारख्पी 
जाल यो छिन्न भिन्‍न नही करते जम मरण से नही छुडात ॥१४॥ 

जब परणमासी के समान पद्भहवाँ साथन जो सर्वोत्कृष्ट, पण साधन ह, यह है कि 
शात शीतल अभिमात रहित ज्ञानममय झौर सवविषयों से विरकत हो जाता चाहिए 
तभी परमानाद का अमृतरस उपलण होगा। इस महारस को केवल भगवान्‌ के सवक 
ही जानते हूं । ( विषमी जन इसे कया समझ सकेंगे] ) ॥0 8॥ 

यहाँ ग्ोसाइजी ने फागुन मास की पूणमासो का वणन किया हू। यह पृणमासो 


विनय-पत्रिका ३१६ 
अ्रय महीनों की पूणमासी से कही श्रधिक श्रानदमयों समभी जाती हू) ! होती में 
दहिक, भोतिक भर दविक इन तीना दापों को जता दना चाहिए । क्र फाग खेलनो 
चाहिए (श्रानद मताता चाहिए ज्य तक ससारी दुखा का लेश भा रहेगा, तब तक जीव 
निश्चिन्त दकर परमानद प्राप्ति का महोसव नहो मना सकता ।) जा तू अपने मन म 
प्ररमानन्द प्राप्ति की इच्छा करठा है, तो इस माग पर चतर (उपयुक्त परद्रह साधना को 
द्रम-क्रम से साथ) ॥१७॥ 

बेंदों, पुराणा और पढिठा का यही मठ हू कि भगवान्‌ वी लाब्ाग्रा का कीतस 
ही होली वे ध्रवसर पर गाने के गात हू । इन सव साधना पर विचार करके सधार 
सागर को पार कर जाना चाहिए झौर फ़िर कमी (भूलकर भी) यम-सेना के फन्‍्दे में ते 
पढ़ना चाहिए। (जम मरण के चक्र में न फेसना चाहिए |) ॥१८॥ 
प्रविद्या का नाश करनेवाले दुछा के हर्ता श्र आता द की राशि केवल नारायण 
ही हैं । भले हो प्रनेक उपाय करा पर वें, सर्तोंके भनुग्रह के बिना, प्राप्त हावे के नही 
(ध्रन्त-हृपां सबसायना में प्रधान ह) ॥१६॥॥ 
ससार-समुद्र से तरन के लिए सन्‍्तों के पदित्र चरण हो नोका हू। हे तुलसीदास ! 
(इस नोका पर चढ़कर प्र्याव्‌ सन्‍्ठा के चरणा की सवा करके) दु खा का गाश करनेवाजे 
श्रोराभचद्धजी विना ही प्रयास्त प्राप्त हो जाने हू ॥२०॥ 
शत्दाय--॑द्मतिज्ज्भेद-बुद्धि । चरहिं 5 विचरण कर । परस रू स्पश । पढ़ 
बंग रू काम, क्रोष, लोम, माह, सद झौर मात्सय । सप्तधानु  भ्रस्यि, चर्म रक्त, मास, 
मज्जा मेंद और वीय । नोद्ारपुर--नौ छेदवाला शरार। पारन-"-व्रत के उपरान्त का 
भोजन । भति # जड़ से । लागु # प्रारढ हा जा । चाँचरि > फाग के गीत । 
विरगेष--१) श्रोहरि गुद--यहाँ ग्रद मौर हरि में प्रभ्नेदत्व का प्रतिपादन 
किया गया है। गुरु बी सेवा करने से हरि वी प्राप्ति हती हू । क्वार साहब कहते ह-- 
“गुढ गोविंद दोक खड़े, फाके लागों पॉँय। 
बलिहारी गुर आपने, गोविद दियो लवायवता! 
(२) परिवा'--चद्धमा को पोडश क्लाएँ हूं । एक-एक तिथि में एक-एक कला 
को वृद्धि हाती हू 
लगृतां भानदां. घुष्टिस्पुष्टिस्प्रीति रति तथया३ 
लज्गां, झ्लषिप, स्वघां, रात्रि, ज्यासना, हसवनोत्त ॥ 
छाया घ॒ पूरणों वयामाममाचद्क्ता इमा 07 
[शारदा तिलक 
श्रीवैजनायजी ने इस्रा प्रवार जाव वी भी पाडश क्लाए कटी हैं-- निराशा 
सद्ाउना, गांति, जिचासा, करणा, मुदिता स्थिरता, सुसग, उठावीवता, श्रद्धा, लज्जा, 
साधुवा, तृप्ति, मा विवेक भोर विद्या 
(३) प्रेम दृरि-- 
“जच्यपि प्रधु सरत्र समाता। प्रेम ते प्रगदि होते भगवाना का 
रामचरितमात्स 


३२०. विप-पत्रिदा 
(४) एप्प फिघाएँ-- 
'ज्ारे देह भगप हु गाई, गा३ह माही धा। 
दि पुष्म उदर उदी धतत्या व की मेरे बढहाईआ 
(५) धवादाएुर "विश व बसेर कै शर्त पर विपार न जिए-- 
'हैती गंरियां में काहे रिप रश्ता। जि उच कहर शवों शहमावा 
पर बुच्ची पाद पतिहारी ।0₹ तजुर भर मो गाती॥ 
पं या पु विंग गई बरा | दिवग भईं पॉर्सा। पतिहारीओ 
बडे कबोर गाम दि भता। उड गरा हारिप छुट घषा डरा ॥आ 
(६) भारंगयाति ्॑शत्र इ खा पर विजसन्याम पर।ज विए पतुतारों राय 
भा स्मरण यहाँ विटा गया है । 

(७) भौ”ह भुदा +मूं भुव हर महू जन ता एप हत, प्रवण, 
वितण सुतत ततातल रगातत घोर वात । 

(८) सता मं परन -यपोरि>+- 

मपुर। भाष इरिरा भाष शा जगनाय 
साधु घ्रंग सेवन दिया, बछु मा आय हाथ ॥ 

(६) यह पन् साहिस्य, भक्ति एवं हत्वशात वो दूट से बडा द्वासुएर है। 
रापत जना मे सा हूल्य वा मद पठ हर हो एू। व्रमरा इस पर पत्ता हुप्रा सापह़ 
वृण पिद्धावस्था का प्रात्त पर राजा हू इसमें डिविग्गात्र भो खाद उहीं । 

२०४ 
जो मन लागे रामपरन प्रस। 

देह गेह सुत बित उलन्न महेँ मगय होत प्रिनु जतन किये जस शा 

द्वद्वरहत, गतमान ग्यानरत, विपय जिरत सदाई लाना बस | 

सुखनिधान सुजान बोसलपति हा प्रसन्न वहु क्या न होहि बस ॥ शा 

सवभूत हित, निव्यलाक चित, भगति प्रेम हंढ नेम एकरस। 

तुलसिदास यह होइ तबहि जब द्रवे ईस जेहि हतो सीसदम ॥शा 

भावाथ--पदि यह मत श्रोरपुनाथजों के चरणा में इस प्रसार सग जाय जये 
यह शरीर गृह पुत्र धन भौर स्त्रों में मग्त शो जाता है (स्त्रमाय ते हा उनके मोह में 
फम जाता है) ॥१॥ 

तो यह हृद्वा (सुख दु व आदि) से रहित हो याय, इधर भभिमान दुर हो 
जाय यह चान में तल्नीन हो जाय तथा भनेक क्या से या उपाया से निमल हाकर या 
देहासवित से हटकर विपया से उिरक्त हो जाय । एप मांग पर आवदवन सुचतुर काश 
लेदर की रामवद्र जी क्या त उसके वश में हो जायें ? ॥रा॥। 

(जो जीव भगवच्चरणारविदा मं इस प्रकार प्रेम करेगा) वह सब प्राहियां के 
हित मे भपने को लगा देगा उसका चित शुद्ध हा जायगा भवित भौर प्रेम दृढ़ हो जायेंगे 
और ससवे' नियम जिकालावाधित सदा एक्रस रहेंगे अर्थात्‌ वह सुख-ु ख सपत्ति- 


है 


४ क्ल्दा.. २२३ 
विपत्ति भादि द्वद् में सम्पन्न वा विपनर न हागा। है तुलसोदास 
हो सकेगी, जब रावण का वव करनेवाले समथ स्वामी (श्रीरामजी) 
शब्दाथ--कलजचस्‍त्री | खंटाई--निभा जाये परख में 
कस ->परीक्षा | नियलीब < निमल, निष्कपट । एकरस +>जिकालावाएि 
विशेष--(१) 'जो मन अस --इस प्रकार भगवत्सेवा करनी त्ता 
कि श्रीमदभागवत में कहा गया ह--- 
सच मन कृष्छापदारविदमोवचांसि वशुण्ठगुणानुवशने 
करो हरेमादरमाजनादिपु भूत चक्ताराच्युतसत्कयोदये ॥ 
मुडुदलिगालयदशने. हशो.. तदसृत्यगात्र्पशेंद्ञ तगमम । 
प्राण व तत्पाद सरोजत्तौरभे श्रीमत्तुलतस्थारसना तर्दावते ॥ 
पापों हरे क्षेत्रपदानुसपशे शिरों हृषोकेशपदाभिवदने। 
फाम च दास्पेन तु कामकाम्पया ययोत्तमश्लोक्गुणाश्या रति ॥] 

(२) 'खटाइ नाता कस --श्रीवजवाथजी के भनुधषार स्वर्गीय भट्टनी ने इसका 
यह भ्रथ किया हू --“वह (ससार के) विपया से एस्े श्रलग हो जाता हू, कि जस॑ कस 
(काँसा) के पात्रा म घरी अनेक खट्टों वस्तुओ्रों से मन फिर जावा हू ।! यह प्रथ भी घढ 
सकता ह श्रीधजनायजी ने इप विस्तार के साथ लिखा हू । 

(३) जेहि. सीसट्स --जिसने दस्त शिरवाने रावण का वध किया ह वही 
दशो इद्रिया पर विजय-लाभ कराकर परमहस झवस्था को प्राप्त कराएंगा ! 

(४) सहज स्वभाव से निप्कपट भाव से भगवच्च्रणारबिदा में प्रेम करना 
चाहिए--यही इस पद का निचोड हू । 


२०५७... पर 
जो मन भज्यो चहै हरि सुरतरु । 

तो तजि विषय विकार सारभजु, अजहूँ जो में कहों सोइ करू ॥!॥ 
सम, सतोष, विचार बिमल श्रति सतसगति, ये चारि हुढ करि घर । 
काम, प्लोध, अर लोभ, मोह मद, राग, हेप निमेष करि परिहरु ॥२॥ 
ख्रवन कथा, मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। 
नयतन निरखि कृपा-समुद्र हरि श्रग जगरूप भूपष सोतावरु॥रशा 
इहू भगति वैेराग्यन्यान यह हरि-तोपन यह सुभ ब्रत श्राचर। 
तुलसिदास सिव-मत मारग यहि चलत सदा सपनेहूँ नाहिन डर ॥४ 

भावाथ-हे मत | जा तू श्राहरिस्‍्पी कल्पवृत्त का संवन करना चाहता ह, वो 
विषय विकारों को, दाम लिप्सा को छोडक्र सारसूप श्रीराम-ताम का भजन कर, भौर 
जो में कहता हैँ उप पर भव भी भाचरण वर (प्रभी मी कुछ विगदा नही) ॥ह॥ 

समता सन्‍नोप, निमल चान ओर सत्संग, इन चारों को दत्तापूवक (हृदय में) 
रख ले इनको हृदययम करके इनका अनुसरण कर । बाम क्रोध, लोभ प्रभान भहकार 


एव ९ और द्वेप को खबया त्याथ दे हृदय में इनका लेशमातर भी न रहें । (क्योंकि जब- 


र्ः 
टू की 


है३० सिंय पत्रिका 
य दुग्ण हत्य म रहगे तर तक सदुगणों को वहाँ दाव गनने वी नही, वाम कँचन 
के भागे ४घम कम का निवाह हो नहीं राकता) ॥ रा 
काना से भगवत्त था सुनातर मर से (राम) नाम का स्मरगा हदत मे भगव्द्‌ 
ध्यान और मस्तक से प्रणाम तथ हाथा स भगयान्‌ को संबा जिया कर। नया से उपा 
सागर जड़ चताय मयाप्त महाराजा जानक्ोयर रामचाद्जी का दश्त किया कर (इसी 
म तर शरीर की साथत़् ता ह मही दा विपया का झनुमरण करता हुप्रा तू मनुष्य शरीर 
को या ही पथ खो “गा न ता लोक बनया न परतांक् ही)। ३। 
यही भक्ति ह यही वराग्य ८ यही तान ह भ्ौर इसी से भगवान्‌ प्रसन्न होते हू, 
अ्रतएव तू इसी शभ कल्याणकारी ब्रत का माघन बर । है तुन॒ढ्ीदास | यह माग शिवजी 
का बतलाया हुप्रा हू। इस (कल्याणयुक्त) माग पर चलत से स्वप्न मं भी (जम-मरण 
वा) भय नहीं रहता ॥४॥॥ 
दशदाथ --श्रमस्नशम) शान्ति, समभाव। निम्तेप रू (निशप) पूणतयां। 
अगन्‍> जड़ । जग्रल्‍न्‍चताय | तापन"तप्रसन करनवाला। सिवमतन्‍ू"शिय्जी का कहा 
हुभा सिद्धाव कल्याणकारी मत । 
विनेष--(१) विषय विकार --शब्ठ रूप रस गध, स्पश, दरिया के भोग 
विलास जो निता'त निहसार हू । विवक द्वारा इन विंपया को निस्सारता देखकर सार 
स्वष्टप भ्रामा की उपासना ही श्रयस्क र हू । जब भ्रन्त करणचतुप्दय नि शपरूप से विशुद्ध 
हो जाता ह तभी भगवदभक्ति का, हरि कक्‍य का, भ्रविकार प्राप्त होता हूं । 
(२) अंग जग रूप ->सवब पापी परमात्मा । 
सियारासमय रात्र जग जानी । फरहूँ प्रताम जोरि जुगपानी ॥ 
[ रामचरितमानसत 
(३) हरि तोपन “भगवान्‌ केवल अतय भक्ति द्वारा ही प्रसन्न हात हू। 
भ्रना-य उपसक का लक्षण ह--+ 
से विधित निषेषश्च प्रेमग्ुक्त रघुत्तसे 
इीद्रयाणामभाव स्पात सोइन-योपासक स्मृत ॥ 
[धरीमहारामायण 
(४) सपनहुँ नाहिन डह --प्रमाण ह-- 
“निभय वष्छव पर | 
शरणागत जीव वास्तव म गरिभय हो जाता है । भगवान न स्वय उसे निभय 
कर दत वा वचन लिया ह-- 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। 
जप सषयृलरेम्यो उपप्योजपकएा जणर ०0 
[ वाल्मीकि रामायण 
२०६ 
नाहिन और कोठ सरनलायक दूजों श्रीरघुपति-सम विपति निवारन । 
काका सहज सुभाउ सेवक्वस वाहि प्रनत पर प्रीति अ्क्नार्नवश॥ 


विनय पत्रिका रेरे३ 


जम गुन अलप गनत सुभेझ करि, अवधुन कोटि तिलोकि विसारन। 
परम कृपालु; भगत चितामनि, विरद पुनीत पतितजन-तारनाशा 
सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि चलत तुरत पठपीत सेभार न। 
साखि पुरान निगम भ्रागमम सब जानत द्गुपद-सुता अरु बारनताशा 
जाको जस ग्रावत कवि कोविद, जिहवे लोभ, मोह मंद, मार न 
पुलसिदास तजि प्रास सकल भजु कोसलपति मुनिबधु-उधारन ॥४॥ 


भावार्थे--श्री रघुनाथंजी वे समाव विपत्तियों का दूर फरनेवाला तथा शरण लेने 
योग्य कोई दूधरा नही ह (शरण ता उसो का लेनो ाहिए, जो निमय हाकर रचा कर 
धर, सो श्रीराम को छोड़कर ऐसा कोई समथ नदी । सभी गिधो-न क्सी भय से स्वय 
ही पीडित है) ) शरणागता पर किसका भकारणष प्रेम हू ? ॥ शा 

जब भ्रीरघुनाथजी भपने दास के ज़रा से गुण को देखते हैं, तब वे उसे सुमेह पवत 
के सदश भहान्‌ मानते है, भौर उसके करांडा दोषा को देसकर भो भूल जाते हूं | कारण 
कि वे बड़ ही दपालु भत्ता फ॑ लिए चितामरिर्प हूं (जो-जा भक्त माँगते हैँ, वह पाते 
हैं) भौर पवित्र वरने के विरदवाले तथा पापिया का (ससार सागर से) उद्धार कर देनेवाले 
ह ॥२॥ 

स्मरण करते ही गिना क्षिसी कठिनाई क प्राप्त हा जाते हू । प्रपने दास का कष्ट 
सुनकर इतनी शोघ्ता से (दु ख़ दूर करने का उसके पास) दोड श्रातें हू कि झपने पीता 
म्वर तक का नहीं समालते (जहाँ जसे बठे होत ह, वहाँ से वसे ही दोडकर चने भाते ह)। 
इस बात के साज्ञी पुराण, वैद शास्त्र द्रोपदो और गजेद्ध, ये सब हूँ (में कवि कल्पता से 
काम नही ले रहा हूँ इसके उदाहरण भी पाये जाते है) ॥३॥ 

जिनके प्रतर में लोभ, मोह अ्रहकार स्‍झौर काम नही हू, ऐसे कत्रि भौर ज्ञाना 
पुरुष जिनको कोति का गान करते हूं हे तुलसोदास ! सारो लोक परलाक को आशाग्मा को 
छोडकर, प्रहल्या वा उद्धार वरतवाले उन कोशनैश श्रोराम का हो तू भजन कर ॥४॥ 

चब्टाबें--दवन + (दमन) दूर व रमेवाला । समतर-[(शमन) शातित देनेवाला । 
प्िराहि नन्‍्झपूरे नहीं होते हू। बारक एक बार। लुब्धन--लोमी | सुगतिल्‍-मोक्च । 
बासनीकर-कृपालु । 


विशेष--(१) प्रीति भ्रकारत --निष्कारण निष्काम प्रेम हो, वास्तव में प्रेम 
है । किसा वस्तु वी इच्छा करके जो प्रेम किया जाता है वह तो “यापार हू । सकाम प्रेम 
स्थिर भा पही रहता। सा ऐसा निष्काम प्रेम भगवान्‌ ही जोवा पर करते हैँ, भौर किसी 
का सामथ्य नर हू 

(२) 'पटपीत सेभार न/--श्रीमट्ठजा से यह भ्रय॒ किया ह--“दास के दुख का 
सुनते हो वे तुरत मपन पातास्वर को सभालकर चलते हू भ्र्थाठ मक्त का दुख दूर करने के 
लिए पीताम्बर पहन, तुरन्त जाने का तथार हो जाते हूं, पर यदि पीताम्वर पहनने लगेंण 
तो देर न हो जायगी ? पीताम्बर तो पहले से हा पहने हुए हूं  प्रठ तुरात दोडकर विना»« 
उसे सेंमाले ही भपने भक्त के पास चले जाते 6 । पाठ 'सेंभार न ६, न कि ४. ज 

हे 


३२४ । विनयन्यत्रिषा 
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भजिवेलायव, सुसदायव रघुताया सरिस सराप्रर दुजां पाहिए। 
आनेंदभवन, दुखदवन, सोएसमन, रमारमन गरुव गयय सिराहि ते धशवा 
आ्रारत, प्रधम, घुजाति, बुटिल, एल पति, समीन कहे जे समाहि ते । 
सुमिरत नाम चिवसहूँबारव पावा सो पद, जहां सुर जाहि न आशा 
जावे पद-यमल सुध मुनि मघुबर, बिरत जे परम सुगवितु खुमाहि व 
तुलमिदास सठ तेहि प्‌ भजसि बस, बायगीत जो पअनार्याए दाहित ॥शा। 
भावाध-भजा करन माग्य, घाव” दनवाला भौर शरण में रगतेयाता स्पामीं 
श्रीरघुगाधजी वे समान कोई दूसरा यहां हू । उत घ्रानात्पाम, हु सा गा ताय मसनगारे, 
शोब' हरनेवाले लत्मीकात भगवाए ये गुण गिनते गिल गभी पूर नही द्वोग । मपोरि ये 
प्रनन्तगुण विशिष्ट हैं ॥१0॥ 
जो दुपी, नीच, धत्यज, वपटी, दुध्द पापों भौर भयभोत बी भो शरण नहा 
पा सकते, वे भो एफ थार हो थ्रौरामयाम स्मरण्य कर उस पद पर पहुँच जात हूं 7हाँ 
देवता भो नही जा राकते ॥२॥ 
जिनके चरणरुपी कमला में एसे विरक्त मुनि मघुप लुध रहते हूं (रपलोगुप यने 
बढे है), जिहें मोच्च तक का लाभ नही (जो मोश-सुस का भी तुःछ समकर मगवत 
घरणारविदो का परागपान पर रहे है) ह णठ ! तुलध्दीदात । उन वरणामय प्रमु का 
भजन तू क्यों नही करता ह जो भनाथा पर सदा हछृपा करते हूं ? ॥३॥ 
शब्दाथ--दवन<- (दमन) दुर बरनेवाता । समतर्-(शमन) शान्ति दनेवाला॥ 
सिराहिं न «पूर नही होते है । वारव एक वार | लुघ ७ लोभी | सुगतिच्न्माश। 
कास्मीक>-इपालु । 
विशेष--(१) 'सुमिर्त जाहि न--प्रमाण ह-- 
“सहृदुच्चारपेथस्तु रामनामपरात्परप्त ३ 
चुद्धात करणो भ्रत््ता तिर्वाणमधिंगच्छति ॥ 
[ पदुमपुराण 
(२) दुगतिह लभाहि न --क्याकि-- 
'सगरुन उपासक सोच्छ न लेहीं -- 
[रामचरितमानस 
“चारों मुक्ति भर तह पानो, घर छावे ब्रह्मग्यानों | 
“+हरिराम “यास 
राग फ्ल्याएण 
रश्ण्द 
नाथ सो कोन बिनती कहि सुनावों। 
त्रिबिघ विधि श्रमित अवलोकि भ्रघ आपने, 
सरने सनमुख होत सकृचि सिर नावो॥१॥ 
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विरचि हरिभगति वो वेष वर ठाठिका, 
क्पटन-दल हरित पललवनि छावांग 
नामलगि लाइ लासा ललित वचन बहि, 
व्याध ज्यो विषय पिहँगनि बच्चावाँतशा 
कुटिल सतबोटि मेरे. रोम पर वारियहिं, 
साधुगनती में पहलेहि गनावीं। 
परम वयर खब गव पवत चढयो, 
अगय सबग्य, जनमनि जनावौंआशा 
साच किधों झूठ मोको कहत, कोउ 
कोऊ राम | रावरो, हों तुम्हारों कहावों। 
बिरद की लाज करि दासतुलसिहि देव ! 
लेहु अपनाइ अ्रव देहु जनि बावोंवाडा 


भावाय-हे नाथ ! झ्रापक्षो म किस प्रकार अपनी विनती कह सुवाऊं ? श्रपने 
ताना प्रकार के (मत वचन और कम से उत्पत) भ्रगरित पापा की भ्रार देखकर जब मैं 
प्रापकी शरण में प्राता हूँ, तब सामना होते हो लज्जावश सिर नीचा कर लेता हूँ (प्रांख 
स॑ भ्राँख नही मिला सकता, क्योंकि मेरे पास एक भी पुएय का बल नहीं, कि जिसते 
झापबी शरण प्राप्त कर सकू ) ॥१॥ 


भगवद्भक्तों का भेप धारणकर सुदर टट्टो बनाता हूँ, भौर कपटरूपी हरे हरे 
पत्ता से उसे छा देता हू | (ठिलक लगाकर कण्ठो मात्रा पहनकर राम-ताम जपता हूँ पौर 
इस घोखे से दूसरों की प्राँखो में धूल कांक्ता हूँ । पावण्ड कर-कर लोगा को ठगना मेरा 
कत्त-य हो गया ह)। झ्ापके (राम) नाम की लग्गो लगाकर मघुर वचना का लासा लगा देता 
हूँ । (राम राम जपता हुआ ऐसी मधुर वाणी बोलता हूँ कि लोग सचमुच ही मुझे; महात्मा 
सममने लगते हू) फिर बहेलिया की तरह विपयरपी पक्षियों को फेसा लेता हैँ । (लोगों 
थी दष्टि में तो वष्णुव वनकर राम राम जपता हू पर करता क्‍या त्रपा हूँ सो सुनिए 
रूपवती स्त्रियां को काम”प्टि सं टखता हूँ, काम-ार्ता सुनता हूँ सुगधित माला घारण 
करता हूँ सौर जितने भो मोग विलास हैं उन सभी में इद्विया को फंसाता हूँ) ॥श॥ 

मेर एक रोम पर सौ करोड पापी निधावर किए जा सकते हैं, पर तो भी भनेका 
साधुप्ता की गणना में सवप्रथम गिनवाना चाहता हू सत शिरोमणि बनने का दावा रखता 
हैँ । म बडा ही असम्य भीर पीच है, पर अभिमान बे पहाठट पर चटकर बठा है | महामूख 
होते हुए भी भपने झ्रापको श्रेष्ठ बतलाता हूँ ॥३॥ श 

है भगवन्‌ | कह नहा सबता कि मूठ ह या सच पर कोद कोई मुझे देखकर कहते 
हूँ कि यह रामतो का है और म॑ भी झापही का! कहताया चाहता है। हे देव ! तय फिर 
अपने वान को लाज रखकर इस तुदसोदास का झाप भपना हा लाजिए (वर्योंकि यदि 
इससे, भव आपने मुझे न भपनाया तो म॑ क्सिका होकर रहुगा ? मेरी कलई खुन जाने 
पर मे कोई मुझ पर विश्वास करेगा प्रौर न अपनी शरण में हो लेगा । इसलिए झाप हमे 


३१८ विनय-पत्रिक्ता 
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श्रौर कहें ठोर रघुबस भनि मेरे। 
पतित-पावन, प्रनत-पाल, अ्रसरन सरन, 
बाकुरोी बिरद विरुदेत केहि केरे॥8॥ 
समुझि जिय दोष अति रोप करि राम जो, 
करत नहिं कान बिनती बदन फेरे। 
तदपि ह्व॑ निडर हों कहो करुना सिधु । 
क्यांज्व रहि जात सुनि बात बिन हेरे ॥श॥। 
मुख्य रुचि होत वसिबे की पुर रावरे, 
राम ! तेहि रुचिहे कामादि गन घेरे) 
अगम श्रपवग, अरु स्वंग सुकृतेक फल, 
नाम वल क्यो बसों जम नगर नेरे॥३े॥ 
क्तहें नहिं ठाउं, कहें जाउँ कौसलनाथ । 
दीन बितहीन हो, बिकल बिनु डेरे। 
दास तुलसिहि वास देहु अब करि छृपा 
बसत गज गरीध ब्याधादि जेहि खेरे॥ड॥। 
भावाय- है रघुवशमणरि । मरे लिए झोर कहा स्थान है ? (प्रापर्रे चरणा को 
छोडरूर, दताप्रो भोर गहाँ जाऊ?) पाषियों को पवित्र करनेवाले, शरणागता को 
पालनेवाले एवं प्रनाथों को शरण देनेवाले ठो एक भाप ही हूं । प्रापक्षा सा बाँवा बाना 
और क्सि वाने वाले का हू ? ॥१॥ 

है रधुनावजी ! पपने मन में मेर भ्पराघा को समभक्तर क्रोध से यद्यपि श्राप 
मरी विनती पर ध्यान नहीं देते ह्‌ भौर मेरी भोर से अपना मह फेर हुए हैं, तो भा म 
निभय द्वोगर है कम्णों सागर ! यही कहूँगा कि मैरी बात सुनकर उश पर ध्यान दिय 
बिता आपसे कस रहा जायगा ) (क्‍्याकि जब भाप जिसी दीन को पुकार सुनते ह ता 
तुरन्त उस पर ध्यान देते हूं पर मरी दह्वा वार टाल“टूल कर रहे हैं, इतीस मुझ भाश्चय 
हावा हू )) ॥रा। 

(यरनि भाष मरा इंधा पूछत हँ ठो सुनिए) सबस प्रमुस कामना तो मेरी यही 
हू कि मैं धापवे धाम (सावंत साह) में जाकर रहूँ डिन्‍्तु है नाय | उस रुचि का काम 
क्रोष साम और मोह पर हुए हूँ (यम दुष्ट उस इख्ा का दवा टेत हू) | मोक्ष ता महा 
दुतम हू (क्यात्रि कामनाप्ता का समूत नारा नहीं हुप्री)। स्व्रम मिलना भा कठिन है 
वयाजि वह बंवत सल् माँ ब फ्ल स द्राप्त हाता हू (मन सत्रम ता कोर्ट किया नही, स्वग 
बगे जा सकता हैं ?) | प्रद रहा नरक सो आप नाप कब मरास पर वहाँ मो वहीं 
ज्व छकता हूँ । (इयाति जा रामनाम का स्मरण बरता है, वह नरकनन्‍्यादनास छूट 
जाता है ।) ॥रे॥ 

प्रर मुझे कही भी रहते बे दिए ठोर नहां रहा । गदँ जाउँ ? है कोशसश ! मे 
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निघन भौर दीन हूँ (घताड़म होता तो कहो रहने का घर बनवा लेता) | नित्रास स्थान 
के न होने से ध्यावुल हो रहा हूँ | श्रत हे नाथ! इस तुलसीदास को इृपाकर उठी गाव 
में रहने को स्थान दे दीजिए जहा गजेद्, जटायु, व्याथ (वाल्मीकि) आदि रहते है ॥ था 

शादाय --बाँकुरो--वाँका, तिराता । विश्टतन्‍-वानावाला । क्याश्व--वया न 
अब । प्रपवग >-मोक्ष । खेर॑ >> खड़े म गाव में । 

विगेष--(१) करत नईहिं 'फेरे'--ऐसा ने कोजिए क्याकि-- 

“'सुरति करो मेरे साइयां, हम हैं भव जल माहि । 
आपे ही बहि जायेंगे जो माह पक्रो बाहि। 

(२) 'स्वग नेरे--स्त्ग जाने में मेरे थे पाप वाधक हूँ और नरक जाते में 
प्रापका रामन्माम | साधक तो कही भी कोई नही दिखाई देता । 

(३) “याघ--वाल्माकि से आशय है । पहले यह एक वहेलिया थे। नाम रत्ता 
कर था। पीछे दर्वाप नारद के उपटेश से जीव हिंसा त्यागकर “मरा मरा जपने लगे, 
भोर मुक्त हो गये। कहा ह-- 

उलठा माम जपत जग जाता । 
बाल्मीकि ने ब्रह्म समानाता 

श्रीकृष्ण के चरण मे बाण मारतेवाले जरा! नामक व्याथ से भो भ्राशय हो 
सकता हू। 

श्रीदवनारायण दिवेटी ने प्रपनी टाका में एक तोसरे हो पुराण प्रसिद्ध “याघ से 
भाशय लिया हू, जिसका नाम घमम था। 
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क्वहूँ रघुबसमनि | सो छृपा करहुगे। 
जेहि कृपा याघ गज, थिश्र, खल नर तर, 

तिहहिं सम मानि मोहिं नाथ उद्धरहुगे ॥ 
जोनि वहु जनमि क्यि क्रम खल विविध विधि, 

झ्रधम झापरने कछु हृदय नहिं घरहुते। 

दीनहित | झजित समग्य समरथ प्रनतपाल 

चित मुदुल निज गुननि अनुसरहुगे ॥रा। 
मोह मद मान कामादि खल मण्डली 

सवूल न्रिमल करि दुसह दुख हम्हुगे॥ 
जोग-जप-जम्प विचान ते श्रथिक अति, 

भ्रमल हट भगति दे परम सुस भरहुगेताशा 
मन्दजन-मौलिमनि सरल साथन-हीन, 

कुटिल मन, मलिनजिय, जानि जा टसर्ह्गे । 
दासतुलसी बेद विदित पिददावली, 

पिमल जस नाथ। केटि भाति विस्तरहुगे ॥ ८ .. 


इरश विनमपर्त्रिका 


कमव का एक फूल लेकर आपकी शरण में गया, तव उसके दौस वचन सुबकर चक्र 
सुदशन लकर झ्राप गरएंड को वही घोड तुरत (दोडते हुए) चले भाये (प्रढढ उस भी 
उसका श्रात्त वचन ने सुर सके) जा 

जब (भरी समा में) दुष्द दु शासन द्रोपदी के वस्त्र उतारने लगा, तब पवल 
उसके श्सना बहने पर हो दि हाथ | भयवान्‌ सरी लाग रखिए' झपते विविध रगो के 
चह्मा का ढेर लगा दिया (उसको साडी इतनो लम्दी बना दी कि सीचते-खोखते दू शासन 
थक गया, पर उस उसका छार ने मिला) ॥३8 

यह सममल्‍वूझ्कर देव मनुष्य, मुनि और विद्वज्जन आपके चरणों को सेवा करते 
हूं । राजा तग का उद्धार करने वाले समय भेगवात ने क्सिको भ्रमय नहीं विया ? (जो 
उसकी शरण प गया उत्ता को भ्रध्य कर दिपा) ॥४॥ 

शब्दाघ--पुताभ>-घक्र । पाहिरू रक्षा करो । बरत्रग । नूय ७ एक राजा 
वा नाम । 

विगेष-+(?) 'धुनाम --श्रीयुत भट्टजी ने इसका प्रथ नाभि लिखा ह, धर्थाते 
भाभि का धारण वरववाजे भगवान्‌ सुताम । इध अय में शयित्य है। सुवाभ' को अब 
चक्र होता ह। यट्वी भय नागरी प्रवारिशी सभा छे प्रकाशित तुनसोग्रभावन्ी में भी 
मानों गया हू । 

राग कल्याण 
र्१४ 
एसी बवन प्रभु की रीति २ 

परिरद हठु पुनीत परिहरि परावरनि पर प्रीति ॥१॥ 

गई भारत पूवना कुच बालकूद लगाई। 

भातु वो सते दई ताहि इपालु जादवराइवाशा 

याम माहित योपिकनि पर 7परा अतुलतित कीन्ह ) 

जगत पिता प्रिरचि जिहव चरनत वी रज लीह ॥शा 

मेम तें सिसुपाल दिनप्रति दत गनिन्ाति गारि। 

वियो लीन सु श्रापु म हरि राज-्ममा मेंझारि गढ़ 

ध्याप चित दे चरन मार॒या मृटमति मुंग जानि। 

सो संदेह स्वलार पठयो प्रगठ वर निज बानि शशा 

बौन तिहती बटै जिहये सुझ़त अर प्र दाठ । 

प्रगठ पातर्भप सुझसी सरन रास्या साठ शह्ा 

भावाघ--टमिग्वान के विवाय/ भौर हिसर स्पामा का ऐसो राठि है था प्रपने 
याने की साज रसस बी निए पवित्र जावा का त्याग बर परामर जता पर प्रेम करता 
है २ ॥॥ 

घूठता हवा! में विष सशक्र ४]हेँ (मंगवान्‌ इष्या था) मारत गई था, किन्तु 
हूतापु यात्दान बाप ने उस साठा कान्यी सुरति (म्छठ) प्रचान गा हरा 

पते आारन्मादित रापिदां पर हा एसो कृया का हि उनहे चहणों की धूति 


विवेय-पतिका ३३े 
जगत्पिता इह्मा ने भी भपते मस्तक पर चढ़ाई (क्‍्याकि प्रेमस्वरूपा गोषियों का झापने 
अपना ही स्वरूप दे द्विया था) ॥रा। 

जो शिशुपाल नित्य तियम से गित ग्रिनकर गालियाँ दंता था (नित्य श्रीकृष्ण को 
सौ गालियाँ दने का उसका सक्ल्प था), उस भगवान्‌ ने राजाओो की समा में देखते देखते 
अपने स्त्ररूप में लीव कर लिया ।शा 

मूख बहेलिये ने तो हिरण समझकर झापरे चरणा में निशाना लगाऊर (याण) 
मारा, पर उसे भाषने, भपने दयालु स्वभाव से सतेह गोलोक भेज लिया ॥र।। 

जिन्होंने पुण्य भौर पाप दोना ही क्ये हू उनके लिए तो क्या बहा जाय ? 
(क्योकि उतना सदगति पाने का कुछ-न ठुछ तो प्रधिक्रार या हो) किन्तु उहाने तो 
प्रत्यक्ष पापमूर्ति तुलसी को भी शरण में रख लिया हू, यही भाश्चय ह्‌ ॥६॥ 

चदाय --फालकूट रू विष । बानि->स्वभाव। सुकृत «पुण्य । 

विरेष--(१) 'पूतना --कहत॑ हूं कि यह किसी पूवजम में प्प्सरा थी। वामन 
हुपपारी विष्णु का रूप देखकर, वात्सन्य स्नेह स, उनके मन में भ्राया कि इस बालक को 
पुत्र मानकर अपने सतना का दूध पिलाऊं। अतयामी भगवान्‌ उसके मन की इच्छा ताड 
गये । वही भप्छरा पूतना के नाम से किसी घोर पाप क॑ कारण, शच्यसों हुईं। भगवान्‌ 
कृष्ण में मातृ भक्ति प्रदशित कर उसे स्वग मेज दिया । 

(२) 'काम-मोहित गोपिकति पर” श्रीमदभागवत में महाराज परीसित ने ब्रह्माधि 
शुत्देव से जब यह्‌ प्रश्न क्या कि गांपिया तो काम माहित थी उ'हेँ परमपद कमे प्राप्त 
हुमा तब शुकदेव ने यह उत्तर दिया, कि जिहाने समस्त ससार को भी श्रानदन-दन पर 
नयोछावर कर उनसे निप्काम प्रीति जोरी, भला वे काम मोहित हो सकती हू ? ग्रोपियों 
की उपमा क्सिसे दी जाय २ एक प्रेमदीवानी गोपो कहती हू -- 

तौक पहिरावो, पाँव बेडी ले भरात्रो, 
शाढ़े बंधन बेंधावी ओ खिचावो क्ाची खाल सों | 

विप ले पिलावो ताप सुठ भी चलावो, माप्त 
घार में चहावो बांधि पत्थर “कमाल सों॥ 

बिच ले बिछावी ताप भोहि ल सुलाबो फेरि 
आग भी लगावो बाँधि कापड दुसाल सों। 

एिरि से गिरावो, काले नाग से डसावी, 
हा हा, प्रीति ना छुडावो गिरिघारी न-दल्ाल सा॥' 

तथा-- 

'कोउ कहो छुलटा कुलोन अबुत्तीन बहो, 
कोउ कहो रकिति, कलक्नि बुनारी हों।। 

क॑सों देवलोक, परलोक, मरतोफ, से तो 
लीनी है अलोक, लोक-लीकन ते “यारी हों ॥ 

उन जादीो घन जावी 'देव गुदमन जादो, 
जीव क्यो न जावो टेक टरति मा टारो हों 


३३४. दिनधयप्रित्ता 


गूदापायारी विरिपारी बी पुइुठ्पार, 
पीगेटयारी याँरी सृूरति पथ बारी होता 
तभी ता प्रेम परा भविश्रुपा गासिड़ाप्रा मे विषय मे कहा गया मद पर प्रा्ठक 
हल 
गोपी प्रेम शी धुशा । 
जिन पुपात वीएें एस अपो उर परि स्थाम मुगा | 
एुक घुनि ध्याप्त प्रतशा शीनी उदप शत राराहों। 
भ्ूूरि भाग्य मोएस शो यनिता अति पुनौत णगमाहोंता 
बहा भयो जु थिप्र हुछ्त जनम्पो सेया-गुमिरन माही ! 
स्थपथ पुनोत दास परमानेद जो हरिनरानपुद् णाहीं ॥ 
>-परमानदहांस 
(३) व्याघ -गहत हूं हि पूव जाम में यह बाति बानर था। बदला घुगाने गे 
लिए इसने भी धांस रो, भगवान्‌ शृष्ण बे चरण पर प्रहार विया। घरण में पदुम के 
चिह्न से मय द॑ नेत्र था भ्रम दो जान से इसन बाण घला टिया। बा” यो पा प्राने 
पर इस भारी दु कष भौर परवात्ताप हुभा, किन्तु भगवान्‌ न उसे सटेह स्वयं भेज दिया। 
(४) उदारहदय गोसाइजी से इस पद में थ्राइश्थ भगवान्‌ का हो गुणानुवाट 
गाया हूं । भाश्चय हू कि प्रनाय (?) राममक्त बजनाथजी ने भपनों दीवा में यह सिद्ध 
करने के लिए कि इस पट म श्रोह्ृष्ण का महत्व गोष हू घौर घ्वनि से श्रीरामजी का हो 
प्राधाय सिद्ध हाता ह व्यय हो पृष्ठ रग डाल हूं । इस पद में से तो कहो भी ऐसा कोई 
अथ निकलता हो नही हू । श्रोद्वष्णनगोतावली” के रचयिता ग्रोप्ताइजी ने हृदय में कभी 
ऐसी सकीपता वे भाव उद्भूत नही हुए हांग । 


२१५ 
श्रीरघुबीर वी यह बानि | 
नीचहू सो बरत नेह सुप्रीति मन अनुमानि॥१॥ 
परम श्रधम मिपाद पावर, कौन त्ञाकी कानि? 
लियो सो उर लाइ सुत ज्यो प्रंम को पहिचानि ॥श॥। 
गीध कौन दयालु, जो विधि रच्यों हिंसा सानि ? 
जनक ज्यो रघुनाथ तावहें दियो जल निज पानि ॥३॥ 
प्रकृति मलिन कुजाति सवरी सकल ग्रवगुन-खानि । 
खात ताके दिये फत भ्रति रुचि बखानिनवखानि हा 
रजनिचर अरु रिपु विभीषन सरन पश्रायो जानि। 
भरत-ज्यो उठि ताहि भेंदत देह-दसा भुलानि आशा 
कौन सुभग सुसील बानर सुमिरत हानि। 
किये ते सब सखा, अल अपने आनिताक्षा 


विनय पत्रिका ३३२ 

राम सहज कृपालु कोमल दीनहित दिनदानि। 

भजहि एसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि छा 

भावाध--थौरचुनाथजी का स्वभाय हो एसा है, कि व मत मे विशुद्ध घौर 
झनय प्रेम सममवर नांच जना के प्रति भी स्नेटू करत है ॥शवा 

गुह निषाद महान नाच और पापों था, उसका क्या प्रतिष्ठा थी ? वितु रघुनाय 
जी ने उसका प्रम पट्चानकर उमर पुत्र की तरह छातो से लगा तिया ॥२॥ 

जटायबु गीध जिसे ब्रह्मा न हिंसामय हा रचा था, कौन-सा दयालु था ? वितु रघु 
नाधजी ने, भ्पने पिता के समान, उसे झपने हाथ से जताजत्रि दा ॥शा। 

शत्ररा स्वभाव से ही मली-कुचली थी नीच जाति की था भौर सभो भवगुणो का 
खानि थी, परतु (उप्तको सच्ची प्रीति दखकर) उसर हाथ के फ्ल झ्ापने स्वाद बख्ान 
बखानकर बडे प्रेम स खाये (सू*दासजी ने ता यहाँ तक लिखा ह कि उसके जूदे बेर साये, 
बयोंकि वह च चज़क्र मीठे बर देती थी, भ्ौर खटदे फेंक देती थी) ॥४॥ 

राज्षस एवं शत्रु विभीषण को शरण म भाया देख, आपने उठकर उसे भरत के 
समाव हृदय भे लगा लिया, उस समय प्रमाधिवय क॑ कारण प्रपत शरीर की सुघ-बुघ भो 
मूल गय ॥ श॥ 

धदर कौन-से सुदर और शोल-स्वभावदाले थे ? जिनका नाम लेने से भा 
पनिष्ट हांता है, उन्हें भी आपने झपना मित्र बता लिया । (इतना ही नहीं, वरन्‌) जब 
प्रपतते घर पर, भ्यो-या में, झाये, तव उनका भारी प्रादर-सत्कार भी क्या ॥६॥ 

श्रीरामचद्धजी प्रकृति से ही त्यालु, कोमल स्वभाववाले गरीबों क॑ हितू भौर 
सदा दाव देनवाले हू । इसलिए, है तुलसी | तु ता छल-कपट त्यागक्र ऐसे ही स्वामी का 
अजव कर (निएक्पट भाव से, पभ्रनय प्रेम से सदा भजन किया कर) ॥७॥ 

डब्टाथ--कानि८-प्रतिप्ठा । पानि रू हाथ । दिन नित्य । 

विशेष--(१) गीघ -श्री रामचाद्रजी ने जठायु के साथ बास्‍्तव म पिता के जया 
हो वर्ताव क्या था । गांद में घायल मरणासन जठायु को लकर श्राप बहते हू-- 

मेरे जान, छात ) कछू दिम जोज 3 

देखिम आप सुवन-सेवा-सुख, भोहि पितु को सुख दोज ॥ 

दिव्य देह इच्छा जीवन जग दिथि भपाई मणि लीज 

हरिहर-सुजस सुनाई, दरस द लाग कठारथ कौीजव॥ा 

देखि बदन, सुनि बचद असिय, तन रामनयन जल भोज ६ 

वोल्यो बिहग विहेंसि, 'रघुबर वलि कहीं सुभाय पत्नोज ॥ 

भेरे मरिबे-सम न चारि फल होहि तो क्यों, ू कहीएे ( 

तुलतो प्रश्न दियो उतद मौन हो परी मजु प्रेम सहीज् ॥7' 

(२) जिनहि सुमिर्त हानि --स्वय हनुमान कहते ह-- 

पात लेइ जो नाम हमारा । तादिन ताहि न मिल अहारा ॥ 


(३) दिनदानि---महान्‌ उदार। श्रीभगवद्गुशल्पण भ ्रौद्ास्या गुण का 
गह लक्षण मिलता ह-- 


३३६. विनय-पत्रिका 
“वात्रापातविवेदेत . देशवालाय चेसणात । 
यदायत्व विदुर्देदा जौदाम्प बचसा हरे 0! 
(४) इस पद में गासाइजां न रघुनायजों के सोशील्य, प्रौटाय्य, पतिव्सावनता, 
बात्सल्य गारभय प्रादि सदुगुणा का वणन क्या है । 
२१६ 
हरि तजि शौर भजिय वाहि ? 

नाहिने कोउ राम सो, ममता प्रनत पर जाहि ॥१॥ 

क्नक्कसिपु पिरचि को जन क्रम, मन श्र बात । 

सुर्ताह दुसवत विधि न बरज्यो, काल के घर जात ॥२॥ 

सम्भु सेवक जान जग॑ वहु वार दिय दस सीस। 

क्रत राम विरोच सो सपनेहु न हटक्यो ईस॥॥१॥ 

और देवन वी कहां वही, स्वारयहि के मीत | 

क्वहुँ काहु न रासि लियो कोड सरन गयठ सभीत ॥४॥ 

को न सेवत देत सम्पति, लोक्हूँ यह रीति । 

दासतुलसी दीन पर इक राम ही की प्रीति ॥५॥ 

भावाय >-भगवान श्रीहरि को छोड़कर भोर क्सिका भजन करें ? श्रोरघुताथजो 
के समान ऐसा काई भी नही, जिसकी दीन शरणागता पर ममता हो, जिसवे उद्ें प्रम से 
प्रपताया हो ॥१॥ 

(उदाहरण लीजिए) हिरणयकशिपु ब्रह्म का भक्त था । वह कम, मन झौर वचन 
स उनकी भक्ति करता था । कि-नु ब्रह्मा ने उसे पुत्र का ताइना देते हुए न रोका । (फच्र 
यह हुआ कि) वह यमलोंक चना गया (झौर ब्रह्मा खड़ खड़ देखने रह गये | यदि व पहले 
से उसे मना कर दते, उसे उसका अपना हित सुझा देत तो क्या वह काल का ग्रात 
बनता ? यह तो हुई ब्रह्मा को करतूत अब शिवजी का दखिए) ॥२॥ 

सारा ससार जानता ह्‌ क्र रावण शिवजी का भक्त था, भौर उसने कई बार 
अपने सिर काट-काटकर उनको अदित जिए थे, कितु जब उसने श्रोरघुनाथजो के साथ 
बर बिसाहा, तब झापने उसे स्वप्त म भी न रोका (चुत्र बठे बठे देखते रहे और उमयम«+ 
घाम भेजवा दिया ।) ॥३॥ 

(ब्रह्मा भौर शिव का जब यह हाल हू, तत्र) शौर देवता प्रा के विषय में क्या कहा 
जाय ? थे तो घतलदी फिल्न हू ही $ किसी ने री प्रघनोत्त शरणायंत को रक्षा नहो की 
(जब स्वय ही वे निभय नही ह, तद्र दूसरो की क्या रक्षा करेंगे ? ऐसा की शरण में 
जाना बेवार ह ॥) हरा 

खुशामद करन से कौन धन-दोलत नही देता ह ? यह दुमिया का चलन हो है 
(जो सेवा करेगा, वह मेव्रा पायेगा) | किन्तु हे तुलसोदास | दीता पर तो एक श्रोरघु« 
नाथजी का ही स्नेह हैं ॥५॥ 

शदार्थ--कनकसियु > हिरण्यकशिपु नामक दत्य । जवन्‍-भकक्‍्त । बात रू 
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प्रचन । वरज्यो ८ राका | ईस * शिवजी । 
विजेष-- (१) 'देवन मौत'---रामचरितमानस में भा कहा ह-- 
पुर मर सुनि सब हो की रीती । स्वारय लागि करहि ये प्रीती ॥ का 
(२) 'सरन गये समीति --सभीत शाट का अच मृयु के भय से डरे हुए जीव 
का है । म्‌ यु भय से बचातैवाला भगवान्‌ के अतिरिक्त प्रौर कोई मी नहीं । 


२१७ 
जो पे दूसरो कोउ होइ। 

तौ हौ बार्रहिं वार प्रभु कत दुख सुनावी रोइ॥१॥ 
काहि ममता दीन पर, वाको पतितपावन नाम। 
पापमुल झजामिलहिं केहि दियो अभ्रपनो धाम ॥र॥ 
रहे सभु॒ विरचि, सुरपति, लोकपाल अनेक । 
सोक सरि बूडत करोर्साह दई काह ने टेक ॥३॥ 
विपुलभूपति सदसि महें नर-तारि क्ह्यो प्रभु पाहि!। 
सकल समरथ रहे, वाहु न वसन दीहा ताहि॥४॥ 
एक मुख क्या कहो करुनासिंथ्ु के ग्रुन गाथ ? 
भगतहिंत धरि देह काह न किया कोौसलनाथ ॥५॥ 
आपसे कहूँ सौपिये मोहि जापे अतिहि घिनात। 
दासतुलसी और परिधि क्यो चरन परिहरि जात॥६॥ 


भावषाथ --है नाथ [| यदि कोई दूसरा होता, तो म बार वार रोकर प्रपना दुख 
झापको ही क्यों सुनाता ? (म उसी के आगे झपना राना रोता, भापको कष्ट ने देता । 
पर वया कलें, प्रापको छोडकर ऐसा काई ह ही नहो जो सेन जना के कष्ट दूर करें) ॥ १॥ 

(प्रापका छोटकर) दीना पर क्सिवी मप्रता ह कोन गरीवा को अपनाता हू ? 
पापियों का उद्धार करनेवाला नाम किसका हू ? और भहापापी अजामेल को (घोले से 
पपने पुत्र नारायण का साम लेने पर) क्सिने अपवा परम घाम दिया ? (ऐस तो एक 
आप हो हू, दूसरा कोई नहीं है) ॥२॥ ई/ 

शिव ब्रह्मा, इद्ग प्रादि प्रनेक लोकपात थे पर दु स्ूपी नदी में डूबते हुए गजेन्द् 
को किसी ने भी सहारा न टिया (प्राप हो गढड को छोडकर पदत दोडे) ॥३॥ 

जब भनेक राजा को सभा पें ऋजुर को पहन दोपही ले (दु शासद इस छाज 
जाते समय) कहा कि हे नाथ ! मेरी रक्ा कोजिए तव सभो तो समय थे, पर क्सिने 
उसे वस्त्र-दान लिया (स्व लोग बठे बठे देखते ही रहें न्‍, किसी ते भी उस भवला की 
लाज म बचाई) ४ 

हे करुणासागर | आपके चरित्रा की क्या एक मुह से कसे कह सकता हूँ ? 
(आपके प्रनन्त गुएा। का वद्यन अनन्त मुछ्ता से ही हो सकता ह एक मुख से नही) है कोशला 


घौश ! धापने तर शरीर घारण करके भक्तो का क्याज्या हित-साधव नहीं किया ? #श 5 
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बेहद विनय-पत्िका 

गदि आप मृभस बहुत ही घिवात है, ता सुभे किसी एस के हाथ सौंप दोनिए, 
जो श्रापव हो समाद हां (पर, यह असभव हूं क्याकि आपके समान ता ससार में कोई 
हू हा नहा) | तुजसीदास क्या और तरह श्राएव चरणा का त्यागवर क्या जाने लगा। 
आव यह हू, कि मं आपहा के चरणा का शरण में रहुया ॥६॥ 

बब्दाथ-+ विपुल « बहुत से / संदर्सि ८ समा से । नर नारि  अजुत कौ पली, 
द्रोपदी ! पाहि # रक्षा क्रो / करीस>-गजेद्ध / गाथ>>क्या । 

विशेष--( १) वियत्त भूषति ताहि'--'श्रीहृष्णग्रीवावलो 
हरण का यह पद प्रशिद्ध ह-- 

कहा यों फपठ जुआ जो हों हारी ? 

सप्तरधीर महावीर पाच पत्ति, बर्या दैहें माहि होन उधारी ॥ 
राजसमाज समासद समरव भोषम द्वांत घधमपुरपारों। 
अबला >तेघ भतवसर आबुचित होति हंरि फरिहें रखवारी ॥ 
यो सन गुनति दुसासन दुरजन तमयों तकि गहि दुहुँ कर सारी। 
सक्षुचि भात गोवति कमी ज्यी हहरी हृदय, विकल भई भारी ॥ 
अपनेनि फो अपना विलोकि बल सकल आस पिस्वास बिसारी ) 
हाथ उठाई अनाय ताथ सा पाहि पाहि प्रध्ु पाहि ? पुकारा॥ 
तुलतां परक्षि भ्तीति श्रातिगति, आरतपाल कृपातु मुरारा 
बसन बेप री बिसेखि लखि विरदावति मुरति सर नारी ॥ 

(२) जाप भतिहि विवाद ->धिस बयो लगगा ? पिन वो तब नहीं सगी जब 
गुह निषाट का हृदय से लगा जिया । रुधिर से सन हुए जेटायु की गोंद में बठा लिया, 
सपर भी घिन नहीं लगी ! शवरी के जूठ घर सात्रे समय भी पिन नहीं लगी । तब तुलसी 
व्यय की हु? दहहर हश रितर झयो ?शाकडूज का हो कोई फोर हो कापए हाफ, जिम 
स्वामी श्रीराम दी जानते होगे । 


में द्ौपदी-वस्थ« 
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बर्बाहिं देसाइही हरि चरन ? 
समन सरल वलेस कलिमल सकल मंगल करन ॥0/॥ 
सरद भव घुददर तहनतर प्रस्त वारिय बरन। 
लब्दधि लाजित लतित करतल छवि झनूपम घरन ॥रे। 
भगजनक, शनग अरि-पिय, वपदु वदु वलि द्रस। 
प्रप्रतिय नूग बविय के दुखदोप दारन दरत॥झा 
मिद्ध सुर मुनि वृदददित सुखद सय कहूँ सरन। 
सटत एर श्रानत पिहि जन हात तारन तरनाडा 
बृपासियु सुनान रघुबधर प्रात झआरति हसरना 
दरस - आप + पिशास तुलसीदास चाहत मरन वहा 
आदाय हे हर ! क्या के नो भाष भपन उन चरणा का त्यान करायेंग जो समस्त 
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दु खों श्ौर कलि के समस्त पापा का साश करनेवाले भौर सवक्त्याण वे कारण है ॥१॥ 

जिनका रग शरद्‌ ऋतु में उत्तन्न, सुदर झौर ताजे लाल-लाल फ्मलों के समान 
है, जिन्हें लल्मी अपनी सुदर हथेलियां से दबाया करती हूँ, श्ौर जो झनुपम लावण्यमय 
हु आशा 

जो गगा के पिता है, (प्र्थात्‌॒ जिम चरणा से गगा की उत्पत्ति हुई है), जो 
कामदेव को भस्म करनेवाले शिवजी के प्यारे हूं, तथा जिन्‍्हाने कपटन-बह्मचारों का रूप 
घारणकर राजा वलि को छला ह। जिन्हाने (गोतम) ब्राह्मण को पत्नी भहल्या को 
शाप विमुक्त कर दिया, राजा नृग को दिव्य देह प्रदान की झौर हिंसक निषाद (अ्रषवा 
वाल्मीकि) के सारे दु ख ओर घोर पापा को दूर कर दिया ॥३॥ 

सिद्ध, देवता भौर मुनिया के समूह जिनकी सदा वदना क्या करते हैं, जो सभी 
को सुख भौर शरण देनेवाले हैँ, भौर एक वार भी जिनका हृदय में ध्यान वरने से जीव 
स्वयं तर जाता हू तथा दूसरा को भी तार देता है ॥४॥ 

है इपासागर सुचतुर रघुनाथजी ! श्राप शरणागता के दु ख द्ुर करनेवाले हैं । 
यह तुलसीदास भापके उन चरणों के दशन की भाशाखरूपी प्यास के मारे मरनेवाला ही 
हूं। (प्रव श्राप शाप्र ही अपने चरण-कमल दिखाकर इसकी रक्षा कीजिए) ॥५॥ 

चाइय--तम्नतर--अत्यत नवीन । लक्छि--(लक्ष्मी) । लालित 5 प्यार किये 
गय । जनक > पिता, उत्तत्तिकर्ता। श्रवेंग झरि > कामदेव के शत्रु शिवजो । बढु ७ 
ब्रह्मचारों । छरनर-छलनेवाले ! दरन - दलनेवाले नाशकर्त्ता | सदृत--एवं बार । 

विशेष--( १) २१७ पद क प्रन्तिम चरण वया रत परिहरि जात” भ्ौर इस 
पद के क्रहिं देखाइहो हरि, चरन' में घिहावलाक्न सम्बघ हू । यहाँ गसाइजी प्रेमाधीर 
हावर चरणा का प्रविलम्व दशन करना चाहते है । 


(२) लच्छि करतल--इस पक्ित में स्वाभाविक सुदर प्नुप्रास की छटा वे 
साथ-साथ भाव भी भरति काम भोर मनोहर भ्रमि-यक्‍त हुमा हू। 


(३) गासाइजी की श्रीरामचरणारवि<दा के प्रति कैसी सुदढ भक्ति भावना थी 
यह इस पद से भलीमाँति प्रकट हाता है । 


२१६ 

द्वार हों भोर ही को आजु । 
रठत रिरिहा भ्रारि भ्ौर न, कोर ही तें काजु ॥१॥ 
कलि कराल दुकाल दासन, सव कुभाति बुसाजु। 
नीच जन, मन ऊँच, जेसी काढ में की खाजु॥शा 
हहरि हिय मे सदय बूबयों जाइ साथु समाजु। 
मोह से कहें शा बाउ, तिह क्द्यो, कोसलराजु॥डा 
दीनता दारिद दले को कृपा-्वारिधि बाजु॥ 
दानि दसरथराय के, तुम बानइत सिरताजु ॥४॥ 


३४० विनय-पत्रिवा 

जनम को श्रूजो भिप्तारी हो गरोब निवाजु। 

पेट भरि तुलसिहि जेवाइय भगति-सुधा सुनाजु ॥५॥ 

भावाय-हे प्रभो ! प्राज म सवेरे से ही आपके द्वार पर पड़कर बढा हूँ। रे रें 
करके रट रहा हूँ । मिडगिडाफर माँग रहा हूँ | मुक्के शोर किसी वस्तु बे लिए हृठ नही 
हू । एक कौर टुक्ड स ही मेरा काम वन जायगा। ज़रान्सी श॒पादृष्टि बर देने से हो 
मेरी विगड़ो करनी सुधर जायगी ॥१॥ 

(यदि भाप यह कहें कि तु काई उद्यम वया नही करता ? तो इसका जवाब यही 
हू, कि) इस भयकर कलियुग में थडा ही विक्राल दुर्भित्त पड़ गया ह जितने उद्यम या 
उपाय हूं, सभी बुरे हूं । इस युग म घम कम कुछ भी निविध्न पूरा नही हो पाता, इसलिए 
आपसे भीख मागना ही मे उचित समभा ह। हूँ तो (कलियुगो) मनुष्य मीचकर्मा, 
पर मन हू उनका ऊंची वस्तु पाने का | यह तो वही वात हुई, जम कोढ़ में खाज हां 
जाय ॥२॥ 

(जो-जो पाप कर चुका था, उनके फल भागने का दु ख तो विलकुल ही भूल गया, 
भोर नये-तये विपया के क्षरिक सुखा में मस्त हा गया इसका भी कुध खयाल नही रहा, 
कि इस 'कोढ में साज' से होनेवाला परिणामरूप दुख अभी श्र बया क्या भोगता 
पडेगा । जब म इन कथष्टों से -याकुल हां गया, तब) धवराकर कृपालु सत समाज से पूछा 
कि कहिए मुझ सरीखे पापी को भी कोई शरण में लेनेयाला ह ? सन्‍्तो ने तव यही उत्तर 
दिया, कि एक कोशलेद्र महाराजा रामचद्रजी ही ऐसे हूं, जो तुझे प्रपती शरण में ले 
छकते हू ॥३॥ 

कपासिघु रघुनाथजी को छोडकर भोर कौन दीनता और दरिद्गवता को दूर कर 
सकता हू ? महाराजा दशरथ के पुत्र राम राजा ही (सच्चे) दानी है, तथा दानियां का 
गाना रखनेवाला में श्रेष्ठ हं ।॥४॥ 

(सत समाज के मुख से श्रीरामजी का यश इस भाँति सुनकर) म श्राजम का 
भूखा, भिखमगा श्रापके द्वार पर पाया हूँ । भाप गरीवा को निहाल कर दनेवाले हू । बस 
भव इस तुलसी को भक्तिरूपी अमृत के समान सुदर भोजन पेटभर खिला दीजिए (अपने 
खरणा में इतनी प्रधिक भक्ति दे दीजिए कि फिर मुझे कभी सासारिक भोगों को शोर 
ने दौडना पड) ॥५॥ 

शदाथ--रिरिहाज-रें रें करके या ग्रिडगिडाकर मागनेवाला। भ्ररिर-प्रड, 
हूठ । हहरिज्ल्डरवर । वाजु - छोडकर, सिवाय । 

विशेष--(१) 'भोर--जीव के चत-य हाने की मगल बेला, विपय विरक्षित के 
प्रादुर्माव वा समय, जो 'भोर ही से सावधान हो गया वही वस्तुत सचेत ह-- 

“वाव पलक की सुधि नहीं कर काहू का साज ! 
काल अचानक मारसो, ज्यों तीतर को बाज ॥ 
[ कबीर 

(२) कलि कराव कुसाज --पूणरुपक इस प्रकार कि, कलि ऋू्अवृष्णि घम 
>चेत सत्तम--कृषि भधमज-दुर्मिष्त भश्द्धानउद्यम का झमाव | 


विनयनपत्रिका ३४१ 

(३) कृपा-वारिधि बाज/--श्रीवजनाथजो का श्रनुसरण करते हुए श्रीमट्जी 
ने इसका यह भझथ क्या ह-- 

* वे गरीबी भौर दरिद्ता (रूपी पक्षिया) के नाश करने को बानरूप हैं (जो 
कहो कि बाज तो निदयी हाता हू, सो नहीं) वे दया ने समुद्र हैँ, अर्थात जीव मात्र पर 
दया करते है) । 

फिर भो वाजु” का स्वाभाविक तात्यय सिद्ध नहीं हुआ । वबाजु का भ्थ बाज 
बिटिया नही, किन्तु 'छाडकर, बिना! यह हू । 


श्२० 
क्रिय सभार, कोसलराय । 

भ्रौंर ठौरन श्रोर गति, श्रवलम्ब नाम बिहाय ॥8१॥ 
उन्चि श्पनी, आ्रपना हिंतु, श्राप वाप न साय । 
राम ! राउर नाम गुर सुर, स्वामि, ससा, सहाय ॥रा। 
रामराज न चले मानस मलिन के छल छाय। 
कोप तेहि कलिफाल कायर मुएहि घालत घाय॥शा 
लेत केहरि को बयर ज्यो भेवः हनि गोमाय। 
त्योहि राम गुलाम जानि निवाम देत कुदायताश्या 
अ्रकनि याके क्पट-करतब भ्रमित अनय अ्रपाय । 
सुखी हरिपुर वसत होत परीछिताहहिं पछिताय ॥श॥ 
कृपासिघु | विलोक्यि जन मन की सासति साय । 
सरन झ्रायो देव ! दीनदयालु ! देखने पायताद्षा 
निकट बोलि न बरजिये, वलि जाउँ, हनिय न हाय । 
देखिहें हनुमान गोमुख-नाहरनि के न्याय ॥७॥ 
अरझुन मुख, भू विक्ट, पिगल नयन रोप कपाय। 
बीर सुमिरि समीर को घटिहे चपल चित चाय ॥णा 
बिनय सुनि बिहँसे श्नुज सो बचन के कहि भाय | 
“मली वही” कह्मो लपन हूँ हँसि, वन सकल बनाय॥ शा 
दई दीर्नाह दादि सो सुनि सुजन-सदन बघाय । 
मिटे सक्‍ट-सोच पाच प्रपच पाप निवाय ॥१०॥ 
पेल्लि प्रीति प्रतीति जन पर शगुन भ्रनघ अमाय । 
दासतुलसी कहूत मुनिगन, जयति जय उस्गाय! ११ 


हि भावाथ--हे बोजनै दर | मेरी रक्षा फीजिए। आपके नाम को घोडकर मुझे ने 
तो फ्हों घोर ठोर ठिकाना हैं, झौर न कसा वा सहारा हो (मेरी ठो भापके नाम तक ही 
दौड़ हू, सा झ्ाप नाम के नाते से मुझे बचा लोजिए ॥!॥ 


३४२ विनय पत्निका 
श्राप स्वय समझ बूककर अपने सेवका का ऐसा कयाण कर देते हूं, जैसा (सगे) 
शाता पिता भी नहीं करते । (क्याकि माता पिता मोक्ष का प्रमानद नही दे सकते |) हे 
रघुनाथजी ! आपका नाम ही मेरे लिए गुरु देवता, स्वामी मित्र और बल ह। (झापका 
नाम मेरे लिए जीवन सवस्व है) ॥२॥। 
है नाथ | आपके रामराज्य' में मतिन मनवाले कलिकाल क॑ क्पट वी छाया भो 
नही पढ़ सकती । किन्तु यह कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी 
अपनी चोटो से घायल कर रहा हू | (एक तो या हो म भ्पने दुष्कर्मों के सारे मर रहा 
हूँ, दूसरे यह दुष्ट विषय-वासनाछूपी भाघाता से मुझे भसह्य पीडा दे रहा है । इसे इतना 
भी तो भय नही कि भ राम राज्य” म बस रहा हू) ॥३॥ 
ज़से गोदट मेडक को मारकर शेर के वर का बदला चुकाता ह वैसा ही यह मेरे 
साथ बर्ताव १र रहा ह भ्रर्थात जब इसकी दाल आपक सामने न गली तब आपके छोटे- 
छोटे दासा को यह सताने लगा | ॥॥ 
यद्यपि महाराजा परीछ्चित ग्रानदपूवक भगवान के परमधाम बक़ुण्ठ में वास कर 
रहे हैं, पर इसके क्पट भरे कायम, अनीति झौर प्नेक विघ्न-बाथाएँ सुतकर उहें भी पछ- 
आंत रा, 
तांवा हो रहा ह (इसलिए पछतावा हो रहा ह कि इस पक्डक्र हमन क्यो जीवित छोड 
दिया ? ) ॥शा 
हे हपासागर | तनिक कृपादष्टि तो कीजिए जिससे इस दास के चित्त की पीडा 
शांत हो जाय | हे दोनदयालो | हे देव ! म श्रापके चरणों का दशन करने के लिए 
प्रापकी शरण शाया है ॥६॥ 
यदि आप (दयावश) उसे (कलियुग का) पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या 
उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नही चाहते तो हनुमानूजी को ही थोडा 
सा सवेव कर दीजिए । वे इसकी झोर वसे ही ताकेगे जसे सिंह गाय के मुख की शोर 
घूरता हूं ॥»आा कं 
जब हनुमानजी लाल मुंह, टेढी भौंहें भौर पीली प्राखों को क्रोध से लाल कर 
सेंगे तव पवन कुमार वीर हनुमान्‌ का स्मरणएकर इस चचल चित्तवाले कलि का सारा 
चाव चला जायगा (प्रपना सारा पौदप भूल जायगा ॥८॥ 
मेरी यह विनय सुनकर श्रीरघुनाथजी मुस्कराये शौर भपने श्रनुज लक्ष्मण को इन 
बातों का झाशय समभाया (कि, देखा, तुलखी कसा चतुर ह ! कसी-कसो बात बना रहा 
हूं !) । लक्ष्मएाजी ने हँसवर कहा कि यह ठोक तो कहता है ।/” बस श्रव मेरी सारी 
बात बन गई (वर्योकि वहाँ सिफारिश भो पहुँच चुको हे, भ्रौर सिफारिश भी किसवी, 
झदे छोते हाई भी ४६४ 
भगवान्‌ रामचद्रजी ने इस ग़रीब का “याय कर दिया । (कलियुग को डाँट इपट 
बर सामने से हटा टिया शौर भपने रक्त को अपनी शरण में रख लिया) यह सुनकर 
सन्तों बे घर बधाई बजने लगो (कलि वी वाघाओ स छूटकर सब भानदद उत्सव मनाने 
सगे) । दुख चिता छत-क्पद घोर पाप-युञ सार नष्ट हो गये ॥१ णा 
गुषातीव (मायात्मब ठोन गुणा से पर) पवित्र गौर निक्पत प्रेम एवं विर्वास 
भपने सेवक पर देखकर हे तुलसीदास ! मुनि लोग कहने लगे-- उतार वीविवाते 


विनय-पत्रिका रेडेरे 
भगवान्‌ को जय हो, जय हो हरा 

शब्दाथ--सेभार ८ रका । विहाय रूछोडक्‍र । भक्त >मेढक | गोमाय 5 
गीदड | कुदाय > कुषात | सायन्‍-शात हो | अकनि - सुतकर । श्पाय 5 विष्न । तियल 
#+पीला । क्याय ल्‍ लाल । दादि ह इंसाफ । भ्रमाय ८निःकपट । उद्गाय € विष्णु 
भगवान्‌ का एक नाम । 

दिशेष--( १) आप मार्मा 

प्वप्नेव माता च विता त्वमेव, व्वमेव बघुइब समा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविश त्यमेद, त्वमेव सब मध देवरेव ॥ 

(२) 'परीक्षित'--एक दिन महाराजा परीक्षित शित्रार खेलते खेलते एक ऐसे 
जगल में जा पहुँचे, जँ एव इृष्णुकाय पुरुष एक गाय शौर एक लेंगटे बेल को मारता 
हुमा खरेड रहा था । पूछने पर पता चला कि गाय पथितव्री ह्‌ लेंगडा बल घम हू भौर 
काला पुरुष है कलियुग । राजा ने ज्या हा कलि का मारने वे लिए तनवार म्यान से 
खोची वह ग्रिड्गरिडाकर उनके पैरा पर गिर पडा । शरणागत जानकर उसे राजा ने 
छोड दिया । पर उसने प्पने रहने के लिए राजा से १४ स्थान माँग लिये, जिनमें एक 
सुब भी था। राजा जब कि लोट रहे थे प्याप्त के मार व्याकुल एक ध्यानावस्थित ऋषि 
के पाप्त पहुँच। जब ऋषि ने कुछ उत्तर न दिया तब राजा उसे पाखणडी समझकर 
उसके गले में एक मरा हुआ साँव डालरूर चले गये । मुनि के पुत्र ने जब यह सुना तो 
उसने यह शाप दिया कि वह मदाध राजा साप के डसने से सातवें दिन मर जाय। उस 
दिन राजा परीक्षित सिर पर साने का मुकुट धारण किए हुए थे, धोर सोने में था कलि 
का वास । इसी स उननी बुद्धि मारों गई । श्रीमदूभागवत का सप्ताह पारायण सुनकर 
महाराजा सातवे दिन स्वगस्थ हो गये । यह कृपा श्रीमद्मागवत पुराण में भ्राती ह। 

(३) “उस्गाय --इसका “उर गाय! पाठ मानकर श्रीवजनाथजों तथा कुछ 
टीकाकारा ने यह भ्थ क्या ह कि हृदय में राम के गुण गाक़र किन्तु 'उस्गाया पाठ 
ही ठीक हैं न कि उर गाया। उरुगाय॑ भ्रधान विष्णु भगवान वो जय हो जय हा '-- 
ऐसा मुनिजन कह रहे हूं । उस्गाय पाठ मागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित तुलसी 
पग्रयावली को विनयपत्रिका में पामा जाता है | यही पाठ शुद्ध ह। 

(४) 'विनय सुनि --यहा से लेकर पट दे धन्त तक गोसाइजी ने अ्रपने मनो 
राज्य का बडा हो सुदर चित्रण जिया हू झौर उसमें रहस्यमय विचरण भी | ऊँचे 
पाठित्य एव का-यक्ला की अभिव्यक्ित भो झनुपम हुई ह। 

र२१ 

नाथ | कृपा ही को पथ चितवत दीन हों दिनराति। 

होइ धौं बेहि काल दीनदयालु ! जानि न जाति ॥!ा 

सुगुन, ग्यात बिराग मगति सुसाधननि की पाति। 

भजे पिक्ल जिलोकि बलि भ्रघ अ्रवगुननि की थाति॥शा। 

भ्रति झनीति-कुरीति भइ भुईं तरनि हूँ ते ताति। 

जाऊं कहे ? बलि जाऊं, कहूँ न ठाउँ, मति प्कुलाति ।३॥ 


३४४. विनय पत्रिदा 

आप सहित न झ्रापनो कोउ, बाप ! कठिन बुभाति। 

स्यथामघन | सीचिये तुलसी, सालि सफल सुखाति ॥४॥॥ 

भावाथ--हे नाथ | म दोत दिनरात आपकी ब्ूपा की हो बाट जोहता रहता 

हूँ (यही टक लगाये बठा रहता हूँ. कि कव इस दीन पर दाप कृपा बर दें) हे दीन 
दयालो ! पता नहीं कि किस घडी भ्ापकी वह कृपा-दष्टि मु पर हांगी ॥१॥ 

सदगुण ज्ञान वराग्य ओर भवित तथा अच्छे-अच्छे साघनो के समूढ़ कलि को 
दखत ही व्याकुल हो भाग गय । रह गये पापो भौर दुगुणा क समूह ॥रा॥। 

__. बड़न्बड़े भ्रयायो और झनाचारो से पथिवी सूय से भी अधिक तप्त हो गईह। 
प्ण्दी अगार के समान पथिवी पर कोई कसे रह सकता ह २) भव म कहां जाओँ 
प्रापवी बलया ले रहा हूँ मुझे रहने का कही ठौर ठिकाना नही रहा । बुद्धि बडी माकुल 
हो रही हू (कही भागते भी नही बनता कि इस पापपृण पथिवी की अ्रस॒ह्म ज्वाला से 
बच सकू ) ॥ हा 

है पिता | जब भ्रपनी दह ही भ्रपनी नही हतब दूसरे क्‍या अपने होगे ? (साराश, 
अपना सगा-सम्बधी यहा कोई भी नहीं ह।) प्षब कठोर दुराचारी ही दिखाई देते हूं । 
(म तो कसी में दया ह भौर न सदाचार ही)। हे घनश्याम ! तुलसी रूपी पू्ी-फ्लो 
घान वी खेती सूखी जा रही ह भव भी मध बनकर ( भविंत जल से ) उसे सीच 
दीजिए ॥४॥ 
शब्दाथ--थाति 5 घरोहर । भुइ > भूमि । तरति #ूसूयच । सालिलूधान । 
सफ्ल 5 फता हुप्मा । 
विनेष--(१) पथ चितवन -- 
आँखडियाँ झाई परी, पथ निहारि निहारि। 
जांहडियाँ छाला परा, नाम पुक्‍ारि-पुकारि ॥ 
जहुत दिनन को जोदतो रटत तुम्हारों नाम । 
जिउ तरस तुव मिष्तन को मन नाहों विधाम ॥ 
(३) जाऊं कहें भठुलाति --मक्तवर तलितकिशाराजां भो दुनिया सं उब 
कर ऐसा ही बह गय दें-- 
“बुदाबन अब रमते हैं दिल दुनिया से धवराया है 
मानुक-गन्य न भाती है, सप मरक्ट मोर सुहाता है ॥ 
श्श्र 
बलिए जाए, ओर रएगा करों, ? 
सदगुनमिधु स्वामि सेवक हिल बहेँ न कृपानिधि-सो लही ॥?॥ 
जहे-जहें लोम लाल लालचबस नित्रहित चित चाहति चहीं। 
तट-तहें तरनि तकत उत्व ज्या भटकि कुतरूकाटर गहीं ॥२॥ 
पॉल-सुमाव-करम विचित्र कतदायक सुनि सिर घुनि रहों। 
मोता तो सकते सदा एक्टि रस दुसह दाह दारन दहाँ ॥शा। 
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उचित अनाथ होइ दुखभाजन, भयो नाथ ! विवर न हों । 
अप रावरो कहाई न बृजिये, सरनपाल | सासति सह ॥ढा 
महाराज ! राजीवबिलोचन ! मगन पाप सत्ताप हौं। 
तुलसी प्रभु जब-तब जेहि-तेहि विधि राम निवाहें निरवहीं ॥१॥ 


भावाथ--बलिहारी | और क्सि जावर सुनाऊं? (अपना राना झौर किसके 
भागे रोड ? ) आपके समान सदुगुणा का समुद्र संबका को भलाई करनेवाला प्रौर 
शपानिधान स्वामा भ्यत्र कहा भी नहीं मिलन का (जां आपके समान ही कोई दूसरा 
भालिक मिल जाता, ता म उसो का अ्रपती सारी “यथा कथा सुना देता, श्रापत्रों क्प्ट न 
दा, पर ऐसा कोइ मिलता ही नही ॥) ॥१॥ 

जहाँ-जहा लोभ भौर लालच से चचल चित्त में अपने कल्याण वी कामना करता 
है, वहा तहाँ स म इस तरह निराश होकर लौद ग्राता हू जमे सूय को देखते ही उल्लू 
भटवता हुप्रा पेड के खोडर में घुस जाता ह ॥र॥ 

जव यह्‌ सुनता है कि काल स्वभाव ग्रोर कम विचित्र फल देनेवाले हू, तव 
सिर पटक-पटक्क्र रह जाता हू (बुछ उद्यम करने का साहस नही हाता। इसलिए, कि 
यहीं कुछ-वा कुछ फ्ल न भागना पड़े, क्याकि कर्मों की गति बडी विघित्र ह)।॥म तो 
सदा एक सी ही असहनीय ओर दास्गणश दाह से जना करता हूँ । (काल, स्वभाव भौर कम 
कभी मेर प्रनुकुल नही हुए सदा प्रतिकूल हो रहे ह) ॥शा 

मैं दु खों का पात्र रहा सो ठोक ही ह क्‍्याहि हे नाथ | म भ्रनाथ था मेरा 
बोई घनो घोरा नही था थर न में आपका सेवक हो बना था, विन्तु हे शरणागत रघ्क । 
झब धापका कहाकर भो म, न जाने क्‍या दुख भांग रहा हैं, यह समझ में नहीं भरा 
रहा 

है महाराज ! हे कमननेत्र | में पाप-सन्ताप में डूब रहा हूँ ॥ हे नाथ ! तुलसी 
दास का तो तभी निर्वाह हो सकता ह, जब प्राप जस तसे उसका निवाह करेंग्रे ॥५॥ 

जादाथ- लॉलज-+चचल | तरतिकत्सूय । कोटर > पेड को पोल | साँसति-- 
क्प्ट 

विनेष--(१) तह-्तहें कोटर गदहों --इसका यह भी पथ हो सकता ह-- 
* मैं ससारर्पी वृत्त में रहनेवाला हूँ । भ्रनीति रावि म॑ घूमता फिरता हूँ। सत्म गवश 
कभी बाहर भी निकलता हू ता ज्ञानरूपी प्रचरड सूय के सामने नहीं जा सकता । चका 
चौंघ लगने से फिर श्रपने उसी विषय-वासता के कोटर में पा घुसता हू ।” 


रर३ 

श्रापनां कबहेँ करि जानिही । 
राम गरीवनिवाज राज-मनि, विरद लाज उर भ्रानिहौ ॥शता 
सील सिंधु सुन्दर सयलायक, समरथु सदगुन-खानि हो । 
पाल्यो है, पालत, पालहुगे, प्रभु प्रनत प्रेम पहिचानिहों ॥शा, 
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भरोसो और आइहै उर ताके । प्फ़ॉ 

कै कहूँ लहै जो रामहि सो साहिब, वै आपना बल जाके ॥१॥ 

कै कलिकाल कशल न सुझत, माह मार मद छाके। 

के सुनि स्वामि सुभाउ न रहो चित जो हित सब अ्रेंग थाके ॥२ 

हो जानत भलिभाति अपनपौं, प्रभु सो सुयो न साके ॥/7/ 

उपल, भील, खग, म्‌ग, रजनीचर, भले भये करतव ताके ॥ ३॥ 

मोको भलो रामनाम सुरतरु सो, रामप्रसाद कृपालु कृपा के । 

तुलसी सुखी निसोच राज, ज्या बालक माय बवा के॥ड॥ 

भावाघ--उसी यक्ति के मन म किसी दूसरे का बल भरोसा हागा जिसे या तो 
कही श्रीटामचद्धजी के समान कोई मालिक प्रिल गया हां या जिसे अपने स्वय के पुरुषाथ 
का बल हो (मुझे न तो कोई वसा मालिक मिला ह जो श्रोरघुनाथजों वे समात समथ 
हो भौर न प्रपने खुद के पुद्पाथ पर रत्तो भर भरासा ह्‌ । इसलिए मेरी दौड ता एक 
रामजी तक हो ह) ॥१४॥ 

अथवा जिम भ्रचात काम पग्रौर प्रहकार में मतवाला हा जाने के कारण भापण 
कलिकाल न सूकता हां (क्योकि मदाघा का सामने उपस्थित मत्यु भी नहीं दिखाई देती 
हू। मुझ पर माह प्रादि माटक पदार्यों की इतनी $पा ह कि उहान प्रया नही क्या 
वलिवाल मुझे सूक रहा ह झौर उसक॑ विकराव भय से डरकर म भगवान्‌ की शरण 
ले चुका है), अपवा जिसके चित्त पर॒सब् प्रकार से यथक्े हुए नागा क हिंवकारों प्रभु 
रामचद्रजी का स्व॒माव सुनन पर भो ठीक ठांक ये जमा हो (मगवान की पत्िित-पावनता, 
जन-वेसलता पादि गुण जिसके दृदय-पटल पर अकित न हुएं हा, कितु भगवल्तूपा से 
मर॑ सम्बन्ध मे यह बात भा नंद बह्ौ जा सकक्‍तो ।) मुझे तो सदा ही भ्पन दीनदयाजु 
स्वामी वे स्वमाव का ध्यान बना रहता हू ॥२॥ 

मैं भ्रपना पृस्पाथ भ्पता बल भनोमाँति जानता हू (यह मुझे भ्च्छी प्रकार 
चात हू हि मे प्रपन परिमित पर्थाय से प्रपरिमित हरि भक्त्ति प्राप्ति नहीं कर सकता 
है) । भौर मन श्रा रघुनाथजों क प्रतिरिक्त और कसा स्वामों को ऐसी वीतिन्गाषा 
भी नहीं मुनी है (जो दुख प्रकार महाप्रापिया का उद्धार करता हा) पापाणों (प्रहल्या) 
भोल पक्ठा (जदाय) मृग (मारीब) भोर राक्षस (विभाषण) इन सब में से किसने 
शुमवम जिय ये? (ये सभी घार पापा थे, विन्तु भगवान न इन सवा उदार कर 
टिया) ॥१॥ 

मेने हु पु रापबाण ही बस्परृड बा उपाल सुर दनेडाला इन गए ह और यह 
कृपानु रामचदजी का हपा से टृप्ला। (इसमें भा मरा काई वुरुयाय नद्वा, कि राम 
नाम पर कत्पवृत्त के समान मरी श्रद्धा भक्ति हा गई हू । यह मा भगवत्हप्रा से द्वा बना 
है) | धद तुनसा हसख बनुपट्‌ * कारण एसा सुखा शौर निरिचत्त ह जय्े बोर्द बावा 
धान मात्रा पिता ब राज्य में हाा ठ वारा। 

ब्यदाप--सद प्रण +नसद प्रदार से साता रू यश कावि। उपदल्लत्थर 


हु 
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यहाँ भ्रहल्या से तात्पय हु । निसाच रू निश्चित बवाननबाप। , 

विनेष--(१) इस पद म॑ गांसाइजी ने स्पष्दतया जीव बी पौरषहोनता भौर 
भगवदनुप्रह का प्रायाय भ्रतिपादित किया हू। इस पीहपहीनता' म निराशावाद अथवा 
काय रता का लेशमात्र भी नहीं है, प्रत्युत आशावाद भौर वीरता की हो मचक दोखती 
छू] 

(२) 'मग! मारोच--यह रावण का मामा था। रावण वी प्रात से मारीच 
साया-मृग बनकर पचवटी म पहुँचा । वहाँ इसका अत्यन्त मनाहर रूप देखकर सीताजी 
में इसका स्वर्णोपम चम लाने के लिए थोरामचद्वजी से कहा । जब इसे मारने के लिए 
रामचद्रजी गये, भौर बाद में इसके मरण समय का आत्तनाद सुनकर सीताजी ने लक्ष्मण 
को भी वही आग्रहपूवक भेज दिया, तव झवसर पाकर रावण प्राश्नम में पहुँचा शोर 
सोताजी को रथ पर विठाकर लका ले गया। मारीच श्रीराम का भक्त था, कितु रावण 
की प्रेरणा से उसे यह माया रचतो पड़ो। मायामृग के प्रसम का गीतावलो में निम्न 
लिखिंत पद बडा ही भावमय हू 


बढे हैं राम, लपन अद सोता। 
पचवदो बर परनफुटी तर, कह कुछ कथा पुनोता॥ 
कपद-कुरग कनक सनिमय लखि प्रिय सो कहति हेसि बाला । 
पाये पॉलिदेजोग मज्जु सृग, मारेह मजुल छालाता 
प्रिया-डचन सुनि विहसि प्रेमवस गर्वाह्‌ चाप सर ली हें । 
चल्पो भाजि फिरि किरि चितवत मुनि मख रखवारे ची-ह ॥ 
सोहति सध्चुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे। 
घावनि नवनि, विलोकानि, विथकनि बस तुलसी उर आछे ॥ 
२२६) 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोको तो राम को नाम कसपतरु कलि कल्यान फरा #शा 
करम, उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भाति खरो। 
मोहिं तो सावन के अधरहि' ज्यो सूझत रग हरो धरा 
चाठत् रह्मा स्वानि पातरि ज्यों कबहूँ न पेठ भरो। 
सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि घधरोशाशा 
स्वार्थ झो परमारथ हू को “नहिं कु जरो नरोए 
सुनियत सेतु पयोधि प्रपाननि करि कपि-क्पट तरो॥था 
प्रीति प्रतीति जहाँ जावी, तहूँ ताको बाज सरो॥ 
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हो सिसु प्ररनि श्ररो ॥५॥ 
सकर साखि जो राखि कहो कछु तो जरि जीह गरो। 
अपनो भलो रामन्नामहि तें तुलसिहि समुझि परो॥ ६ 
भावाप--जिसे किसो दूसरे का भरोसा हो, सो (पौर साधन) करे । मेरे लिए». 
ही आ 
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तो इस कलयुग में कल्याणरूपी फ्लो स फला एवं राम नाम हो कल्पवृत् हू । वात्पप 
यहे कि मुझे तो राम नामच्गारा हो भगवद्भवित प्राप्त हुई हू। क्सो वो यदि किसी 
अरय साधन वा भरोमा हो, तो वह भले हो उसे साधे ॥१0॥ 
क्मबाणएड, उपासनाकाएड भानकाएड एवं वेदिक सिद्धान्त ये सभी सथ प्रकार से 
सच्चे हू पर मुझे तो सावन के भधे को भाँति जहाँ भी देखता हूँ हरा ही हरा रग दीखता 
हूं । भाव यह हैं कि जसे यदि कोई सावन में हरी-हरी घास देखता हुप्रा भाषा हो जाय, 
तो उस सदा हरियालो का हो भास रहेंगा | उसी प्रकार मुझे सदा सब्र श्रीराम-नाम ही 
सूझ रहा है । शञान कम भ्रादि मेरे ध्यान में ही नहों भरा रहे, यद्यपि व॑ भी सच्चे हैँ ॥र॥ 
म बूत्ते की नाद भनेक जूठो पत्तला को चाटता फिरा, पर कभी पेट नहीं भरा | 
आज मैं नाम-स्मरण फ्रने सं भ्रमतरस परोसा हुप्रा देखता हूँ । भाव यह ह कि मे 
भ्रनेक साधन साधे पर किसी से भी परमान<द की प्राप्ति नही हुई। भव राम-नाम के 
प्रभाव से मुझे ब्रह्मानद रस-पान करने को मिल गया हैँ ॥३॥ 
मेर लिए राम नाम स्वाथ तथा परमाथ दोनों का हो माघक ह । यह बात कुजर 
हु श्रथवा नर! की-सी दुविधा भरी नही हे (बयाकि मुझे तो प्रत्यक्ष प्राप्त ह) ! सुना ह, 
कि राम-भाम के प्रभाव से वदरा की सेना पत्थरां का पुत बताकर समुद्र को पार कर 
गई थी ॥४॥ 
जहाँ जिसवा प्रेम भोर विश्वास हैं, वही उसका माम पूरा हुआ हू (यह मिट 
घिद्धा-त हू) मेरे माँ यराप टो ये दोना श्रक्तर 'रों भौर म--ह। इन्ही के भागे मं बाज 
हउ से भ्र* रहा हैं, मचल रहा हूँ (जो भी माँगू गा, ये दोना प्रक्षर मुझे वही देंगे, इसमें 
मुक्के तनिक भी सादह नहों) ॥५॥ 
यदि म॒ कुछ भी छिपाकर कहता द्वोऊं तो भगवान शिव साज्ञी हैं मेरी जीम 
गलकर गिर जाय । भ्र्थात मने यहाँ कोई 'क्विबल्पना' से काम नहीं लिया सच सच 
सुनाया हू । वस तुतसीदास ने तो भपता कल्याण एक रामनाम म ही समझा ह ॥६॥ 
नब्दाय--फरो८-फ्ला है। पातरि>-पत्तल । परुस्ति  परोत्ता हुप्रा। नहिं बुजरो 
मरो # नरा वा बुजरों वा भर्पात्‌ हाथो हू या मनुष्य, एमी कोई दुविधा इसमें नदों। 
सरोज्-पूरा हुभा । झाखर र प्रक्तर। भरनि « हठ । भरो < भ्रड॒ गया है,जिद पकड़ बठाहू। 
वितेष--(१) नृहिं कुजरों नरो --वुरक्ेत्र में जब द्राणाचाय, कोरवां वा पत् 
लेकर पाडवा को सेना का प्रधाघुध सहार करने लगे, तय कृष्ण भगवान्‌ ने झजुन से 
कहा कि भव द्राणाचाय का वध करना ही उचित होगा । गुरु-हत्या करने से अर्जुन कुछ 
ट्चिवा । जद यह न हो सका तब श्रीउृष्ण की सलाह से भीमसेन ने भ्ररवत्यामां मामक 
एवं हाथी को मार गिराया । प्रस्वत्यामा द्रोणाचाय के पुत्र का भा नाम था भौर वह 
उह्ें बडा प्यारा था । यह सुनते हो द्राणाचाय ने धमराज युधिष्ठिर से पूछा कि कौन 
सर्वत्यामा मारा गया है ? धमराज ने दवी जबान से वहा--“अर्वत्थामा हतो, मरो वा 
कुजरो वा भ्रधात बश्वथामा नर मारा गया या हाथी । नरमारागया तो जार से कह 
दया और कुजर यह धोरे से। नोति का पालन करते हुए धमराज ने सत्य की रक्षा 
बरनो चाही पर यट ने हा सका | राजनाति भौर घम में भारी भ्रतर हू। असत्य बोलते 
मा कब धमराज पर तग ही गया | पुत्र वा मरण सुनकर ज्योंहो द्रोणाचाय मूक्थित-मे 
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हुए, त्पोंही धृष्टय मत नें उनका मस्तक काट लिया | तभो से निरो वा बुजरों वा! यह 
लोकोकिति के रूप में प्रयुक्त हुप्ना । 

(२) दाउ प्रावर -- रकार! और मक्तार । थोरामानुजाचाय ने राममत्र के 
'र' और म इन दोना प्रछ्तरा का यह भ्रथ क्या ह्‌ 


रकारार्भो राम समुणपरमइ्बयजलधि-- 
मकक्‍रायों जीव सक्‍लविधि ककयनिपुण ॥ 
तयोधष्याक्ष रो. युगलमयप्तबरधमनपो-- 
रमयाह बूते त्रिनिगमसुसारोप्यमतुल ॥ 
र२७ 
जाम राम, रावरोई हित मेरे। 

स्वारथ-परमारथ-साथिह सो भजु उठाइ कहाँ देरे॥ 

जननी जनक तज्यो जनमि, करम बिनु विधिहु सुज्यों भ्रवडेरे। 

मोहँ सो कोउ-कोउ कहत रामहिं को, सो प्रसग केहि केरे॥२॥ 

फिरयो ललात बिनु नाम उदरलगि, दुखउ दुखित मोहि हेरे । 

सलाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हाँ बबुर बहेरे!॥श॥। 

साधत साथु लोर-परलोकर्हि सुनिगुनि जतन घनेरे। 

तुलसी के अवलम्ब नाम वो, एक गाठि कइ फरे॥शा 

भावाय--हे रामजी ! प्रापका नाम हो मेरा (सच्चा) हित करनेवाला हू । यह्‌ 
चात म हाथ उठाकर स्व्राथ के और परमाथ के सभो सग्री साथिया से पुकार पुकारकर 
कहता हूँ (घोषणा कर रहा हूँ) ॥१॥ 

मात पिता ने मुझे जम देकर हो छाड दिया था । झौर ब्रह्मा में भी श्रभागा भौर 
कुछ बेदव सा बनाया था । फिर भी कोई कोई मुझे “राम का! कहते हूं, सो यह किस नाते 
से बहते हूँ ? (कटाचित इसी राम-नाम वे प्रताप से वधाक्रि राम भाम स्मरण करमे से 
हो 'भागवत का पद मिलता हू, भ्रयथा नही) ॥२॥ 

जब म राम नाम क॑ शरण नही हुप्रा थ। तव पेट भरने को म (द्वार द्वार पर) 
लगाता फिरता था। मेरी भार देखकर दु ख को भो दु ख होता था (मेरी बडो हो दय 
नोय दशा थी) पहले मेरे लिए जो बबूत भोर बह* के वृक्ष थे भाज उठी पेड़ों से माम 
के फल मिल रहे हू। (अभिश्राय यह, कि जो लोग पहले मेरा तिरादर करते थे, वे ही 
आज राम-नाम के प्रभाव से मेरा भ्रादर कर रहे है) ॥रेा। 

सतजन तो (शास्त्रों को) सुनकर झोर मनन कर अनेक सावना से, अपना लोक 
ओर परलाक बना लेंते ह्‌ (शास्त्रा को सुनने हूं उन पर विचार करते हूं, प्रनुशीलन करते 
हैं भौर तदतुसार चलते हू तब कही थे भ्रपना ज्ार-परलोक सुधार सकते हैं), क्न्चि 
चुबसो को तो, एक राम-नाम का हो सहास है । जमे गाँठ तो एक हो हाता हैं, लपेटे 
चहे जितने हों (साधन चाहे भनेक हर, पर सबका बाघार एक राम-साम हो है) ॥शा 

धशचघ--रावराई ७ भापदा ही । म्वडर « बट्व । चगाव किरयाजूलगचाता 
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हुआ दौतनसा जहाँ-तहाँ धूमता रहा । बबुर ७ बबून (| बहैर-न्‍्वहृदा । रमान *# आम । 
विनेष--(१) जननी प्रवडर --यह किवद ती बहुत कुद्ध प्रसिद्ध हं,झकि 
गोसाइजी को जम पत्नी मं कुछ एम प्रतिष्टकारी ग्रह पा गये थे, जियस उनदी माता 
पिता के, ज्योतिषी की राय से उहें बचपद में हो त्याग दिया थां। “अनिष्ट प्रह्म के 
कारण त्याय दंना यह मत ज्यातिप व॑ किसी आचात ग्रथ में नहीं पाया याता वेबल 
अमुहृतचितामरि/ नामक ग्रव मे इसवा उल्लख हू। 'महूवविन्तामणि गासाइजी के बाद 
की रचना हू | इस पद तथा कतिपय एसे ही पद्या स लागा ने यह पथ लगा विया कि 
गांसाइजां माता पिता द्वारा पतित्यकत बाल थ। साचन का बात हू। कस ही प्रनिष्ट 
प्रह वा न हो, कोई माँनचाप अपनी सतान को या नही त्याग देता है । यह समव हू कि 
इक छाडवर इन# माता पिता वचपन में हा पतलाक्गामों हा गप हां, भौर यह निश- 
श्रय होकर इधर उधर मटकत छ्धिर हा । भौर विधिहु सृज्या ध्रवडर इसका पथ साथा 
रणतया यही हू कि ब्रह्मा न भो मुझे ऊत्पर्टाय-सा बताया भाग्यहीन रचा। 

(१) 'फिरयों हेर--झसो अ्रत्ण का 'कविताबलो में तिम्नलिखित कवित्त 
मिलता हूं । देखिए 

'जायो कुल मगन, बधावनों बजाया सुति 

भयो परिताप पाप जननो जनक को। 
बारे तें ललात विपलात द्वार द्वार दौन 

जानते हों चारफल चार हो चतक को ॥ 
तुलसी, सो साहिब सप्तम फो सुस्तेवक है 

सुनत सिहात स्रोच विधिलूं गतक को । 
नाम राम ! रावरा सयानों किधों बावरों 

जो परत पिरो तें गुरु तृन ते त्तनक' फो ॥ 

(३) 'लहत रसाल॑ बहरें --भीबजनाथजी इसका यह्‌ श्रथ करते ह बेबुर 
बहेरा के वृद्ध ते रात फल पाया । भाव पूव विशाचव धिद्धि द्वारा राम भक्ति लाभ भई, 
यह भक्तमाल म प्रतिद है 

(४) एक गौँठि कई फ़ैर --रमन्नाम के भाभार पर ही सारे साधत दटता» 
पूवद प्रवलम्बित हू 

£्र्र८ 
प्रिय रामनाम तें जाहि न रामो । 

ताकी भलो कठिन कलिकालहूँ श्रारमिष्य-परिनामों ॥!॥ 

सकुचत समुझि नाम महिमा मदन्‍लोभ मोह कोह वास । 

राम-वाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो ॥२॥ 

नाम प्रभाउ सही जो कहै कोउ सिला सरारह जामो। 

जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भइ सुदृतसोल भीज भामा ॥३॥+ 

वाल्मीकि प्रजामिल के कछु ह॒दो न साधन-सामों । 

उलटे, पलर्ट नाम महातम गुजवि जितो ललामोगध्ा) 
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राम तें अधिक नाम-करतब जेहि क्यि नगर गत गामो । १ 
भये वजाइ दाहिने जो जपि तुलसिदास से बामों ॥१॥ 
भावाथ--जिसे राम-नाम की श्रप्षा श्रोरामचद्रजी भी प्यार नहीं ह (जिस स्रय 
ओऔररामचादजी से उनका नाम अधिक प्रिय ह) उसका इस करात कलिकाल में, भादि, 
मध्य भर प्र तातों हा कालों में कल्याण द्वाया (वयाकि कलियुग में मुक्ति का देनेवाता 
हरि-ताम-स्मरण ही हू । जो नामानय हांगा, बह सदा सर्वथा सुखी रहेगा।)॥१)॥ 
नाम वी महिमा सममक्षर श्रहकार, लोभ, प्रतान क्रोप और काम भी सकुचा 
जाते ह, सामने नही ग्राते । जो सज्जन सदा राम-नाम-स्मरण करते ह उन पर कडी घूप 
भी छाया कर देती ह्‌। (कठित-से-किन अनिष्ट भी इप्ट है जात हू, बर पड़े दुख भी 
सुख में परिणत हा जात हैं ।) ॥शा 
यदि कोई कहे, कि नाम के प्रभाव से पत्यर पर कमल भ्रकुरित हुआ ह, तो उसे 
सच ही मानना चाहिए । (नाम के प्रभाव से अत्तम्भव बातें भी सम्भव हो जाती हू ।) 
जिस नाम को सुनकर भौर जपरर भीलनी शवरी भी भाग्यवती शौलवतो ह्लौर पुएय 
मयी बन गई (तो बया शिला-क्मल वाली असम्मव घटना क्या सम्मद नहों हा 
सकती ?) ॥३४॥ 
वाल्मीकि भौर भजामेल के पास न तो काई साथन था झौर न कोई सामत्री हो 
(न गौगाम्यास क्या था, से यचन्यागाटिक ही) विलु उठाने भी, उतरे पुट्टे राम-नाम 
के माहएम्य से, घुघचिया से जवाहराद जीत लिये ॥४७ 
नाम का शक्ति श्रीरघुनाथजी से भी बटी हू ! उसने ग्रामीण मनुष्या को चतुर 
नागर बना तिया (जिनको बोलने रहन, उठन, बठने वी भी याग्यता नटी थी, व शिष्ट, 
क्चि भौर महए्मा दो गय) । भ्रधिक क्या, जिस जप र तुतसोदास मरीछे बुरे जीव भी 
डक को चोट से, भ्रच्छे हो णये (वौरियाँ भी भ्रणक्याँ हो गई ।) ॥9॥ 
शादाय--परिनामोन्> (परिणाम) अन्त । कौह क्रोध । सिला पत्थर । 
सरोश्ह्‌ » कमल । जामो + जम उठा, गझकुरित हुप्मा। भाग भाजन » भाग्यवती । भीत 
भागमो ७ भोल की स्त्री शबरी । सामोज”-सामान । जितोस्ल्‍्प्राप्त बर लिया । लल्लामो८- 
(ललाम) यहाँ रत्न से तापय ह। भगर-'त 5 नायर शद्दर म॑ रहनवाते चतुर मनुष्य । 
गामो>ूग्रामोण । बजाइ ल्‍ डक बजाकर । 
बितेष--(१) प्रिय 'रामो--भकतपुगव हनुमानूजा ने भी यदी वात कही ह- 
राम त्वत्तो5दित नाम, इति से विश्वला भति | 
त्वया तु सारिताज्योध्या माम्ना तु भुवनत्रम्‌॥ 
रामचरितमानस में--- 
नियु न ते इहि भाति बड़, नाम प्रभाद अपार ! 
बह नाम बड़ राप तें, निज विचार अनुसार ॥ 
राम भवतहित मरतनु घारी | स॒हि सडूट क्यि सा सुपारो ॥ 
साम सप्रेम जपत अनयासा। भवत होंहि झुद मंगल बासा॥ 


राम एक तादस तिय तारो। नाम कोटि खल कुसति सुधारी ॥ 
३३ 


वेफ४ड विनमन-पत्रिरा 


रिविहित राम सुरदु पुता श॥। शहित से रह शो दियारशों ॥ 
रहित शोष दुशा हारा दुरागा । शया शमहिति रवि तिति बाधा 4 
भजउ रा कभाप भद भाग | भदभयमडा मास प्रगापु 
डश्प था प्रभु पात्र झुहाया। । इसमेन अधिन याघ रहिए ८।पथन ॥। 
तित्तियर निपष र दल रएुताशा । साग रार्सर तिवशुप निरमग ता 
शायरी गोप सुसपर नि सुगवि दांत रघुताप। 
माम उपारे पपधित रात, संरविदित गुतगापघ ॥॥ 
राम सुश्ठ विभीषतर दोझ। रासे शरा। जान राय शोझ पे 
राम कोश गरोद नियारे । रोफ येद यर पिरद शिशनेता 
राप भाउु पपिन्‍य्ट॒श बटो रा । रोतुरेतु सम बीन ते घोरावा 
माप छेत भव हद जुखाहों । परहु घिघार गुणा मन माही ॥ 
राम रादुस रन रायन मारा । सोय सहित निमपुर पगु पारा ॥ 
राजा राम अवध रज्पानी । गादत गुन सुर घुनि बरवानों ॥ 
सेयर सुमिरत नाम सप्रीतों | घिजुस्तम प्रयलत मोह दल फीतो ॥ 
किरितधनेहू मगन छुश अपने । जाम प्रसाद स्ोथ पहि सपने ॥ 
गोसाइजी पे ही नहो भनव्र अनुभशे साधु रात्ता न राम-नाम वा एसा ही प्रभाव 
बहा हू। महाप्रभु घत ये देव न वामन्वीतय को हा सवस अधिव मद्दत्य दिया हू) पयीर 
साहय ने भी माम वी भारी महिमा गाई ह 
राम या नाम ससार सें सार है राम फा नाम है अमत बातों । 
राम के नाम ते कोटि पातफ दरें राम का नाम पिस्थास भानो | 
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क्हाँलों कहीं अगाघ लीला रचो, राम का नाम काहू न जानी । 
राम का नाम ल एृष्णगीता प्यो बाँधिया रेत तय सम जानी ॥ 
ब्रह्म सनकादिकोई पार पाव नहीं तासु का नाभ्कह्‌ राघराया। 
कहें प्बोर बह "रस ठहफीक कर राम का मामजो पृथी लाया ॥ा 
अगमन-- 
सुम मर अजपा मर अनह॒द हू मरि जाय। 
नाम सनेही ना मर कह कदोर समुयाय ॥' 
(२) बरत छाह घोर घामो --प्रमाणं ह-- 
'क्यि जाहि छाया जलद सुष्दद बहै बर बात। 
हस मण भयउ न राम वहूँ ज्स भा भरता जा 0 


[ रामचरितमानस 
(३) 'उच्नठे ललामो 
उलठा नाम जपत “ग जाना । बाह्मीक्ति भे ब्रह्म समाना । 
[ रामचरितमानसत 
उलटे भाम की कया रुस्‍्हृत वे किसी प्राचीन ग्रथ में नहीं पाई जाती हू । 
सरहत के अनुसार मरा मरा! का कुछ अथ भी नही होता भाषा मे भी “मारो, मारो 


विनय पत्रिका हेए४% 
होता ह, 'मरा मरा! नहीं 3 श्रा दवनारायण दिवतो का यह झथ ठीक जचता हैं कि जीवों 
वी रक्षा करना ता सीघा ताम तपते का सार ह, गौर हिसा करना या वय करता उलदे 
नाम का जप है । हि है ञ 
(४) दाहिने वामो'--कवितादला में भ्पने विषय में ग्रोाइजी ने स्वय 
कहा है-- 
“राम-नाम को प्रभाव पाउ महिमा भ्रताप 
हुलली से जग मसनियत महाम्ुनी सो। 
अति ही अभागो अनुरागत न रामपद, 
सूढ़ एतो बडो अचरज़ु देखि सुनो सो पर 
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गरेगी जीह जो कहो और को हों । 
जानकी-जीवन | जनम-जनम जग ज्यायो तिहारेंहि कोर को हों ॥॥ 
तीन लोक, तिहूँ काल न देखत सुहृद रावरे जोर को हो। 
तुम सो क्पट कि क्लप क्लप #मि छू हो नरक घोर को हों ॥२॥ 
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियो भौंतुवा भौंर को हों । 
तुलसिदास सीतल नित यहि बल, बडे ठेक्ान ठौर वो हों ॥३॥ 
भावाथ--यदि म यह कहूँ, कि में रामजी का छीडकर किसी दुसरे का हूँ, वा 
मेरो यह जोम गत जाय । है श्रोजानकोवल्लम ) मे तो इस ससार में भाषके ही टुकड़ा 
से (जूठन स) जी रहा हूँ ॥१॥ 
तोनों लोरों और ठीनों काला में (पृथिदी पातात और स्वग में, तथा भूत 
वतमानर भौर भविष्यत मैं) आपदी बरायरी का कोई दूसरा हिनू नहीं दिखाई दिय्रा। 
मदि में भ्रापके साथ छल कपट कछ्गा तो मुझे घार नरक का, कल्प-कल्‍्प में कीड़ा होना 
पटया (क्योंकि आप सव-यापी बे आगे कपट जाव कब तक चल सकेगा ?) ॥शा 
बया हआ जो कलियुग ने मित्रकर मेरे सन का भेंवर बा भौंतुणा बना दिया ? 
भाणय यह ह कि भौंतुवा जम जल में रहता हुमा भी जल के ऊपर ही तरता रहता है 
उसमें डूब नहीं सकता बैस हा कलि ने यद्यवि मूर्क भव नदी में डाल दिया हु ठोभीझे 
भाषक प्रताप से, उसमें बहुँगा नहीं, उप्र ऊपर हो तरता रहूँगा। विपय भाग मर पर 
बाई प्रभाव नहीं डाल सकेगे। इसी बल मरास पर तुलसोदास सदा शान्त रहदा है, कि 


वह बड ठौर-ठिकाने का रहतेवाला ह। (श्रीरघुनायजो के राजदरवार का गुलाम है । 
व जियुय उसका बया विगाड सकता है) ॥ ॥ 

हब्शय --गरमारू्गव जायगो। ज्याया--जिलाया हुप्ा । जार<[जोः) 
बरादरी । नॉनुवाउूघोटान्सा काया काड़ा जा प्राय जत में लावा के पास रहा बरता 
ह्‌ 


विगेष--(१) 'जानका “को हों --यदि जोव श्रौजानडी-जीदन का गुलाम 
होबर नही रहा, दा उछका जोना न जाना बराबर ही ह-- ड़ 


३५६ विषय-पत्रिता 
'तिह तें सर सुषर स्वान ः जड्यादश ने म बहेँ रएुव । 
तुततो णेहि राम सो पेह हीं रे शाटी पयु पूछ विषात सह्ठ ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, राई दिल बाँश, गई शिन ध्य । 








जरि जाउ सो जोबा, जानकोयार्प | मशिय जय में तुम्हरा बिन हु ॥! 
हि विठावतो 
भक्तरर प्रद्धाट न बहा हू + 
नाल ट्विनत्य देयत्वमृत्रित्य था गुरात्मगा । 
प्राएणनाथ मुकुदस्य मं। घान मे महुजता। 
न दान मं तपो नैज्या (णोचन प्रतानि च । 
प्रौयततेषमसपाभवत्या हरिरयद्‌विद्म्याम्‌ 
लोमद्भागवत 


(३) 'सुद्दद --श्रीरामजी के समान|बोई दूसरा सक्षा भौर हिंतु गहाँ है ? 
हनुमावूजी कहत ह-- 
“बह हम पसु साखामृग घचल कहीं में दिघमाव की । 
कहूँ हरि सिव-अज प्रृज्य स्पानघत क़हि शिसरत यह लगनि बान की ॥! 

गितावली 


श्रकारन वो हिंतू भौर को है 

बिरद “गरीब निवाज” कौन वा भोह जासू जन जोहै ॥१॥ 

छोटो बडो चहत सब स्वारथ जा विरचि विरचो है। 

शोल कुटिल कष्ि भादु ग्रलिवों कौब कृप्राछुहि सोहे ॥२॥ 

कावो नाम श्रनख भालस कह श्रध श्रवगुननि बिछोहै। 

को तुलसी-से कुसेदक सम्राह्यो, सठ सब दिन साइजद्रोहै ॥२॥ 

भावाथ--विना ही किसी करण के हित करनवाला (श्रोरामचरद्रजो को छोड़ 
कर) भौर कोन ह ? गरीबो को निहाल कर देव का बाता किसका है कि जिसको भूकुदी 
की और यह जन देखा बकरे २ ॥१॥ 

घोदे या बडे जो भी दह्मा के रचे हुए ह वे सभी भ्रपना स्वाथ साधना चाहते हूं 
(बिमा स्वाथ के कोई कसी का भला नही करता) भला भील, बदर भोर रीछ प्रादि 
बा पालन पोषण करना किस कृपालु स्वामी को शोभा देता हू ? ॥२॥ 

एसा किसका ताम है जिसे आउस्य या क्रोध बे साथ भी लेन से पाप भौर दाप 
टूर हो जाते ह ? (भ्ीराम नाम ही ऐसा ह) जिसने सदा मूसतावश भ्पन स्वामी से द्रोह 
किया है, ऐसे तुलसी-सरीखे नोच सेवक को भी किसने झपना जिया ? ॥३॥ 

शखरदाय “-जोह--देखे । सोहर-शोभा देता है । भनखर-क्रोध । 

विनेष--(१) भोंह जोह -- भौँह जोहन का प्रथ हैपा कटाक्ष की प्रतीक्षा 
करनी, भनुप्रहीत होन को भाशा करनी । 


बा 
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(२) 'छोटो विस्वो ह --कहा भी ह-- 
सुर नर मुनि सब ही को रोतो । स्वार॒थ लागि फर्राह ये प्लोतो ॥ 
तथा-- 
“जगत में झूठो देखी प्रीत | 
अपने ही सुख्ध सो सब लागे, क्या दारा क्‍या मीत ता 
मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बाँघ्यो चोत | 
आतकाल सो नहिं कोऊ, यह अचरज को रोत ॥ 
सत्‌ मुरख अजहूँ नह समुझत, सिख द हारभो गोत । 
नानक भव जल पार पर जो, गाव प्रश्नु के गीत ॥! 
(३) 'कोल'--यहाँ निषाद और शबरी दोनो से ही वात्पय हू । 
(४) झगख भालता--कहा भो ह-- 
“भाव छुमाव अनख आलसहू । नाम जपत सगल दिपि दसहू ॥/ 


[ रामचरितमानस 
। ह- डा... र३१ 
श्र भोहि को 8 काहि कहिहाँ ? 
रकराज ज्यो मन:का अनारथ केहि सुनाई सुख लहिहो॥१॥ 


जम-जातना, जोनि सक्‍ट सेव सहे दुसह श्ररु सहिहों। 

मोरो झगम, सुगम तुमको प्रभु | तठ फलचारि न चहिहो ॥२॥ 

खेलिये को खग मग, तर किकर ह्वँ रावरो राम हो रहिहों। 

यहि नांते नरकहुँ सचु पेहों, या विन्नु परमपदहुँ दुख दहिहो ॥३॥ 

इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहिहा। 

दीजे बचल कि हृदय आानिये तुलली को पन निबहिहो ॥४॥ 

भाषवाथ ---हे नाथ | प्ेरे दूसरा कौन हू मं (तुम्हें छोटकर) किससे (अपनी बात) 

कहूँ ? मेरी कामना तो ऐसी ह जगो रक की राजा वनने की होती है (प्रथवा हूँ ती म॑ 
निपट क्ग्राल, पर ममूबे राजाभ्ा के जसे बाँघ रहा हू । तात्पप यह कि साथन तो एक 
भी नही, पर चाहता हूँ मोक्ष से भी मद्दान्‌ भानद । ) सो यह मनोरय किसे सुताऊं, कोब 
मेरी सुनवर पूरी करेगा ? ॥१॥ 

यम-यातनाएँ एवं प्रनेक योनियों में दारुण दु ख भोगे हूं झोर भोगूगा । हे प्रभो ! 
मुफ्े अथ, धम काम और माच्ष की लालसा नही है मेर लिए तो ये परम दुलम हूं पर 
सुम यदि चाह्दा, तो सहज में हो दे सकते हो ॥रा। 

(ता मुक्के चाहिए बया सो सुनिए) हे रामजी । मं तो तुम्हारे विहार करने वा 
पद्दी, पशु, वृत्त प्रौर वकड पथर हाकूर दी रहा चाहता हूँ । इस पाते से मुझे नरक में 
भी सु मिलेगा और यदि यह वामना पूरो न हुई तो मुझे मोच्च को भी लालसा नहीं, 
क्योंकि विना इस सुपर के मा उन्‍्यद भो ८ खटायी हो जायगा ॥झा 

इस दास | मन म, वस, यही एवं कामना हैं कि वद सदा तुम्दारा जूदी पकड़े 


३५८ विनय पत्रिका 
रहे, (शरण में पता रहे) या तो मक बचने >ै हा (कि हम तरी यह यापया पूरो वर 
देंगे) या इस वात वामा में निश्यय बर ता हि हम तुतया वा यह प्रण पूरा कर 
देंगे ॥४॥ 
शादाय -शचुन्न्युस विशाम । पानहीक-जूनो । 
विनेष--!१) सलिव रहिहों --मुक जा पिहगन्यानि में जम लेना पढ़े 
तो तुम्हारे फैलने के शुव॒ सारिवा, मार भादि हाऊ जा पशुयानि में जाना पड़े, तो 
तुम्हारा घोडा, हाथी, हिरण प्रादि हाऊ, भौर यति किसो वृत्त वा ज में लना पढ़े, तो 
छुम्हारे विहार-स्थल या बदम्व, रसाल, तमात प्राहि बनू । मक्ठयर ललिततिशोरी 
बहते हं-- 
“जमुना पुलित कुज गह॒बर को पोकिल ह्वू दम दूक मचाऊं | 
पद पकज प्रिय लाल मधुप छू मधुरे मधुरे गुन सुनाऊंता 
घूकक्‍र हू बन बीथिन डोलों, बचे सोय रत्तिकन के पाऊं॥ 
ललितक्सोरी/ आस यही प्रन रज तग अनत म॑ जाऊँ।॥। 
भौर रससानि का भी यह मनोराज्य जरा देखिए 
मशजुप हीं ती वही रसखानि घसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरों नित न द को घेनु मेंशारन ॥ 
पाहन हीं तो वही गिरि को जो धरधी कर छत्र पुरदर धारन । 
जो सग हों तो बसेरो करों मिलि क्ालिदी फूल कदव की डारत ॥ 
(२) ग्रहि चात दहिटों --कविवर विहारी का व्सो भाव पर एवं सरस 
दोहा ह 
जो न जुगति पिय मिलन की घूरि मुक्ति दुख दीन । 
जी लहिपे सग सजन तो घरक नरक हूँ कोन ॥ 
सुकवि भहमद भी श्रपना स्वर मिला रह ह-- 
अहमद ढाक़ सराहिये जो प्रोतम गल बाह। 
पहा फरों अद्गुण्ठ ल, फ्लपवृच्छ फी छाह ॥ 


र३२ 

दीनवाधु दूसरो कहें पावो ? 
को तुल बिनु पर पीर पाइहै ? केहि दीनता सुनावों ॥शा 
प्रभु अक्षपालु छृपालु भ्रलायक जहें-जहें चिर्ताह डोलावो। 
इहै समुझि सुनि रहो मौन ही बहि भ्रम कहा गँवावों ॥२॥ 
गोपद पडिव-्जोग क्रम करों बातनि जलधि थहावों। 
झतिलालची काम विकर मन, मुख रावरो क्हावो॥शा 
तुलसी प्रभु जिय वी जानत सये, अपनो वछुत जनावो । 
सो वीजे जेहि भाति छाडि छल, द्वार परो गरुत ग्रावाताशा 
भावाथ --दोना वा दघु झापके (जमा) दूसरा वहाँ मिलेगा ?े हे नाथ ! झापक्ो 
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छातपर पराई पोर समसतेवाला झौर कौत है? विशते भागे मं झपवा दु से रोता फिपे ? 
(विवा श्रीरामजा के ४ बोई परोपकार करनेवाला है, व दूसर का ढु से जाननेबाला और 
उसे सावता देनवावा ह ॥ह॥ा 

जहाँ जहाँ मैं प्रपने मन को दौटाता हूँ, वहाँ-बहाँ वहा ता एसे स्वामों मिलत ह्‌ 
जिनमे हटथ में दया मद, भौर कहा ऐव. जा दयाव्रान तो हू परतु क्‍्समय हूं। 
(हातमम्का वी ढूया से यथा लाम ?) यह सु पमककर चुत्र हो रहता हैँ कयोंतरि एसा 
के भागे कुछ फद्दना प्रपता भरम गेवाना हू । (मेद खुल जायगा झौर 9७ हागा भी नही, 
इससे मौन घारण दिए बढा रहता हूँ) ॥र॥। 
कम तो ऐमे ऐगे क्या वरता हू वि गाय के खुर मर जल मे डूब जाऊँ (चुलू 
भर पानी में डूर मरूं), पर बातें बनाकर समुद्र का थाह ले रहा हूँ । (बोरी क्थनी हो 
क्थनी हू, करती रत्ती मर भी नही) । मेरा मंद बडा ही जानुप हू भौर काम का दास 
हू हि-तु मुख से भापका सेवक बनता शिरिता हूँ (हल्य में कामदास हूँ भौर ऊपर स 
रामशस | इस पाखड़ का भी कोई ठिवाना । ) ॥३॥ 
है नाय | ध्राप तुवसी बे मत वी ता सभी (बुरो भली) बातें जानते हो हूं, तो 
भी म॑ अपनी कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ । कु एसा उपाय कीजिए, जिसमे कपठ छोड 
कर सच्चे हृदय से झाप+ द्वार पर पडा पडा केवल आपके हू गुण गाया करू ॥४़॥ 
शाब्दाय--पा"हर्ूच्मम्क सकेगा। झ्नायकरू-प्रयोग्य । 
विगेष--(१) “प्रति लानची कहावा --वबीर साहब बहत है-- 
भा भया तो क्या भया साला पहिरी चार। 
बाहर भेष बनाइयां, भोतर भरी भेंगार |! 
(२) द्वार गात्रा कविव्र विहारो भी एसा ही कहत हू-+ 
हरि, कीजत तुम सो यहै, शिनती बार हजार॥ 
जेहि वहि भाति डरयो रहो, पर्‌षो रहों दरबार ॥ 
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मनोस्थ मनको एके भाति।.. *नदु 
चाहत मुनि मन अगम सुकृत फ्ल, मनसा अ्रध न' भ्रघाति॥श॥ा 
बरमभुमि क्लि जनम, कुसगति, मति विमाह मद माति। 
करत बकुजाग कोटि क्‍या पैयत परमारथ बद सातित॥ाशा। 
सेइ साथु गुरु, सुनि पुरान ख्‌ ति उत्तयो राग याजी तौाँति। 
तुलसी प्रभु मुभाठ सुरतर्सो ज्यो दरपन मुख बाति ॥शा 
भावाय--मन वी भ्रभिलापा भी एक ही प्रकार वी हू । बह एमे पुण्यों के फल 
की रच्छा करता हू, तो मुनिया के सन का भो दुवम ह जयात जिस परम प्ल्के विपय में 
सुनिजन सन में विचार भा नही करते । क्ितु पाप करने से तप्ति नहां हा रही ह (दोना 
काम एवं साथ बसे हा ? पाप भी वमाता जाय और पृष्य फ्च का भी इच्छा करे) )धश॥ 
वमभूमि भारतवप में जम भी लिया, तो कया हुआ ? बयाकि वलियुप में जाम, 


३६०... विनय पत्रिका 


नोचा का सग झौर ग्रहकार तथा श्रज्ञाव से मतवालोी बुद्धि एवं बराडा दुर-नुर पर्म, इन 
सब क्षुयोगया स परमपद और पराशातित कैसे प्राप्त हा सकती है ? (इन भ्रनिष्टा के 
कारण शा तनपद दुलभ हो दीखता ह) भरा 

सता भौर गुरु वी सवा करने तथा बत पुराणों के पारायण से परम शाति वा 
ऐसा निश्चय हो जाता ह, जमे सारगी के बजत ही राग पहचान लिया जाता हू । (प्र्थात 
जैसे सारगी छेडत ही गानवाला राग वा स्वरूप पहचान लेता है उसम तनिक भी सटेह 
नहों रहता, उसी प्रकार गुल्जना वी सेवा से तथा वद-पुराणों के सुनने से मुझे दट विश्वास 
हो गया हू कि मुझ्के परमपत प्राप्त हो जायगा) हे तुलसी ! प्रभु रामचद्धजी का स्वभाव 
तो कल्पवृक्त के समान अवश्य ह (जो उनसे माँगा जाता ह वह मिल जाता है) कितु 
साथ ही थह ऐसा ह जसे शीश म चेहर वा प्रतित्रिम्य । (भाव यह हू कि जप्ता मुह 
बनाकर या बिगाडकर हम दपणा में देखेंगे वसा हो वह दिखाई देगा । इसी प्रकार भगवान 
क पवृ्ष तो भ्रवश्य ह किन्तु उस वृत्त के नीचे बठकर हम जसी इच्छा करेंगे वैमा ही 
फल मिलेगा) ॥३॥ 

चदाथ --सुकृतरूपुएय । मातिन्मतवाली । सातिन्ज्शाति | कॉँतिन्न्काति, 
सौदय । 

विशेष -इस पट में भगवत्कृपा भौर जीव के पुर्पाथ का साथ साथ विवचन 
किया गया है । एक शोर कर्मों का विवचन हुप्ना ह तो दूसरी झोर भगवत्कृपा का सुदढ 
विश्वास प्रकट क्रिया जाता ह। भक्तिमाग म मह सिद्धात बड़ा ऊचा माना गया हू । 
पहले अत करण शुद्ध करव ही भगवान के सम्मस जाना चाहिए भगवतरूपी दिय दषण 
में स्वच्छ मुख का दखना चाहिए । पाल्बडियो का ता उस दपण से दूर हो रहना भ्रच्छा। 
कबीर साहब कहते हू-- 

 पुखडा कया देखे दरपन सें तेरे दया घरम नहहें मत से ? 


रहे४ श जोर भय 


जनम गयो वादिहि बर बीति । 
परमारथ पाले न॒परया क्छ, अनुदिन श्रधिक अनीति ॥१॥ 
खेलत खात लरिक्पन गा चलि, जाबन जुबतिन लियी जीति। 
रोग वियोग सांग स्रम सकुल बड़ि बय बृयहि श्रतीति ॥शा 
राग दोप इरपा घिमोह वत्त रुची न साधु समीति। 
कहे न घुने गरुनगन रघुयर के, भइ न रामपद प्रीति ॥३॥! 
हृदय दहत पदछिताय ग्रनल भव सुनत दुसह भवभीति। 
तुलसी प्रभु तें हाइ सो कीजिय समुझि पिरद की रीति ॥ा। 
भावाघ--एसा +॒र यह (मनुष्य) जीवन “यथ हा बीत गया। परमाथ तनिक 
भी हाथ न जगा । (व दुना रात चौगुनी अनीति बढती ही गई वध 
लडकपन ता सतत घात बोतव गया झौर यौवयवा स्त्रिया न जीत तिया । (जिस 
यौयन म प्रतिभा शौर वृद्धि का विकास हाता हू ददिियाँ चताय रहता ह॒चित्त में उमग 
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और उत्साह वढता ह, उसे युवतियों ने नयत बाण से छ्िन मिनत कर दिया, सौदय के 
शाश में वाँधकर गुलाम बना दिया ।) अब रहा बुढापा, सो वह रोग, वियोग भौर शोक 
सथा परिश्रम से परिपूणा रहने के कारण भ्रकारथ बोत गया ॥ र। 
राग द्वोप, ईप्या और मोह के कारण न तो स-ता को सभा भच्छी लगी झोर न 
रघुनाथजी की गुणावलो का ही कहा भर न सुना । श्रोरामजी के चरणा में प्रेम ही नही 
हुआ (साराश, प्रात्म कल्याण के जितने भी माग हो सकते ह वे सभी विफल रहे ।)॥३॥ 

अब यह हृदय पश्चात्ताप की झाग में जला जा रहा हू, क्याहि असहनीय ससार 
के भय को सुन रहा हूु। इस तुलसो के लिए झव तो भपने विरद की रीति को सोच 
समभकर जो चुछ भी प्रभु से हो सके सो करें। भाव यह ह कि मुभसे तो कोई साधन 
अना नही, पर सुना है कि मेरे प्रभु पतित पावन है सा व श्पने इस नाम के नाते मुझ 
पापी का भी उद्धार कर ही देंगे ॥४) 

दाब्दाय--वार्दिहि 5 पथ ही । पाले न परयो हाथ न लगा। सोगनूशोक । 

समोति & (सम्रिति) सभा । पछिताय * परचात्ताप । 

विशेष--(१) (जनम ययो.. बीति --कबी र साहब भी चेतावनी दे रहे है --« 

रात गेंवाई सोप कर दिवस गवायो खाय ) 
हीरा जनम अमोल था कोडी बदले जाय॥ा 
आएछे दित पाछे गये ग्रुद से स्थया न हंत। 
अब पछितावा कया कर, विडिया चुग गद खेत ॥॥ 

(२) 'जलत प्रतीति --श्रीशकराचाय भी चदा गय ह-- 
“बालस्तावत्पोडासकतस्तदशस्तावत्तरणी रक्त ॥ 
वृद्धस्तावच्चितामग्न पारेब्रह्मणि कोषपि न लग्न ॥ 

(४) प्रभु कीजिय--सो मब दो-- 

जवगुन मेरे बापज्जो बकस गरीबनिवाज्। 
जो में पुत फपूत हों, तऊ पिता को लाच॥ 
ठुम तो समरथ साइयाँ दढ़ करि पकरो बाँह । 
घुरहीलों पहुँचाइपो जाति छाडे मय माहेँ॥? --कदीर 
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ऐमेहि जनम समूह सिराने । 
प्रामनाथ रघुनाथ-में प्रभु तजि सेवत चरन पिराने १0 
जे ज़ड जीव कुटित कायर सल, केवल वलि मल-साने । 
सूस्तन बदन प्रमसत तिह बहें, हरि तें अधिक करि माले॥२॥ 
सुपर हित कोटि उपाय यो क करत न प्राय पिराने। 
सदा मलीत पथ व॑ मल ज्यो, कपहें न हृदय बिराने 
यह दीनता दुर बरिवेको अ्रमित जनक शाने पे 
तुलसी चित चिता न मिदे बिनु चितामनि पहिचाने शी 


२६२ विनप-पत्रिषा 
भायाय--एस हो अनप याम ६ गर्थ) बीत गय॑ । प्राणयाय रघुनावजों मरीसे 
स्वामो घो छा“वर दूसरा 4 चरणा वी यवा करता रहा (टारद्वार पर जावर सद्रती 
खुशामद करता किरा याचताए बी उतरी खाद फटयाईं गहों किर भी विउश्णता के 
कारण बराग्य का उदय न हुमा) | १॥ 
जो मूस जीव कपटी कायर भौर दुष्ट हैं धौर जा बैवल वाति क पापा में हो 
लिप्त हो रहे हूं, ऐसा की प्रशसा बरते व्रत मुह सूस गया है (ठत राव उनकी प्ररासा 
की) उहेँ भगवान से भी बडा सम रखा € ॥२॥ 
सुस पाने पे लिए सदा करोडा यता करते करते बैर नहीं दुसे (दिन रात झूठे 
विपमभोगा के पीछे इधर उधर भटक्‍्ता फ़िरा)। रास्ते वे जल को तरह अतर सदा 
मैला बना रहा, कभी निमल या स्थिर नहीं हुआ (जमे रास्ते का जन हमेशा उसे पर 
चल्लते रहन के कारण, कभी स्थिर नहीं होता बसे ही निरन्तर विपम-्वासनाप्रा की 
उथल-पुयल स हृदय निविकार और स्वच्छ नही हो पाता |) ॥३॥ 
जोव की इस दीनता को दूर करने के तिए मन में भ्रगणित उपाय सोचे पर हे 
तुलसी ! चित्त की चिःता अिना चि-तामणि (श्रीरघुनाथजी) को पहचाने, दूर होने की 
नहीं । (परमात्मा वा ययाघ ज्ञान होन से ही सारी चिःताआ का समूल नाश होगा ।) 
शादाभ--सिरात * बीत गये । विराने  परायें दुसर के। पिराने-नोडा हुई। 
धिराने # स्थिर हुए । 
विनेष--( १) ऐमसहि. सिरान --क्मे वोत गये सो सूरदास स सुनिए “- 
सब दिन गये विषम के हेत । 
तीनो पन ऐसे ही बीते क्षेत्र भवे घ्िर सेत ॥ 
रुधी साँस मुल बनन आदत, चद् प्रस्यो जिमि बेत । 
तजि गगोदक ।पयत कूपजल हरि तज्नि पूजत् प्रेत ॥ 
करि प्रमांद गोवि-द बिसारपी ब्ूडयों दुद्ुम समेत । 
सूरदास क्छु खरच ने लागत रामनाप सुपर फ्ेत ॥ 
बुछ्ध भी तो मे बने पडा -- 
रचिक सवार नाहि अग भग॒स्थामा स्थाम 
एरी धघिकक्नार और नाना कम कीब प। 
पापन को धोष निज करते नपान क्यो 
आली अग्रार पर सोतल पय पोच प। 
बिचरे. न॒ बू टावन कुझनन लतान त्तरे 
गाज गिर जय फुलवारो--सुछ्त लीव प। 
लतलितक्सोरी योते वरस अवैक हम-- 
देखे माहि प्रानप्यारे छार ऐस जीबे प। 


(२) यह दानता --तय तक हानता जान की नहा जब तक कि प्राशा ने विंढ 
नहां छोग, कहा हैं -- ह 
आशा पराधस्य मे दात्ास्ते दासा जगतासषि ] 
आए दासोकृता पेन क्तस्प दासापते जगत ॥॥ 


विनय-पत्रिदा ३६३ 
र३े६ 
जोपै जिय जानवी-नाथ न जाने । हे 
तो सब क्रम धरम स्मदायवा ऐसेद क्हत सयाने॥१॥ 
जे सुर सिद्ध, मुनीस, जोगनिद बदपुरान बसाने। 
पूजा लेत, देत पलदे सुख, हानि-लाभ अनुमान तारा 
बंगको नाम धोखेहूँ सुमिरतत पातक्पुज पराने। 
विप्र, वधिक, गज, गीध, कोटि सल कौन के पेट समाने ॥रे॥ 
मरु से दोप दूरि करि जन के, रेनु से गुम उर गाने । 
तुलसिदास तेहि सकल श्रास तजि भजहि न अरजहुँ श्रयाने ॥४॥ 
भावाय---भरे जीव | यदि तूने श्रोजानक्तो जोवव रघुताथजों का नहीं जाना, 
तो तैरे सारे घम घम केवल परिश्रम हो देनेवाले ह (उनमे तुके कोई सच्चा लाम होने 
का नही, सारा किया धरा बेकार जायगा) ऐसा चानी पुरुषा ने कहा ह (श्रीरामचद्रजी 
को तत्वत जान लेना ही समस्त कम थम का सिद्ध कर लेता हू )) ॥१॥ 
चेद एवं पुराण कहते हैं. कि जितने देवता सिद्ध वड बड़े मुनि भर यागाम्यासी' 
हैं, वे सब पजा लेबर उसके बदले में (अनित्य) सुख देते हे । श्रौर ऐसा थे भ्रपती हामि 
भौर लाभ का विचार करके करते ह, (या ही विना विचारे नही द डाजते) ॥२॥ 
वह क्सिका नाम ह्‌ जिसे घाख से भो लने से पापां के समूह भाग जाते ह ? 
अजामेल ब्राह्मरा, वाल्मीकि गजेद्ग, जटायु गोघ आदि करोडा दुप्टा का किसने अप« 
नाया ? ॥३॥ 
जिडाने भ्रपने सवका के सुसेह पद क॑ समान (महान) अपराधा को भुलाबर 
उनके बालू के कण क॑ समान (छोटे छाटे) गुणा को भपने हृदय में रख लिया ह, है 
तुलसीदास । है मूख | सारी श्राशाएं छोड़कर, तू उाही का क्यो नहीं भजवा ? ॥श॥। 
शादाय--जोगविंद>न्योगक्रिया जाननेवालें। पराने # दूर हो गयें। विप्रःऊ 
अजामेल से तात्पय ह । बधिक--बहेजिया, वाल्मोकि से तात्यय हू ॥ वौत के पेट समाने 
किसने शरण म लिया । मेड--सुमेरु पवत । रेनु--रज का कण | श्रयातन-मूख । 
विशेष--(१) जो प॒ जाने --इसी भाव के पद्य क्वितावली में भी मिलते 
है । श्रीजानकी-जीवत के म जावने स जीव की क्या दशा होती ह-- 
काम से रुप प्रताप दिनेस से, सोम से सोल गनेस से माने ॥ 
हरिचद्र से साँचे, बडे विंधि-से मधवा से सहोप विध सुख सामे ॥ 
सुकनसे मुनि सरद से वक्ता, चिरजोवन लोमस ते क्षध्रिकाने । 
ऐसे भये तो कहा तुलसी जो रातिवलोचन राम न जाने 
दर दर म् 
सुरराज-सो राज समाज समृद्धि विरधि घनाधिप सो घन भो 
पवसान सो पावक सो जस सोम सा दुधन सो भवश्नषन्न भा ॥ 
करि जोग समीरन साथि समाधि क घोर बडो, दसहू मन भो। 
सब जाय सुभाय कहें तुलसो' जो न जानकी जीवन को जन भो ॥ 


३६६ विनय पत्रिका हर 

निज अवगुन, गुन राम रातरे लखि सुनि मति मन रूफी। 

रहमि वहनि समुझनि तुलसी की को इृपालु बिनु बम ॥१॥ 

भावाथ - है श्रीराम ! हे नाथ ! इस जीव को यदि यह सुझ जाय कि उतकी 
अताई आपस प्रोति जोडने म हा ह वा वह शरयर पर सिर रहत हुए तथा स्मरण रहते 
हुए क्वाव की तरह क्या लडता फिरे ? (भाव यह ह्‌ कि जसे बीर पुद्पा का मस्तक 
बविहोन रुएड हो जो उसके भागे श्राता ह उसे मारता चला जाता ह्‌ चेतना रहित होने 
के कारण यह नही दखता कि किस मारता चाहिए भौर किसे नही, वस हो यह जांव 
कामा ध होकर भपना हिंत तो समझता नही, कितु सभी के साथ वर बाँधता फिरता ह, 
इसे इस बात का चान ही नहीं, कि मेरा हित मेरा कल्याण प्रापकी दृपासे हो हो 
सकता हू । इसीलिए यह अथधे को तरह ब्रह्म पीयूप को छोडकर विपय विष का पान 
क्र रहा ह) ॥१॥ 

अपने दोषा भौर पापके गुणों को देख सुनकर है रघुनाथजी । मेरा बुद्धि भौर 
भन रक जाते ह्‌। (जी म ता पाता ह कि झापके चरणारविदा की शरण म जाऊँ, पर 
अपने दापा वी आर देखकर बुद्धि पगु हो जाती ह मन सकांच म पड जाता ह। सोचता 
हूँ कि मुकसरीसे पापी फो वहाँ कसे स्थाव मिल सकैगा !) तुलसी का भ्ाचरण, कथन 
भोर रहस्‍्य झापको छोरकर, हे इपालो | भोर क्ीन समझ सकता ह ? (आप घट घट 
पी बात जाननेवाले है, सो झपनी इृपा-दप्टि से इसका उद्धार कीजिए) ॥२॥ 

हब्दाथ--अधत * (अछत) जिसका नाश न हो प्मर । क्यध ७ घट, रएंड | 
जुक--लड | रुफ-नउलक जाय । 


विनेष--(१) तिज भवगुन -श्रोवजनाथजी ने पतित जोव क॑ निम्न मुख्य 
मुख्य दाप गिनाये ह-- 


काम पोष-युत इपाहत दुर्वादो जति सोम । 
लपट लग्जाहीन गनि विद्याहीन, अततोम ता 
आलस अति निद्रा बहुत दुष्ट इपा फर होने । 
छूम दरिदों जानिये रागो सदा मलतीनाा 
देख शुपार्ताह दान पुनि, मरण दान हेंढ़ नाहि। 
भोगी सब न समुझ्ई कुछ साह्मन के माहि ॥ 
अति अहार प्रिय जानिये, अहृश्ारयुद देखु । 
महा अलच्छन पुदप के ये अटठाइस लघु ता! 


(२) गन राम रावर --वामाकाय रामायघ में श्राराम य॑ व्श्यि गृभा वा 
दरय दस प्रयार विया राय ६ -- 


इच्चाहु वर्प्रभदों रामो नाम घन बुत । 
नियतामा महावरायों चुविधाषतिमायनी ॥ 


विनप-पत्रिक्षा ३६७ 
उुद्धिमानोतिमाजास्मी, श्रीमाज्छत्रुनिवसख । 
घमत सत्यसघडुच प्रजाना चू॑ हिते रत ॥ 
यणर्वी ज्ञानसम्पात शुचिय्य समाधिमा। 
प्रभापतितम श्रीम्ाघाता  रिपुनिपृदन ॥ 
रक्षिता जीवलोक्स्प पमस्य परिरक्षिता। 
वेददेदागतत्वज्ञो. घनुर्देदे च. निष्दित ॥ 
है 45 ३4 
सच सबगुणोपेत कोशल्यानदनवद्धन । 
सप्ठुदर इब गाभीयें घर्येण्य हिसवानिव ॥7 
(३) 'रहिन 'बूक --क्याकि भन्तर्वामी ही हृदय वो बात जानकर उसका ययेप्ट 
प्रतोकार कर राक़ता हू । कबीर साहब विनतो करत हैं -- 
+म् अपराधी जनम का, नख छिख भरा विकार । 
तुम दाता दुखभाएना मेरी करो सम्हार॥ 
अतरजामी एक तुम आतम के आधार। 
जो तुम छोडो हाय तो कौन उतार पार॥!? 


ररे६ 
जाको हरि हृढ करि झग करयो ।* 
सोइ सुसील पुनीत बेदविद, विद्या गुतनि भरयो ॥१॥ 
उतपति पाडु-तनय वी करनी सुनि सतपथ डरयो। 
ते तेलोक्य-पुज्य, पावन जसु, सुनि सुनि लोक तरयो ॥र]॥ 
जो निज घरम वेद-बोधित सा करत न क्छ बिसरयो। 
बिनु भ्रवगुन कृकलास कूप मज्जित कर गहि उघरयो ॥३॥ 
१ इसी भाव का सूरदासजी का भी यह पद ह 
जाको मनमोहन अग करूयी । 
ताको केस खस्पो नहिं सिर तें जो जग बर परयो॥॥ 
हिरतकसिपु परिहारि थक्‍यो प्रह्लाद न नेकु डरयो। 
अनजहें तो उत्तानपाद-सुत राज करत न मरयों॥ 
राखी लाज हपद-तनया की कापित चोर हरपो। 
दुरजोपन को मान भग करे बसन प्रवाह भरयो॥ 
जिग्र भक्त चुप अघपूप दिय व्नि पढ़ि बेढ छरगो ? 
दीनदयालु कृपानिधि की गुम काप उ्हचौ परयो॥ 
जो सुरपति कोष्यो ब्रज ऊपर कहिषों एठु न सरयो। 
राखे ब्रजजत नद के लाला गिरिघर पिरद घरयो ॥ 
जाको, बिरद है गरवप्रहारी, सो फंसे दिसरयो। 
सुरदाप! भगवत भजन क्रि सरन गहे उपघरूयो॥ 


३६८. दियप पश्रिका 

ब्रह्म विसिय ब्रह्मण्ड-टहुन झम गभ न नूपति जरयो । 
अ्रजर भ्रमर, वुलिसहुं नाहिन बध, सौ पुनि फन मरया ॥४॥ 
पिश्र श्रजामिल अर सुरपति तें कहा जो नहिं गिगरयों। 
उनगों किये सहाय बहुत, उर वा सवाप हर॒या धरा 
गनिवा अर कदरप तें जग मेंह श्र८थ ने करत उयरयो । 
तितको चरित पविन्न जाति हरि निज हुदि भवन बर्‌यो ॥६॥ 
केहि आचरन भला माने प्रभु सो तो न जानि परयो। 
तुलसिदास रघुनाथ उ्पा को जोबत प्य सरयो ए७७ 


भावाय --जिसे श्लीहरि न दढतापूवक भ्रगीकार कर लिया वही सुशीचर है, 
पृवित्र है, वेदत है और समस्त विद्या एवं संदगुणों से १रिपृण हू (क्योंकि वह राम का 
प्यारा ह इमलिए बिना बुलाय ही सवगुण उसकी सेवा म उपस्यित रहते हू) ॥ ॥ 

वाडु के पुत्रा वी उत्पत्ति भ्रौर उनकी करतूत को सुनवर समाग तक डर गया 
था, किन्तु वे श्राहरि-हपा से तीनों लोको मे पुजतीय हा गये झ्लौर उनका पवित्र मश 
झुत सुनवर लोग (संसार प्तागर से) तर गये (मुक्त हो गय) ॥शा 

जो राजा नुग बेंद विहित वयाश्रम घम से तनिक भी विचलित नहीं हुआ था, 
और जो विना ही जिसो दांप के गिरगिट होक्तर कुए में पडा हुआ था, उसे आपव हाथ 
प्क्डकर बाहर निकाल लिया और उसका उद्धार कर दिया (गिरग्रिट को योनि से छुडा- 
कर दियलोव़ को भज दिया) ॥३॥ 

ब्रह्माएड तक को भस्म कर दतेवाल (प्रश्वत्वामा के) अद्यास्‍्त्र से राजा (परी 
छत) गरभ में नहीं जल सवा झोर भ्रगर एवं प्रमर (नमचि) दय जो वद्ध स भी न 
मरा था फेन से मर गया ॥४॥। 

प्रजामेल ब्राह्मण और इ८ से ऐसी कौन सी बात था जो ने दिगडी हो ? क्ित्तु 
आपने उनका मारी सहायता का और उनका कष्ट दूर बर दिया ॥५॥ 

वबश्या भौर बामदव न ससार में एसा कीन सा वात हू जान बियाहा विन्तु 
अगवात ले उनका चरित्र पर्ित्त समभकर उहें भी अपने हृदय परदिर में स्थान 
दिया ॥६॥॥ 

भगवान्‌ किस भावरण स प्रमन हाते है, यह सम में नहीं भावा | तुतमीदास 
सो श्रीरघुताथजी वी इपा का हो माग खडा-यड़ा देसता रहता है (वह और कु नहीं 
जानता, केवल छुपा का ही बाद जाहता रहता हू ॥) ॥आ। 

भसादाय -भग करयो ८ भपना विया पक्ष क्या । वावित--विहित । वृज॒तास 
स्टगिरण्टि) धमस्-सम) समय । नृपति+मणराजा परीक्षित स॒प्राशय हू । वन्‍ल्पछ् 
माम्टव ) उदरयोच्नवचा । सरयाण>-खता । 

विशेष--(१) उतपति पादु-तय वा --पाहु के पॉँचा पुत्र पाँच देवताओं मे 
बीय से परयात हुए थे। युविष्टिर धमराज से भीम वायु स॒प्रजुन इद्ध से भौर सबूत 
सहटव भरिवेनोवुमार से उत्पन्न माने जात हैं । 


विनय-धत्रिका ३६६ 

(२) 'करनी'--सवसे बुरो करती तो यहो ह, कि पाया भाइयो ने एक ही स्त्री 
द्रौपदी के साथ परनी सम्बाध जांडा ॥ 

(३) ब्रह्म जरयो धश्वत्यामा ने, पाइवो को निवग करन के लिए परीक्षित 
को गभ में ही ब्रह्मास्त्र से मारना चाहा था, परन्तु भगवरत्कृता से वह ब्रह्मास्त्र से भी 
बाल-बाल बच गये । 

(४) 'अजर मरयों --नमुचि दैत्य ने ब्रह्म से यह वर माग लिया था कि में 
कसी भी अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊँ न शुप्व पटाथ से पेरी मृत्यु हो न झाद्र से ही । 
देवासुर-सग्राम में इसने बड़ा घोर उत्पात क्या। इंद्र इस जब न मार सका, तत् 
आकाशवाणी हुई कि यह किसी भी भ्रस्त्र शस्त्र से नहा मारा जा सकता । इसको मूत्यु 
तो समुद्र के फ़ेन से हो सकेगी, वयाक्रि वह न शुष्क ह और न क्षाद्र | श्रत वह फेन से 
मारा गया 

(५) 'सुरपति'--इद्व ने ऋषि पत्नो अहल्या के साथ सभोग किया, विश्वर्प 
ब्राहश का वध क्या, तथा श्रौर भी कई पातक मटाघ होकर किए। इद्ध की अनेक 
पापमयी क्याए पुराणा में प्रसिद्ध हूं । 

(६) गनिका --पिंगला से भाशय हू श्रीमुख से भगवान्‌ ने उद्धव के प्रति 
इसकी प्रशसा की हू । 


२४० 


सोह सुकृती, सुचि, साचो जाहि राम ! तुम रीक्षे 
गनिका, गीघ, वधिक हरिपुर गये, ले करसी प्रयाग कब्र सीझे ॥१॥ 
कबहुँ न डग्पो निगम मग ते पग, नग जग जानि जिते दुख पाये । 
गज घा कौन दिद्धित जाके सुमिरत, जे सुनाभ वाहन तजि घाये ॥रा। 
सुर मुनि विध्र पिहाय बड़े कुल, गोबुल जनम गोपगृह ली'हा। 
बायो दियो बिभव कुरुपति को, भोजन जाइ यिदुर घर की हो ॥३॥ 
मानत भलहि भलो भगतनि ते, कठ॒ब॒ रीति पारथहि जनाई। 
तुलसी सहज सनेह राम बस, ओर सत्रे जल की चिकनाई ॥ड।॥ 
भावाथ--हे रामजो | जिस पर भाप प्रसन्न हा गये वो सच्चा पुण्यात्मां हू 
भौर बदो पवित्नात्मा | बश्या (विगला) गराघ (जटायु) भौर वहलिया (वा-्मीकि) 
जा ववुएठ घाम चल गये ःहींन बव प्रयाग में जाजर घोर तप क्या, और कणडा की 
आग में जलकर मर ? (पचाग्नि तप बरते हुए मर) ॥ ह॥ 
राजा नूग कभी ववाक्त सास पर से नही हटा था जितु ससार जानता है कि 
उसने कितने दुछ भोगे (गिरगिट को योनि पाकर हजारा वप झुएँ में पडा सडता रहा)! 
भोर वह हाथो वहाँ का बड़ा दीक्षित था जिसके एक वार स्मरण्प करते ही आप अपने 
वाहन यछड को छोड़कर चक्र सुमशन लिय दोइ प्राय ॥शा 
देवता मुनि भोर ब्राह्मगा के ऊचे बुत को घाटकर आपने मोकुल में एक रवाल् 


के घर में जम लिया। कौरवश महाराजा ट्योवनव के ऐरव्य का ठुक्राकर भाषने दीन 
रब 


३७० विनय पत्रिका 
विदुर के घर जाकर (साग भाजी का) भौजन क्या ॥३ 

भगवान्‌ अपने अनय भक्तों के साथ प्रेम का ही पाता मानते हू। (भाव, भत्ता 
क प्रेमाघीन रहत हैं भय साथना द्वारा वश म नहीं हांत ।) इस धन प्रेम मक्ति वे 
रीति बुछ् बुध मापने (अपन समा) भजुन का बताई थी । है तुलसीदास ! श्ोरघु ।थ 
जी तो सरत सहज प्रेम के प्रधीन ह दूसर जिदने भी साइन हूं, व एस हू, जसे पानो 
की चिकनाइ। भाव यह ह कि पानी पडत ही थोडे देर वे लिए, शरोर चिवना सा 
मालूम दता ह पर यूसन पर फिर ज्याकात्यों रूखा हा जाता हैं। इसी प्रकार श्र य 
साधनों से क्षणिक सुख मिल जाता है, किन्तु दूसरों वासना पैटा होते हो, मामा वी हवा 
लगते ही वह सुख मिट जाता हू ॥४॥ 

शब्दाय--सुहृती < पुएयक्मा । क्रसीस्च्क्‍्डो | दिध्वितन्‍-(दीछित) गुए्मुस । 
सुनाभूच्चक्र | वाहन < गरड़ से भ्राशय हू । पारय 5 पयापुत्र प्रजुन 

पियेष-- (१) ल करसी सीके--क्रसों के स्थन पर काशी पाठ मानने 
चाले इसका यो ग्रथ करत हैं. -- 

वैश्या णिद्ध, निषाद वो वबुएठ ले गये सो इ हामे काशी भोर प्रयाग में कब 


श्नान किए ये २ 
(२) वाया दियो कीन्‍्हा --एक बार श्रभिमानी दुर्योधन ने शपना राज्य वभव 
ददिखान के विए श्रीकृष्ण को निमजण दिया । भगवान्‌ उसका पट भाव ताड़ गये । 
उसके यहा न जावर थ गरीव विदुर के घर चल गय | विद्वुर वी साध्वी स्‍त्री से जब 
कुछ खाने को मागा तो सूखी साग भाजी खाकर वहा परम स तोप माना । बहते हू कि 
विदुर की स्त्री ने पमावश में कल का गूटा वो फरैंक दिया भौर छिलके श्रीडृप्ण के हाथ 
में दे दिय । यूरदासनी कहते हू +- 
झतन भवत फिल्र हितकरी स्पएण दिदुर गृह आये ९ 
अतिरशा बाट्यो प्रोति निरतर, साग मगन हू खाये ॥ 
(३) रोति पारा जताई --श्रीहृष्ण भगवान ने सारथी बनकर भणुत वा 

४ हाँका, समय समय पर उपकी भली बुरी बात सुनी फ्रि भी सदा मत्री का निर्वाह 

कमा । 
(४) श्रीवृरछासजी भी इसी रीक पर गा रह है +- 

जाप दीनानाय ढरे । 

सोइ झुलोन, बडा सुदर सोइ जापर कृपा कर। 
राजा शोत बडो रावन सें गवहि गय गर।॥ 
रक सु वीन सुदामा हैं ते आप समान कर। 
शपव कोन अधिक्त साता तें ज्नम वियोग भर ॥। 
अधिवर कु्प कौन बुदना तें हरि पति पाई बर | 
जोगी कीप बडा सत्र तें, ठाकहू काम छर॥। 
कोत विएकत अप्रिक नारट तें निश्तिरिन भ्रमत फ्रि। 
अधम हू कौन अजामिलट तें, जम तह जात डर 
मुरदास्त॒ भगवत भजन दिनु किरि फ़िरि ज़दर पर । 


विनय-पत्रिका रै७६ 


२४१ 
तब तुम मोहूँ से सठनि को हुठि गति देते।' ५ 

दैसेहु नाम लेहि. कोउ पामर, सुनिआादर आग हल लेते ॥१॥ 

पाप खानि जिय जानि अजामिल, जमगन तमकि तये ताको भेत्ते । 

लियो* उड़ाई, चले वर मीजत, प्रीसत दात गये रिस रेते ॥श7॥) 

गोतम लिये, गज, गीध, विटप कपि, हु नाथहि नीके मालुम जेते हर 

तिन्‍्हू तिःह काजनि साधु सभा* तजि कृपासिदु तब-्तव उठि गेते ॥ह॥ 

अजहें श्रधिक आदर यहि द्वारे, पतित पुनीत होन नहि केते । 

मेरे पासगहु न पूणिहे हू गये, है, होने खल जेते 04) 

हों अवलो करतूति तिहारिय चितवव हुतों, न रावदे चेते। 

अब तुलसी पूतरों बाघिहे, सहिल जात भोपे परिहास एते ॥५॥ 

भावाथ - तो भाप मुझ-जसें दुष्टा को भी हठपूवक' परमगति देते। (जबकि 

आपने बनेक दुष्णा को परमगति दी हू। कोई कसा ही पापी क्यों रे हो, पर ज्योहों वह 
भापका (राम) भाम लता ह आप प्रादर के साथ उसे आगे जाकर लैते हूं (यह तो सिंध 
हो चुका कि शाप बड़े बडे पापियों और दुष्टों को शरण म ले लैंते हैं, उन्हें सथार से 
मुक्त कर देत हू । पर भुझे भभी तक क्‍या सुगति नही दी ? बयां मे वसा दुष्ट नहीं 
हूँ ? सा तो नहा बुछ भोर ही कारण होगा )) ॥ १॥ 

(पापियों वे उदार के प्रमाण लीजिए) यमदूता ने प्पने संत में, प्रजामेल को 
पापा बी खाति समझकर, उस डॉट इपटकर भय॑ दिखाते हुए कष्ट दिया, विन्तु भापने 
उसे उनके हाथ से छुडा लिया । बैचारे यमदूत हाथ मलते भौर दाँत पीसते हुए क्रांघ भरे 
जले गये । (कुछ भी वश मे चला) ॥र॥ 

गोतम को स्त्री (अहल्या) हाथो, ग्ीव (जठ्यु) वृष्त (यमलाज्जुन), बावर 
और जो जो आपको भदीभाँति मालूम हूं, उद सबका जद कोई काम पड, त्द जाप सतत 
समाज को भा छोडकर वहाँ से चल दिये (उनका कष्ट आपको क्षण सात्र भी सहत न ही 
सेका ।) ॥हे॥ ५ 

आपके दरवाज पर भाज भो पापियों का बडा झ्रालर है। म जाने दितने पापी 
महा नित्य पवित्र बनाये जाते हूं । ससार में जितने भो पापी हुए हैं, मौजू” हूं, भोर भागे 
होंगे वे सब मेर पसेंग में भो पूरे उ हागे । (तब तो मेरा उद्धार सबतते पहले हीना 
चाहिए था, पर अमा तक हुआ नही, इसका कारण क्या हू ?) #४॥ 

भर तक तो में आपके करतय की भोर टकक लगाये देख रहा या (कि कद आप 
मुझे शरण म लेन हू) १र आपने इधर कुछ भा ध्यान नहा दिया। इसलिए श्रव 

१ पाठानर * वी तुम मोहूँ से सदति को हृडि गति न देते ।" 

२ पाठालर लिए 

३ पाठान्चर 'ते ते! ॥ 

४ पाठान्तर 'तिहुदे काज साध-समाज ।! 


३७२ विनप-पत्रिका 
तुलसीदास भाषपके नाम का पुतला बॉधेगा, वयाकि सुमस प्ब इतना भधिक उपहास सहन 
नहीं हो सकता । (लोग त्ालियाँ परीट-पोटकर बहते हूँ, वि देखो, यह वसा पाद्द्ी है! 
बनने चला था रामदास यह / यदि मह रामदास होता, तो क्या इस तरह मारान्मारा 
फिरा करता २) ॥शा 
बब्दाय--गतिस्त्मोत्त । पामर > पापी । तमक्ति #क्रीध वरके । रिस रेतेनड 
क्रोधित | विटपन्‍-पमलाज्जुन से भाशय हू | ग ते>”वै यय थे । पासग<ूतराज के पलढा 
की कसर] 
विनेष--(१) 'कसेहँ लेते--विभोषण इस प्रसग का प्रमाण हू। शरण में 
जाते ही भगवान ने उप्तका कसा झभादर सत्कार क्या यह जिसी से छिपा नहीं हू -- 
*रा्पहि करत प्रनाम निहुर्तरिक । 
उठे उम्तगि आन द प्रेस परिपुरन विरद बिचारिक॥ 
भयी बिदेह विभीषन उत्त इत प्रभु अपुनपों बिसारिक। 
भलो भांति भावते भरत ज्यों भंदयों भुजा पसारिक | 
सादर सर्बाहू मिलाइ समार्जाहु, निपट निकट बठारिक। 
ब्ुस्‍्तत छेम कुसल सप्रम अपनाई भरोसे भारिके॥। 
साथ ! बुसल कल्यात सुसगल विधि सुख सकल सुधारिक | 
देत लेत जे नाम रावरोी विनय फरत झ्रुख चारिक ॥॥ 
जो सूरति सपने न विलोक्त मुनि महेस सन मारिफे | 
हुलसो तेहि हों लियो क्षक भरि. कहुत कप न संबारिक ॥ 
[गोतावला 
(२) पूतरा बॉधि ह --जद नदा का खेत दिसाने पर कुछ भी पहा मिलता, 
तब वे कपड़े का पुतला बॉस पर लटकाकर कहते ह कि दखों यह सूम है । सूम इस नकल 
से लज्जित होकर उनको कुछ-न कुछ द हो देता ह। इसी तरह म भो एक पुतला बना 
कर लिय फ़िष्गों । जोय जन पेंगे कि यह वा ह तो यहां उत्तर दूगा कि यह घूम 
शिरोमणि प्रपीध्याधिप महाराजा रामचद्धजी है । इससे भाष झ्वस्य लज्जित हो जायेंगे, 
प्रौर ठव मुझे भपनाना ही पत्या । 
रबर नर 
तुम सम दीनवठु न दीन कोठ मोसम, सुनह नप्ति रघुराई। 
मोसम कुदिल मौलिमन नहिं जग, तुमसम हरि न हरा कुटिलाई॥शा 
हों मन बचन करम पातक रत, तुम दृपाचु पत्ितन-गतिदाई। 
हीं भ्नाय प्रभु | तुम भ्नाथ हित, चित यहि सुरति वयहूँ नहिं जाई ॥२॥ 
हों झारत आरति-नतासक तुम, कोरति निगम पुराननि गाई। 
हाँ त्भीत, तुम हरत सकल भय, करने कक्‍्वन इृपा बिसराई॥शा 
तुम सुखधाम राम खम भजन, हों अत्ति दुखित बत्रित्रिध स्रम पाई। 
यह जिय जानि दासतुलसी बह रासहु सरन समुझ्ि प्रमुताई ।४ा॥ 
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भावाघ --है महाराज रामचद्गजी ! आपके समान तो काई भा दीनजना का 

भला करनेवाला वु नही है, भौर मेरे समात कोई दीत नही । ससार में मेरी बरावरी 

का दूसरा कोई कुटित शिरोमणि नही हू, भौर भापके बराबर हे नाथ ! कुटिलता का 
नाश क्रनवाला काई नही हू ॥8॥ 


मे भन से, दचन से औ्लौर कमर स॑ पापों म निरत रहता हैँ और है कृपालो । पाप 
पापषिया को भांक्ष दनेवाते हूं । है प्रभो ! म प्रनाथ हें. मेरा कोई धनी घोरी नही, भोर 
आप प्ताथी का हित करनवाले हूं । यह बात मेर मन से कमी नही जाती ॥३॥ 


म दुखी है ता भाप दु खा का निवारण करनेवान हैं ! आपका यह यश वबेदा 
और पुराणा ने गाया हू । म ससार से डरा हुप्रा हूँ (जम मरण के अतह्य दुख से डर 
रहा हू) भोर भाप सब भय ताश करनवान ह्‌। (जब भापदर और मर इतने सारे नाते 
हैं तब) क्‍या कारण ह कि आप मुझ पर ढ्ृपा मही करते ? ॥3॥ 

है श्रोरामनी ! भाप झ्रानाद के घाम तथा श्रम के हरनेवाले हूं। म भी सत्तार 
के तीना (दहिकः दविक और भौतिक) श्रमो स अत््यत दुखी हो रहा हू । सो, अपने 
मत मे इन सब बाता पर विचार करवे भर श्रपनी पश्रभुता को समभकर तुलसोदास को 
अपनी शर्त म भव रख ही लीजिए ॥४॥ 

शब्दाथ--रत < लगा हुआ । गतिन्न्मोक्ष । ब्रिविध श्रम ८ दहिक भौतिक भौर 
दविक दु ख । 

विशेष --(१) दम पद में गोसाइजी ने जोव श्रोर ब्रह्म के, दास्यभाव के भझनु> 
सार, भ्रतेक सम्बंध गिनाय हूं । क्वितावली में इसी भ्रतेकविध सम्बंध को दूसरे ढंग 
से कहा ह +- 

*राम मातु पितु, बध्ु, सुजन ग्रुरु, पूज्य परमहित। 
साहिब, सखा सहाय, नेह नाते प्रुनीतर चित ॥ 
देस फोस कुल कम, घम्म, धन, घाम घरनि गति। 
जाति पाति सब भाँति लागि रार्माह हमारि पति ॥ 
परमारय, स्वार॒य, सुजस सुलभ राम तें सकल फल 
कब तुलसिदास अब जब कबहे एक राम तें मोर भल [| 
रडरे 
यहै जानि चरनाह चित लायो। 
नाहिन नाथ ! श्रकारन को हितु, तूम समान पुरान ख्र्‌ति गायो एशा 
जननि, जनक, सुत दार, वधुजन भये बहुत जहँ-जहें हों जायी। 
सब स्वारथहिंत प्रीति कपट चित काहू नहिं हरिभजन सिखायो ॥र॥। 
सुर-मुनि मनुए दनुज शभ्रहि किनर में तनमवरिमिर काहि न नायो। 
जरत किरत जयताप पापवस काहु न हरि | बरि कपा जुडायो ॥शा 
जतन अनेक क्ये सुख कारन हरिपद प्रिमुख सदा दुख पायो । 
प्रव थाक्यो जलहीन नाव ज्यो देखत विपति जाल जग छायों हा 
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मो गहे साथ ! एगिये यर ग्रति सुरा तिधाय विज पति बिसरायो | 
ग्रय तणि रोप गरहे या हरि ) तुसशिदास सरपागा झ्राया ॥4॥ 
भाषाप-मदहो जातएप्रर सन प्रापत चरण में पित सगाया हैँ, रिहैगाय।! 
धापमे रगाय, थिता ही बाराय हित गरावाला वाई दूसरा गद्दाहू एगायरों भौर 
पुराणा ) महा हू (पापकों ही रत निष्कारण दितरृ सुना है. पघय राय धार से मत को 
हूटावर भापर घरणारविदों में लगा लिया ६) ॥ह॥ 
जहाँ-जहाँ (जिस जिस योति में) म। जग पिया यहाँ-वहाँ मेरे बहुत ये प्रिवा 
माता पुत्र स्त्री भोर भाई यु हुए । ये सब प्पना स्वाप सापन मे पिए हा प्रेम गरते 
रहे; पर मा में उनवे घतन्यपट रहा। विश्ी ते भा मुझ हरिभजग बा उपरेश "हीं 
दिया (संग़ार-जाच मे पस्ता थी ही सलाह दा धटन को बिसा ने भी 7 दो ॥) ॥शा 
शरीर धारण गर दवता मुत्रि मनुष्य रा़रा सप कियर धादि किये मेंने 
एिर नहीं भवाया बिसक पैरों पर पटी पा ? विलु है हरे ! पाप ये परिणामस्वरूप 
घोनों तापा ती जलत हुए मुक्े विसी ऋ तो दयाबर शीतलता प्रत्यत पही थी (वे बेषारे 
स्‍्वय ही जब जले णा रहे हू तो मुझे गया शीतसता देंगे ध) ॥३॥ 
भने सुस्त प्राप्ति पे भ्रथ धतवा उपाय किए पर हरि घरणा स विमुस हीने ये 
कारण सदा दु ख हो मिला । ससार में विपत्तिया का जात विधा हुप्ना देखकर लय में 
(सब पाधना से) ऐसा थक गया हूँ, जते व्िना पाती «वे नोज़ा थक जांती है (नाव तो 
तभी चल सकती ह्‌ जब पानो हो बिता पानी बे वह कसे चलेगी ? इसी तरह भगवद्‌ 
भक्ति रूपो यदि जल या झाधार हु, तो साघनरूपी मौका चलगी। बिता इस आधार के 
सौका का चलना सम्भव नहीं) ॥ड॥ 
है नाथ ! मेरी यह दशा इसीलिए हुई ह कि मैंने अपने सुर निघान स्वामों को 
भुला दिया । हे हरे ! भव मैरे दोषो का विचार छोड़कर इस शरणागत तुतवोदास पर 
दया बीजिए ॥५॥ 
क्ादाय “+जायोज"ज म लिया । जुडायो > ठडा किया शात क्या । 
विशेष--(६) जनति हों जायो'--एसे स्वार्थी माता पिता व भाई-वाबुओ के 
विषय में गोसाइजी ने कहा ह +-- 
जरउ सो सपति सदन, सुख, सुहृद मांतु पितु, भाई । 
सनमुख॒ होत जो रामपद, करइ न सहज सहाई ॥' 
दवहावली 
(२) हरिपहः पायो +- 
बितु गरुद होइ कि ग्यान ग्यान की होइ विराग जिन्ु ? 
गार्वहिं बेद-पुराव सूख कि लहिय हरिभगत्ति मिम्रु ? 
[रामचरितमानस 
(३) सुसनिधान निज पति'-नव्रास्तव में इस जीव बा सच्चा पति तो पर 
मात्मा ही हू । निज पांव का भुला देने से जाव को विधवा को तरह, कसो-की यातनाएँ 
भोगनी पड़ती हूं । कदीर साहर परम विरहाहुल होकर सुखनिधान निजपति! से मिलने 


विनय पत्रिक्ञषा १७४ 
के लिए क्पे भ्धीर हो रहे हू -- 
अविनाती दुलहा क्व मिलिहो भक्तत के रछपाल। 
जल उपजी जल ही सो नेहा, रठत पियास पियास । 
में ठादी बिरहिन मग जोऊ, प्रियवम तुमरो आस ॥॥ 
छोडे गेह नेह्‌ लगि तुम सो, भई चरन लौलान | 
तालाबैलि होत घट भीवर, जसे जल बिन मौन ॥ 
दिवस न भूव रन नहिं निदिया, घर भगना न सुहाय। 
सेजरिया बरित भइ हमको, जागत रन बिहाय॥। 
हम ता तुमरी दासो, सजना ठुम हमरे भरतार । 
दीनदयाल दया कर भावों, समरथ सिरजनहार ॥ 
क हम प्रान तजत हैं प्यारे, क अपनो कर लेव॥ 
दास कबीर बिरह अति बाइयो, हमको दरसन देव ॥/ 
स्४डड 
याहि तें में हरि! ग्यान गँवायो । 
परिहरि हृदय बमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विवल भयो धायो ॥0॥ 
ज्या कुरग निज अग रुचिर मद अ्रति मतिहीन मरम नहिं पायो। 
खोजत गिरि, तरु, लता भूमि, यिल परमसुगध कहा तें झ्राया ॥२४ 
ज्यों सर पिमलवारि-परिपूरन, ऊपर कछु सिवार तृन छाया। 
जारत हियो ताहि तजि हों सठ, चाहत यहि विधि तृपा बुभायों ॥हे॥ 
व्यापत जिविध ताप तनु दाइन तापर दुस॒ह दरिद्र सतायो॥ 
अपनेहि धाम नाम-सुरतर तजि विपय-वबुर बाग मन लाया॥४॥ 
तुम सम ग्यात निधान, मोहि समर मृढ़ नेझ्नान पुरानति गायो। 
तुलसिदास प्रभु। यह विचारि जिय वीजे नाथ उचित मन भायो ॥५७ 


भाषाय--हे हरे | अपने हृदय क्मल में स्थित वस्तु को छोड़कर जो म बाहर, 
इधर इंघर अनेक साधनों के पीछे “याकुल हाकर दौडता फ्रा, यहो कारण ह कि मने 
(आत्म) ज्ञान की खा टिया (प्रताव मे पड गया, जिसका फ्त यह हुआ कि झाज ता 
भापके दशन नही हुए )) ॥९॥ 

जसे महामूस मृग अपने ही शरोर म (नाभि के भीतर) सुन्दर कस्तूरी के होने 
हुए भी उसका रहस्य नहीं जानठा झौर पहाड़, पेर, लता, घरती झौर त्िला म खोजवा 
फिरता हू, कि यह उत्तम सुगाघ प्रा वहा से रही है। (उसा प्रकार म इधर उपर सुख 
पाने के जिए दोड रहा हूँ, यध्पि प्रखड झ्रानदस्वस्प परमामा भरे धन्तर में ही तिवास 
कर रहे ह्‌ । यह मेरा भ्रम नहीं ता और क्या ह ?) ॥रा।ा 

सरावर निमल पाती से पूरा भरा हुआ है, पर ऊपर से वुछ मिवार धास छायी 
हुई हू। उठ तालाव का स्वच्छ जल छाडकर म दुष्ट भपना हल्य जता रहा हैँ और 
इस प्रवार भपनी प्यास बुभाना चाहता हूँ ! (भाव यह ह कि हृदय-धरोवर मे प्रामा- 


कारण 
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मादरूपी जल अगाध भरा हू पर माया मोह की ध्िवार ऊपर घा जाने से यह दिखायो 
नहीं देता और यह जीव आन द जल की उत्कणए्ठा से -याकुल हो रहा ह, ब्रिविध ताप 
से जला जा रहा है ॥३॥ 

एक तो वे हो शरीर में त्रिविव ताप याप रहे ह जो भसह्य हू भोर तिस पर 
दारुण दरित्ता सता रही ह। यह इसलिए हुआ कि अपन ही घर में राम वामरूपी कत्प 
वृक्ष वी छोडकर मने विपयकपी बबूत के बाग मे अपना सन लगा रखा है ॥४॥ 

आपके समान तो भानराशि और मरे समान मूख कोई दूपरा नहों ह यह बात 
पुराणा ने कही ह। है नाथ | इस बात को ध्यान म रखकर आपका जो उचित लगे, 
बहा इस तुनसीदास के लिए वीजिए ॥४५ 

दाब्दाथ--मदर-वस्तुरी से श्राशय ह । सिवार * पानी में होनेवाली एक प्रकार 

की घास । 

विशनेष--(१) बाहर फ्रित धायो--किसी किसी टीकाकार के मत से 
बाहर शद का भश्रथ तीथ यात्रा मूर्ति पूजा आदि हू । पर यह ठोक नहीं जान पड़ता 
बयांकि गासाइजी ने तीथ-यात्रा और मूर्ति पूजा का खड़न नहीं किया बल्कि उन्हें 
भगवल्ाप्ति का साधन बताया ह। बाहर स॑ ता भ्ाशय यह ह, कि भ्रमपृण सासारिक सुखो 
में परमानद की इच्छा करना कप्ते बन सकता ह ? भरत विषयासक्ति' ही यहा बाहर हू। 

(२) डुरय --कवीर साहब कहते हू -- 

तेरा साइ तुज्झ में, ज्या परहुपत स॑ बा | 
कस्तुरी का मिरग ज्यों फिर फिर दूढें धास॥? 


हि] 

| जग भ 

मोहि मुढ मन बहुत विगोयों] णे 

याके लिये सुनहु कझनामय, मे जग जनमि-जनमि दुख रोयो ॥१॥ 


सीतल मधुर पियूप सहज सुख निक्टहिं रहत, दूर जनु खोयो । 

बहु भातिन ख्म करत मोहबस, वृर्थाहि मदमति बारि बिलोयो ॥२॥ 
करम कीच जिय जानि, सानिचित, चाहत कुटिल मलहिमल धोयो। 
तृपावत सुरसरि विहाय सठ फिरि फिरि थिकल भ्रवास निचोयो ॥ ३॥ 
तुलसिदास प्रभु झृपा करहु भ्रव, मैं निज दाप कह नहिं गोयो। 
डासत ही गइ वीति निसा सव कबहुँ न नाथ ! नींद भरि सायो ॥४॥ 


भादाय--इस मूख मन ने मेरा खूब हो माश क्या । सुनिए ह कदणामय | 
इसीबे बारण में दार-वार जगत में जम लकर राना राता फ्यिवाह॥ 

शीतल मधुर धमत व समान सहज पझामान/ट का जा सप्राप ही रहता हैं, मने 
इसके फेर में पटकर यों मुता लिया जम वह बहुत दूर हा। भ्रतानवश मन अनेक प्रक्तर 
से श्रम डिया। मभझ मूख न “यथ हा पाना का मथा । (विषय वासमाप्ता का जल मयरर 
उसमें से आमन्‍्शनख्या मक्सत निकालता चाहा। पर कही पाना में स भी भवन 
निकपठा है ? वह ता मण्वदमवितरूपा दूध स हा निकलगा ॥) ॥२॥ 


घिनय-पत्रिका २७७ 
यद्यपि यह जानता था कि कम कांचड हू, फिर भी चित्त को उसी में सान 
दिया झौर मल से ही मल को घोया चाहा । (टेखते हुए भी झध को तरह विषय वासना 
के पक में जा फंसा) + म ऐसा दुष्ट और मूल हू कि प्यास के सारे गया को छोडकर 
बार बार व्याउुल हा झावाश को निचाढ़ रहा हू । (दु खरूप विपया से चिपटकर झात्मा 
नाद प्राप्त करने की चेष्टा करता फ़िरता हूँ ॥) ॥३॥ 
हू नाथ | मने प्रपता एक भी अपराध नहीं छिपाया, भ्रत भव्र इस तुलमीदास 
चर कृपा वीजिए । जिस्तर विछात विछात ही सारा रात बीत गई पर हें नाथ ! कभी 
नोदभर नदो सोगा । (सुख प्राप्ति के उपाय करत बरते ही सारा जीवन बीत गया पर 
सच्चा भरपूर सुख श्राज तक कभो न मिला । वह प्रखड सुख निद्रा कंबल आपकी कृपा 
स॒ ही भ्रा सक्‍तो हू भ्रयथा नही) ॥४॥ 
लब्दाथ--ब्िगोयो 5विगडा । सहजसुख-म्रात्मनद । गिलोयो रू मथन 
किया । कीच 5 का चड । विचोयो ++ निचाडा | गोयो>-छिपाया । डाप्तत--विद्चौना बिछाते 
हुए । “5७० 
विशेष--(१) माहि विगोया --बबाद करेगा ही, वयाकि-- 
बाजीगर का बदरा ऐसा जिउ मन साथ । 
लाना भाच नचाइक राख अपने हाथ ।! 
“वी रदास 
(२) कम कीच --इस पठ से यह ने समझ लिया जाय कि गोसाइनी ने कम 
योग का खडन जिया हू । तिष्काम कम का झारटेश ता वह यवतत्र द हो रहे ह। यहाँ 
सक्ाम शोर विपयासवत कम से तात्पय है, जा वाह्तव में बधन का कारण है । 
(३) मवहि मल घोयो -- 
“मल को जाइ मलहि के धोये २! 
[रामचरितमानस 
यह तो-- 
“राम भविठ जल बितु खगराई। अभ्यतर मल क्बहेूँ न जाई ।? 
(४) तपावत निचोया--यो भा कहा ह-- 
बृषितों जाह्नवीतीरे बूप चाउछति दुभग ॥/ 
किन्तु गाप्ताइजी की यह उक्ति इससे भा वढकर ह । आकाश निचोयो/ में एक 
विराता ही चमत्कार है । 
२४६ 
लोक्-बेद हूँ विदित वात सुनि समुझि 
मोह माहित विक्ल मति थिति न लहति । 
छोटे बडे, खोटे-सरे, भादेऊ दूबरे, 
राम | रावरे नियाह सबही की निबहति] शा * 


३३८४३ विग"्यत्रिशा 
लेती जो प्रापा घग रहती एा ही रग, 
दुश गे हपयाए साँसति सड़ित 
हा था जो -जाद सटयो गा मार गा 
बट भीति बाग मी थे लाजसा रहुलिकशा 
परम, गत सुभाउ गुदोप जीय जग माया हें 
सा सपय हि. चविव्वती। 
ईसनि, दिगीसति जागीसीी।, गुगिगति है, 
ऐोजति छात्य तेंगटाय तें गरतिी आदा 
सापरण का भो राज वाठ वो सये समाज, 
महाराज बाजी रगी प्रयम वे ही 
तुलसी पयु व हाथ हारिवा-्जीतियो पाय 
बड़ यप, बहु मु शारदा बहति आड। 
भाषाप-पोरटेय्वडे घुरे भूत भारे भधौर दुयल, इन संदशों है धारामजा) 
आपने ही निमान शा निभती #-यदें याव सार भौर यह में प्रेत ६) दिनु इस छुन 
यर भौर विचारपर भी मोहवश मरा बुढ़ि एमी ध्यातुल हा रहो है वि यह स्पिर 
मद ही रह्दी है ॥१0 
णो पह्ट प्रपो वश में हता तो रुदा एवं रस हो न रहतो / न को को हु 
हांता मे शोर्र | और ते यातता हू मांगती पड़ती । जो खिस वस्तु की इच्चाबदता दही 
उसे मित्र जाती । विसी की या भा इच्छा थापी ने रहती (सारी कामनाएँ पूरी हो 
जाती ।) ॥२७ 
हि तु एसा हू नही । कम बाल स्वभाद गुण धौर दोष ये सब पापों माया से 
हू भौर वह भागा भी मारे ढर के भोंवक्कसोे थी हाक्र भरापा भ्रदुटि गो भोर देखता 
रहती हू (भाषके रख पर चलती ह)। बह माया शित, ब्रह्मा भौर दिपराला को, योपी 
श्वरो झीर मुनी शवरो वो आपके हो छुटान से धोडती हू भोर भापतरे हो पकाने है पड़ 
अती है ॥३8 
इस माया का सास समाज शतरन काज्सा राज्य है (कूठा है) सब बाठ का बना 
है। असल में न तो कोई राजा ह, न कोई वद्धोर। महाराज | शतरज वी यह बाजो 
आपनी ही रची हुई है। यह पहल नही थी। दुत्सीदास बहते हूं, हि है प्रमो! हृव 
धाजा वी हार जीत आपके हो हाथ म हैं (चाह हराइए चाहे जिवाइए चाहे यबव र्मे 
इ्द ईजए काहे गुबर बर दोडिए) यह चाल सरस्वती थे भनह् उप पाएणएकर, पवढ 
मुझो से बही ह तथा 
शब्गय-विति रू (स्थिति) स्थिग्ता, शाति । दुनोर-दुदिवा। साँम्रतिन्स्‍्लप्ट । 
लालसा+> इच्छा । हति वू्यथा ; 
बविगेष--[६) राम मिबहति कह्ठा ह 
हू है वहि जो राम रवि राप्ा | पो करि त्तक बडढ़ावहि साथा प 
३ ् हु 
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'राम फीह चाह सो होई। शुरु आयया अस नहिें कोई 
(२) 'छोडति गदहति/-प्रमाण ह, 
्रामयत्‌ सर्वेज्ुताति घनाटटानि साथवा ॥ 
[मगददुगोता 
तथा, 
“उम्रा दाएजोपित फो नाई । सर मचावत रात गासाइ ॥ 
(5) 'सतरण दृति'--श्रीवेजनापजी का निम्ननिफ्ित प्रय चमत्कार द्रष्टब्य 
ह्‌ 
“हे रघुनदन ) है महाराज ! मोह दव लक माया, तथा विवेक दल लेक जीव 
दोऊ वाजी रचे खलि रहे हैं, तथा प्रथम जो मोह का सेना हू सो न हठि नहीं मारे जाते 
है. भर पीछे कहे जो विवेक सेना सो मरत जाती हू अथात श्रवण, त्वचा नेत्र, रखता, 
प्ाठिका, हाथ, पद लिंग इति झाठ कोठा हूं, पुन प्रव्वति बुद्धि भहवार शब्त स्पश, 
पे, रस, गाघ इति भाठा पॉठिन के चौंसठि कोठा मये पुत्र साया वे दिशि माह 
दाहशाह धाकी मिथ्या दष्टि भाठहू दिशि की चाल विवव--दल को माश करता हू । वास 
बजीर पर-स्त्री म रति टेढो चाल विवेक नाश करता ह। ' इयादि। 
(४) वहु बेष बहु मुख --प्रनेक भापाप्रा भौर युवितया स तात्पय हू । 


२४७ 

राम जपु, जीह ! जानि, प्रीति सो प्रतीति मानि, 

रामनाम जपे जैहै जिय की जरनि। 
रामनाम सो रहनि, रामनाम की कहनि । 

कुटिल-कलि मल-सोक सक्ट-हरनि ॥१॥ 

रामताम को प्रभाउ पूजियत गनराउ, 

कियो न दुराव, कही झ्रापतो करनि। 
भव-सागर को सेतु, कासी हूँ सुगति हतु 

जपत॒ सादर सम्मु सहित घरनि शरशा 
वालमीकि ध्याघ हे, श्रगाघ अपराध निधि, 

“मरा मरा जपे पूजे भुनि अमरनि । 
रोक्यो विध्य, सोख्यो सिंघु घटजहुँ नाम-वल 

हारयो हियें, खारो भयो भुसुर डरनि ॥शा 
नाम महिमा अ्रपार सेप सुब वास-वार 

सतिश्ननुसार बुध बेदहूँ वरनि। 
नामरति-बामधेनु तुलसी को कामतरु 

रामनाम है बिमोह तिमिर-तरमिए।श।ा 


भावाथ--हे जीम । तू राम-ताम का जप वर, उसे (ययाय) जान। (नाम* 
ऊ 
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सम्व घो यथेष्ट तत्य को प्राप्त कर भौर श्रेमयूवक उसमें विरवास वर। एक राम-नाम 
के जप से ही तर हृटय की जनन शात हो सरेगी । राम नाम के परायण हो (मावत 
झाचरण रामनाम के अनुपू ल कर) और राम-नामर ही का वधन किया कर । वुटिल् कलि 
यूग क॑ पापा दू पा भौर भरनिष्दों को हरतवाली यह राम-ताम की प्रपस्नता हैं ॥१॥ 

राम-नाम के प्रभाव से ग्रराश (सवप्रयत्र) पूज जात हैं ? यणाशजी मे प्रपतों करती 
को स्वय कहा है कुछ छिपाव नहीं रखा (क्सि प्रकार वह सवप्रयम पूज्य मात गय॑ यह 
कया स्वय उहीव अपन मुख से सुनाई हू ।] यह राम नाम ससाररूपी समुद्र का पु है 
(इस पर चढकर भक्तजन सहज ही भव-सागर पार हो जात है)। काशी में भगवान शवर 
भांपावती क॑ सहित जोवा को मोल प्रदान करन के जिए राम-ताम को जपा करत हैँ ॥२॥ 

वामीकि बहलिये रु अगधित पाप थ कितु सडठा भी साम मरा-मरा जप 
कर व एस (महामा) हो यय कि मुनियों झौर दवताप्रा ने भी उनकी पूजा की। 
श्रगहय ऋषि ने भी इसी नाम के बल पर विष्व्याचल को (प्रसाम बढ़ने से) रोक विया 
श्रौर समुठ वो सुख! दिया था । पीछे वह सपुद उहो ब्राह्मण (प्रयरूय) से मन में हार 
मानकर खारा है गया ॥३॥ 

नाम की महिमा भ्रपार हू। शप शुकदेव वदा झौर परिडदा ने बारबार प्रपनी 
चुद्धि के अनुसार इसका वणन किया हूं। राम-नाम से श्रीति का होना तुलसीदास के लिए 
मानों बामधनु है और कल्पवृत्त हू। प्रधिक क्या रामनाम भज्ञानाधकार तष्ड करन के 
लिए साज्षात सूप है ॥४॥ 

शब्दाय--गनराउ > गणरा | घरनि>स्‍्त्रो पावती से तातय हू। हच्च्य । 
घटजन्नघड से उपन पगस्त्य ऋषि । 

विशेष--(१) दाम जपू जरनि--+ दोहावलो म गोसाइजी ते राम-नाम की 
भूरि भूरि महिस/ गाई हू । इस सिद्धात के पुष्टिछप कई दौह मिलव हू । जे 

रापनाम रति राम गति, राम नाम विश्वास 
सुमिरत सुभ मंगल झुसल ढुहुँ दिस तुलसीदास ॥ 
प्रीति प्रताति सुरांति सो, रामताम जपु राम । 
तुलसी तेरी है भत्तो आदि प्रध्य, पत्नाम॥ 
सकल वामताहीन जे, राय मगति रसलोन । 
नाम प्रम पीठुष हदतिनहूँ किये मन भीन॥ 
हिंप निभुनभघनाह सुन रसना नाम सुनाम । 
मनहूँ पुरद सपुद लगठ तुलसों ललित ललाम ॥ 

(२) पृजियव गवराउ सज्वहत ह कि वातक्पन में गणश बड़ उत्पातीं थे। एक 
तो हाथी के जये मखवाल दूर शिवज्ा के गणा के नामक । इड्ाव सकठ सुत्रिया को 
मारा बृश्त गिरा लिये जंगल उज़ाट डाल । शिवजो बडो बिता म प्रढ गये। ख्वाराम का 
स्मरण किया। प्रर॒ट हाकर मगवार ने शकर से अपन भावाहत का कारण पूठछा। शररतजों 
ने ग्रउन पुद्र गण का कया कह सुदाई! बाल--हुझ एसा उपाय बतदाइए जिससे मरा 
दुष् ब्रद्मदया से मक़त हा जाया संगवान ने सशशजा का रामसह्यनाम जगत का उप 
देग किया । प्रनाय नि-ठा स श्रारामजाम-स्म रण से गणशजरो हुछ हवा कात म॑ संगत 


विनय पत्रिक्ञा रेपर 
मूत माने जाने लगे | गणेशजी ने स्वय कहा है-- हे 
'ततस्तद्यृह्वादेव निष्पापोषध्मि तदव हि । 
तदादिसबदेवानां पृज्योडध्सि सुनिरत्तम ॥7 
इस क्या का ब्रह्मपुराण में उत्लेद हू $ 
(३) 'सभु सहित घरति --शिवजी ने स्वय कहां हू-- 
अहो भवनाम जपन इतार्यों वसामि काइयामनिश भवाया। 
मुमूर्षमारास्य विमुक्तयेडहह्‌ दिशामि सत्र तव रामतामता' 
[अध्यात्म रामायण 
(४) 'सेकयां विधष्य/--एक पुराण कथा हू कि विध्याचल भ्रत्यात ऊँचा पवत 
था। सूय के प्रचण्ड तेज के कारण जब उप्के वृत्त जलने लगे, तब उस्ते बडा क्रोध भाया 
प्रौर सूप को ढक देने के लिए वह भपना शरीर बढाने लगा । देवता घबराएं। अगस्त्य 
ऋषि से उन्हाने प्राथता को । महपि मे राम-माम का स्मरण कर विध्याचत के मस्तक 
पर हाथ रखकर उससे कहा, 'देख जब तक म लौट न आऊँ, तब तक् तू यहाँ ऐसा ही 
पत्य रहू ।' भ्गस्त्य फिर कभी न लौटे भौर न वह उठा ! वैसा ही पडा रहा । यह राम 
नाम का प्रभाव हू 
(५) सोझरुयो सिघु --पोराणिक क्या ह कि एक दित सध्या समय महपि 
भरगसत्प समुद्र तद पर पाठ्यूजा कर रहे थे ॥ दिन पूणिमा का था। समुद्र का ज्वार 
प्रतिसण बढने लगा । उसको ऊँची ऊची लहरें महथि की पूजा सामग्री बहा ले गइ | 
उन्हें बडा क्रोध श्राया भौर राम” ऐसा कहकर तीत प्राचमन से सारे समुद्र को सुखा 


टिया। पीछे देवताप्ना के सविनय आग्रह से मूत्र के माग से, खारा बनाकर, उसे बाहर 
निकाल दिया । 


(६) क्ामतर रामताम-- 
रामताम कलि कामतद सकल सुमगलकद। 
सुमिरत क्रतल सिद्धि सव पग-पण परमानद ॥ 
नाम राम को क्लपतर कलि कल्यान निवास । 
जो सूमिरत भयो भाग तें तुलसो तुलसीदास ॥॥ 


[ दोहावज्ती 
रे४डप८ 


पाहि पाहि राम ! पाहि रामभद्गर, रामचद्र | 


सुजस स्वत सुनि आयो हों सरना 
दीनवधु ! दीनता दरिद्व दाह-दोप दुस 


दाएन दुसह दर दुरित--हरन शा 
जब जन जग-जाल-व्यावुल क्रम. काल 

सब खल शभ्रूथ भये  मृतल भरन। 
तबन्तव तनु धरि भ्रूमिभार दूरि बरि 

थापे मुनि, सुर, साथु, श्राश्तम-बरन ॥रा। 
१ पाठातर 'दरप 


३२ विनय-पत्रिका 
बेद लोव, सय सासी, काहू वी रती न रासी, 
रावन वी बदि लागे श्रमर मरना 
ओक दे बिसोव विये लोस्पति लाइनाथ 
रामराज भयो धरम चारिह चरन ॥३॥ 
सिला, गुह, गीध, कषि, भील, भालु, रातिचर, 
र्याल ही कृपालु वकीहे तारन-नरन। 
पील उद्धरन | सीलसिशु। ढील  देखियतु 
तुलसी पे चाहत गलानि ही गरन गशा 
भावाय--है श्रीरामजी ! कल्याणस्वरूप रघुनाथजी ! रक्षा वीजिए, रा 
कीशिए। झापका सुयश सुनकर म शरण भागा हू । हे दोनवथो | आप दीनता, दरिद्रता, 
साताप, दाप भसह्य दुख, भय तथा पापा का सारा करनेवाले हू। म भी दोन हूँ, 
दद्धि हूँ, तिताप स जल रहा हूँ, भपराधी हूँ भव्यत दुखी हूँ ससार से भयभीत हूँ भौर 
भहात्‌ पापी हूँ। विश्वास हू आप मुझे इन दोपों से छुटकारा देकर भगीकार कर लेंगे 
ससार पछागर से पार उतार देंगे ॥१॥ 
जब-जद प्रापके भक्त जगज्जाल में फेसकर दुखी हुए, काल और कम वे वश में 
जा पड़ भ्रौर पथिवो पर दुष्ठ राजे भाररूप हो गय तब तब आपने भवतार ले-लेक्र 
पधिवी पर का भार दूर किया (दुप्टो का लाश कर दिया) भौर मुनि देव, साथु सत एव 
बर्शाश्रम धम की स्थापता को ॥३॥ 
बेदो ओर ससार दोना में ही प्रसिद्ध ह, कि जब रावण न किसी का भी मान व 
रहने दिया, सबको निस्तेज व ऐश्वग्हान कर दिया भौर उसके कारागृह में पड-पड़े कभी 
न मरनेवाले दवता भी मरने लगे तब हे भगवन ! झापव हो लोक-सतियों का, इंद्र, 
कुबर भादि का प्राश्नय देकर निश्चित किया भौर उरहेँ फिर से लोकों का भ्रधिष्ठाता 
बनाया (जिसका जो लाक था, उस वह दिला दिया)। प्रापके राज्य में तब धम चारा 
आरणो से युक्त हो गया (सत्य, तप दया पभोर दान पन्पे उठे ॥) ॥३॥ 
है कृपामूर्ते | भापने लीलापूवक हो भहलया, निधाद, जटायु वावर भोले, भावु 
और राछसो को तरण-तारण बना दिया (उहें तो मुक्त किया ही, साथ ही उहहेँ ऐसा 
पवित्र बना दिया कि उनके ससम मात्र से दूधरे भी ससार-वघन से छूट गए)। है गजेद्र 
उडारक । हे शोलसागर ! इस तुलसो पर जो श्रापकी भोर से ढोल सी दिखाई देतो ह, 
उससे बह स्लाति के मार गला चाहता ह । (उमे इस बात पर छज्जा प्रा रही ह कि 
बडे-बड़े पापी तो तर गये, वी क्‍यों म्रभी तक बाघन में पड़ा सड रहा ह।) प्रतएव 
छृपाकर शीघ्र ही उस अपना लीजिए ॥४॥ 
लाटाथ--साहिजन्सा करो । दुरित--पाप । भरन >भारझूप। थापेन- 
स्थापित किए । रती तन । भमरन्‍न्दवता । स्‍भोक 5 भ्राश्नय । पिला सूपत्थर यहाँ 
न से तात्यय हू। रातिचर ८ रादस | छाल ही >+लोलापवक, या हो । पील रू 
हाथी । 
दिनेष--(१) 'जर जब वरन “यह गोता के निम्नलिखित इलोकों का 


विनप-पत्रिका देय 
छायानुवाद जान पत्ता हैं-- 
“यदा यदा हि. धमस्य ग्लानिभवति भारत ॥ 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मान खजाम्यहम वा 
परितराणाय साधुना विनाधाय च॒ दुष्कृताम । 
घमसस्यापनार्याय समवामि युगे बे ॥, 


र४र&६ 


भली भाति ,पहिचाने-जाने साहिब जहा लो जग 

जूडे होत थोरे ही थोरे ही गरम । 
प्रीति न प्रवीन, नीतिहीन, रीति के मलीन, 

मायाघीन सब क्यि कालहू क्रम वशा 
दानव-दनुज॒ बडे महामुढ मूड चढ़े 

जीते लोवबनाय. नाथ वलनि भरम। 
रीचि रीधि दिये वर खीघ्षि-खीशि घाले घर, 

आपने निवाजे वी न काहू को सरम ॥र॥ 
सेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो 

सदगुन धाम राम पावत परम । 
सुम्ख, सुमुख, एक्सस एक्टप, तोहि 

विदित विसेषि घठघट के मरम ॥रे॥ 
तोसो नतपाल न शृपाल, न केंगाल मो सो 

दया मे वसत देव सक्‍ल धरम। 
राम वामतस्टाह चाहै रचि मन माह 

तुलसी विक्‍ल, वलि, दलि वुधरम ॥ड४थ॥ 


भावाथ--दुनिया में जहाँ तक मानिव हैं, उन्हें मने प्रच्छी तरह समझ भौर 
भहचान लिया है। ये पाड में ही प्रसक्त है जाते ह भौर था” में हो नाराज हा उससे 
हैं. । (यह वात नहीं, कि जिसे बना टिया उसे फिर विगाइता गया ? झरान्सा भूत हो 
जाने पर, वे भपने सेवकों का सवनाश ठक बर टानते है) । न वा वे प्रेम क निभान में 
ही दुश्त हैं, भौर न नीति को हो सममते हैं । उतका बर्ताव कषपट से भरा है, कर्याक्रि 
कान, कम भौर माया ने उन्हें घय्ते अपांन कर रखा हू हा 

है ताय ! दल ये अ्म में मरामूढ़ वडेन्वड दत्य लानव टिर पर चढ़ गये ये भौर 
उन्होंने घावपाता वा भो छोत विया घा। इन सागों का इन स्वामियों ने (वहा, शिव 
प्रादि 3) पढ़ने ठा प्रउन्न हैइर वरदान दिय पर पांछे दनके घर था सत्यानाश करा 
दिया | प्रपने हृघायाता को वियाडत समय कियो का शम ने भाई हरा 


है रामजी ! सदकों मो घाप हा भठा माँति पहचावठे हूं, बयोवि' सच्चे, समय, 
दुगु्णों बे स्पान घौर परम चतुर एक भाप ही हूँ । घाप सब पर कृपा करनवाले, प्रसन्न 


इैएश विपयंचयतरिता 


मुख रादा एवं रस [ग हैथे में वर्दुनितित सर से सिकित छोर परश चपुर हैं + 
आपको पिशाप रोति मे गट पट बा हासे मायुय है। [जा जैग़ा होवाही उसे बया हो 
फ्स दत हैं, पहने का घावरवव या हो यही पहला) किक 

भाषा समा शराहल पावर कयायु धामा बोईदुूगश गढ़ पोर मुझ 
रारोरा गई बंगाल 7टा है । हुडवे | हर में की सार पर्मो का नियग होता है । (पग! 
भाष मुझ दघघाघाप घर दंगा बोजिए घाव इष्यपुत्त # $ भरी प्रतिषया हि झागो 
छाया में खहा यूँ । (शशय मे पद्ा रहे बतिद्वारा रोहसुतवोशय जलियृत के धर्मों 
(हित्ा प्ररत्य परासएड झ्ोटि) से बहा ब्यॉहुस हां रहा हूं (हपरर दुसडों रद 
बोजिए महा हा यह बबन बा गही) एरदण 

अरदाप --जु”लशातत प्रसत। गरमलपर्मनुष्ण । परामस्शोण विएं। 
सुझस & कृपा वरनवात । प्रनतपास  रारदायट का पयतवान । 

विनेष--( १) ८हिव गरम--एग मंतसवां यारों वर विरिपर मरिशाय ते 


गया पूद बहा हू ++ हा 
साइ मा शातार में मतसब का ब्यवहार। 


जय सपि पस्ता गाँठ में तय लगि ताक्‍ो यार ॥ 
सब लग ताशो पार यार सर्गाह संग शत । 
पत्ता रहान पारा यार सुखस महि बोल ।ा 
बहू गिरिधर कविराय जगत इहि लेखा भाई १ 
करत बेगरमी प्रोति यार बिरता बोई साई ॥ 
एप ह्वार्थी मिश्रा से ऊवक र सुकवि तराम कहते हू ++ 
भरम गया झरदेरो संग मीचन में क्‍्टशित बेल बेसकीन प॑ गिदत है । 
परिहर प्राउती छु प्रष्यपो शणएदनि अप अर्एल दे झा अणिए्र है. ९ 
'लछिराम सोमा सरवर मे डउिप्रास हरि स्रश मलिद सत पल ने बिरत है। 
रामच दर घाए चरनास्वुज विसारि देस बन वत बेतिन-चबूर में फिरत है ॥ 
(२) सदगुनधाम --श्रीराम व भवर धदुगुणा का वाल्माकि राभायण से 
पिताया गया ” >- 
इख्वाकुवशप्रभवों रामो नाम जन थूत । 
नियतात्मा महावाों धुतिमाघतिपा-वी ॥ 
डुद्धिमा नीविमान बाग्मी श्रीमानरात्ुनियहुएा । 
घमन सत्यप्तथद्च प्रजाना व हितेरत 0 
यशस्वी ज्ञाननप ने धविवन्य समाधिमात । 
सबताक्त्रिय साधुरदोनात्मा विच्वष ॥ 
२५० 
तो हीं वार बार प्रभहिं पुकारिके बिझ्ावतों न 
जापे माक्ना हांतो कहूँ ठाकुर ठहर । 
झालसी अमागे मोसे त छृपातु पाले पोधे 
राजा मरे राजाराम झवध सहद वाशा 


पवतय पराजवद ५६७८७ 


सेगे न दिगीस, न दिनेस न गनेस, गौरी ) 

हित वे न माने विवि, हरित ने हुई । 
रामनाम ही सा जोग छेम, नेम, प्रेम पनं, 

सुधासो भरोसो एह दूसरों जहरुगरा। 
समाचार साथ के श्रताथ नाथ ! कासो क्हौ, 

साथ ही के हाथ सब चोरऊ पहुरु । 
निज काज, सुरकाज आरत के काज राजा 

बुलिये बिलव कहा कहें ने गहरु हशा 
रीति सुनि रावरी प्रतीति प्रीति रावरे सौ, 

डरत हो देखि. क्लिकाल को वहरु। 
कहैह्दी बनैगी, वे कहाये, वलि जाऊें, राम, 

'तुलसी ! तू मेरो हारि हिये ने हहए पडा 


आावाध--हे नाथ | यदि मुझे कही काई दसरा स्वामी या [( प्राश्षस ) स्थान 
मिल जाता, ता मे बार बार ग्रापको पुकारकर नाराज ने करता (पर करूं क्या, ऐसा 
बोई मिलता ही नही, जिसकी शरण में जाकर विभय रह सकू। इसीलिए धार बार 
आपको पुकारता हू) | हे महाराज रामचद्रजी ! मुझनसरोखे ग्रालस्धियो भौर प्रभागों 
को तो प्ापने ही पाला पोसा हू प्रत हे कृपालो | भाप हो मेर राजा हैं श्रौर पयोध्या 
ही मेरे रहने के लिए एक नगर हू ॥१॥ 

न तो मैने दिकपाल (कुबर वरुण श्रादि), सूम, गणेश शोर पावती की प्रेमपूवक 
सेवा वी ह, भोर व श्रद्धा सहित ब्रह्मा, शित्र शोर विष्णु की ही आराधना । मेरा तो 
सोग घेम एक राम ताम से ही हू। उसी से मेरा नेम है, उसी से प्रेम हु झौर उती में मेरी 
अन पता हू । उसका भरोसा मेर लिए अमृत के समान हू झौर दूसरे साथन हूं विप वे” 
समान ॥२॥ 

है भनाथा के नाथ ) मेरे साथो चोर भोर चौकीदार सब भाप ही के हाथ में हूं 
(काम, क्रोध, लोभ, मोह भादि चोरों को भाप भगाकर विद्रेक वराग्यल्यों चौडीदारों 
यो सचेत कर देंगे, तो मेरा राम नाम प्रेमरपी घन बच जाएगा |) है महाराज! तमिक 
विचारिए तो, भाषने ध्पने कामा में देवताओं के कामो म मौर दान-दुविया वे' कामो में 
कया कभो देरी की हू ? फिर मेरे हो लिए नयों इतना विलम्ब हो रहा हू? ॥३॥ 

झापकी रीति (पतितपावनता, जन-वत्सलता आदि ) सुनकर झ्ाप पर मेरी 
प्रतीति झौर प्रीति हा गई ह, किन्तु कलियुग को झनोति यो देखकर म बहुत डरता हूँ 
(कि फहों यह भुझे झ्रापग्रे विमुख कराकर विधया में न पंसा दे) । है. रघुनाथजी ! में 
झापको बलयाँ लेता हैँ, मेरी तो आपके इतना कटने से या किसी के द्वारा वहलाने से ही 
बनेगी कि तुलसी | तू मेरा ह निराश हाकर तू मद घबरा गद्य 


अआदाय--व्हुरु ८ स्थाव ॥ सहरु > शहर | हर "हर, शिव। जोग-छेम-- 
२५ 


वितय-पतिका रेप७ 

भाराय--है रामजी ! जिनवे' हृदयहूपी सुदर थाहे में हरिमक्विदूपी ऐसा 

पह्पवृत्त सुशोभित हो रहा ह जिसमें परम सुस वे सरस फू फूलते और मधुर फल 

फतते हू एसा शिर हनुमान सत्मण और भरत भापके हवभाव, गुख, घोल और महिमा 
का प्रभाव [तत्यत ) जाएते ह ॥ 

भाषन प्रपने स्वभाव ने वश हाकर शिवजो का स्वामी, हनुमान्‌ वो मित्र और 

लदष्मणु एवं भरत का पपना भाई माना हैं, पर व सव आपका प्रपता स्वामी हो मानते 

है प्रेष मं सश सावयान रहते ह भौर श्रापसे डरा करते हैं (कि कही सवा में कोई चूक 

न पड जाय) ! यदि स्वामी भोर सवक इस रोति से प्रेम करते रहें, नीति भोर 


नियमा को सदा निवाहते रहें ओर अपनो टेक से न टलें, तो उनको प्रीति परम सीमा तक 
पहुँच जाती है ॥र॥ 


परम विरका होने से ही श्रीरघुनाधजी की महती भवित मिलती हु--गह शुकदेव, 
सनकादिक प्रह्माद, नारद प्रभूति भवता ने कहा है। और (परमात्मा के तात्विक) ज्ञान 
के बिना भक्ति प्राप्त नही हातो कितु वह चान, हे नाथ ! श्रापके हाथ में ह (प्रापको 
ही कप! से जीव को स्वरूप! का चान प्राप्त हौता ह) इसो बात को खूब सोच-समझ- 
कर चतुर लोग आपके चरणा पर आकर गिरते हूं, (जिहें आपको भहित एवं आपके 


स्वरूप चान को प्राप्ति की इच्छा है, वे सब छोड-छाडकर भाषकी हो शरण में भाते 
हू) ॥३॥ 


घह शास्त्रों के सिद्धाठ भिन भिन ह, पुराणा का भी मत एक-सा नहीं है श्रौर 
बेद भी निय नति, नेति ही कहते रहते हूं) (परमेश्वर के स्वरूप का यथाथ बोध वेद 
शास्य और पुराण नही करा सकते) | तव झौरा के सम्बघ में तो कहता ही क्या ? मुझे 
तो बस एक ही बात प्रच्छी समझ पत्ती हू, भौर उसी स मला हो सकता हू। वह यह, 
कि राम-वाम स्मरण करने से तुदसी सरीसे भी (सवार सागर से) तर गय है । (राम 
नाम स्मरण ही सवप्रधान साधन हू) ॥ड॥ 
चाब्दाथ ---फरत रू फलता हू । विरति निरत » वराग्य में अनुरकत या परम 
विरक्‍त हाने से । छ मत > छह शास्त्रां वा मत । विमतत-्प्रतिकूल मत । 
विशेष--(१) हर--श्री रघुनायजो के ऐश्वय को शिवजी हो जानते हैं । ऐश्वय 
का बखान करत हुए भाप कहते हू ++ 
“भादि क्षात कोड जासु ना पावा । मति अनुमान निगम अस भावा ॥ 
पंग बितु चल सुन विनु काना ६ कर बिनु करम क्र विधिनाता।। 
झानत रहित. सकल रस भोगी । बित्रु बाजी बक्‍ता बद्जोगों ॥॥ 
तमु बिनु परस, नयन जितु देखा । गहै प्लान विद्यु बास गतेखा॥ 
अस सब भाति अनौक्कि करनी | महिमा जासु जाइ नहिं घरनी॥ 
जेहि इमि गार्बाह बेद छुप, जाहि घर्राह भ्रुनि ध्यान । 
सोइ दसरवसुत्त भक्तहित, कोसत्रपति भगवान !7 


पर च रामचरितमानस 
4 (२) 'हनुमाव/--भगवान के सौशील्य के विषय में शक का यह क्यन 
है -- 


4 रिण्किक ९ 

“न क्तक क) । 
त्म कक जात ह्ज्ि, 
सपोतिक 


प्रेत, भुकक दिए न) ॥ 
पा। मर ॥५ 


पत्तचा (१ 
सिपफ लिपतय 
(४) मरा +शीरापओ + रप्रमाष को तक सरक है जाग) टै 
मे जाते दि प्‌माऊ । अपराधित पर कोन मे काऊझ ॥ 
में अभुक्षा रैठि किये भोही। हारेह चेच जिजा्गाह मोटी ॥ 
प्रयत्र. 
जयपि भोज # दमात हे दे भाई मत पोरो । 
सनमुपत पये क्षत्न पणहे रुपाक परम गत्तेबी ॥ 
(जप 
(३) 'प्राप मान » साइ--छिके के प्रोरामजों पूरर माप ये मानव!३, 
यपा ... 
*भोत्ते एक युपुत्त प्रतत ग़यहि सही २ जोरि। 
सकर भजन दिन सर, (भगकि के पाष मोरि॥ 
(रमपरित्मानता 
भौर रस्यमाव ते '"हनुमायजों के कहते है... 
अत्युपरपर स्से का होरा। पनजुय हू मे रत भर भोरा | 
श्रीराम का लक्ष्मण पर वात्यल्य था यह भनुप्म था शक्ति: असत्मण 
को थोद में लिये धीराम कहते  __ 
'भोर हि भतो विधि भायप, चल्यों सयन-सो भाई 
और पिठु भातु सकल सत्र परिहरि जेहि बेंटाई॥ 
ता सेग्र हो सु सोक तज्ति सश्यो ने प्रात 
णानत हों था र कठोर हे कुसिसत पाई ॥ 
सुमिरि सनेह सृम्रित्र-मुत् को दतके दरार के जाई 
पात मरन, तय. रमन ग्रोफ्यय, अंग दाहिनो गयाई | 
पृलसो में धक भाँति कालिमा लगाई ॥ 
(गीकाकन्ी 
(६) 'शुक परमहस शुक्देव कहते ह 
भि्जात्ति ये दिष्णः गेव पेतक्‍्मपरायणा णना । 
विदष्टरामादिविभत्वरा नराध्तसीक उसारतदामश्रबमूफ 


रोमदमागवत 


विनयन्पत्रिका ३5६ 
(७) 'प्रहलाद--भक्तवर प्रक्लाद गा यह सिद्धान्त ह-- 
वस्मावसूस्ततुभृतामहमारिषोत् आयु ज्रिय. विभवर्भाद्यमाविरज्च्यात्‌ 
ज्षेडछामि ते दिलुलितासुदविक्ेणए रएलात्मनोपनय [मा निमभृत्यपाइवम्‌ ए 


[शीमदुमभागवत 
(८) 'छ मत'--साझ्य, योग, वशेषिक प्याय पवमीमासा और उत्तरमीमासा। 


श्र 


बाप, आपने करत मेरी घनी घटि गई। 
लासची लवार की सुधारिये वारक, बलि, 
रावरी भलाई सबही वी भज़ी भइशाशा 
रोगवस तनु, कुमनोरथ मलिन भनु, 
पर अपवाद मिथ्या-वाद बानी हुई। 
साधन वी ऐसी विधि, साधन बिना न सिवि, 
बिगरी बनावै छृपानिधि की कृपा नईआशा 
पतित पावन, हित आरत प्रनाथनि (को, 
निराधार को अधार दीनबधु दई। 
इन्ह मे न एकों भयो, बृि न जूकपो न जयो 
ताहिते त्रिताप-तयो, लुनियत बई ॥शा 
स्वाग सूघो साधु को, नुचालि कलिते ्रधिक', 
परलोक फोकी मति, लोक रग रई। 
बडे कुसमाज राज । श्राजुलों जो पाये दिन 
महाराज | केहू भाति नामओट लई॥शा 
राम । नाम को प्रताप जानियत नीके श्राप, 
[को गति दूसरी न विधि निरमई॥ 
खीझिये लायक क्रतव कोटि-कोटि कट, 
रीक्षिबे लायक तुलसी वी मिल्जईव॥ाशा 


भावाय ---है वापजी ! मेंन भ्रपते ही हाथा भपनी करनी बहुत बिगाड डाली 
हू । म॑ झापवी बलयाँ लेता हैं इस लोभी भौर भूठे की बात एक बार तो सुधार दीजिए, 


अगोकि जिस जिसके साथ झापने भलाई को उठती उसो की वात बन गई (सो झ्ाज मेरी 
भी विगडी को बना दीजिए) ॥शा 


शरीर रोगी ह मत बुरो-बुरा वासनाप्रा से मैला हो गया है भौर वाणी दूसरों 
को निदा भोर बक्‍्वाद करते-करते नष्ट हो गई ह रहे कुछ साधन, सो वे भी बिना 
साधे सिद्ध नहीं होते । भ्रत हे कृपानिये! प्रापकी एक कृपा हो ऐसी अनूठो है, जो मेरो 
विभडो बाठ को बना देगो ॥रा। 


विनय-पत्रिफत 
पाप पापियों का करनेवाले और दुप्िया गया क हित हैं, जिनका 
कही बेर ठिकाना नही, जे यदते हु भोर दोन। हैं। पर हे 
ईनम से एक भी नहीं है। (मुझ पर प्या कफ करे ना मेने विवज- म्ल्न 
मपने शत्रुओं ः कोघ गरम, है) + है| चाय बुद्ध क्र्यि मोर ने उन पर विजय 
धप्त की । इसी; दहिः भौतिक देविक इस चीन ताप से जः हैं। जो 
बोया हो कार रहा है (किक दोप हूँ 2) , 
ने स्‍्वाग ता सोध बादे पक जा बना लिया ह्‌ परतु बाप करन में कि 
भी मेरे पिगष्य है। मेरे वृद्धि को गे नोरक यान पढ्ती है क्याकि 
वह सत्ार रेगी हुई है. (ड्पिय / उस च्ची लगती है) । है 
महाराज । री दुष्ट समाज के साय जतने दिन बोत, ने ध्यय ही गये । 
भ्ाज हैं भापके कम सहारा लिया है (इससे है किन मेरे 
दिन किरेभे गर करनी: पैधर जायगा) ॥7४। 
ति भाप जान; * आपके काम सिवाय भाषपके 
नामरूपी त्निः व हो नहीं रची ह। भसतुष्ट करते 
लायक मेरे केस €' क्ि- करन गे मर हे विलज्जवा ही 
हैं। (मरी निलज, अपन होकर श्ग्र क्र है ९) ॥५ 
_ 'पवार--भूठा। रक--(का एक बार । हई-ज्नष्ट की। 
जायो « जोता ॥ जूफय। _.. बुद्ध क्या रई गई रच/ । जई: 
निश्चज्जता ही । 
व्गिष: 2 स्वाग प्षा साथ को रई -.. कलियुग साधुओर की 
हरिराग या के ञ7 चुयीवा प+ कहा ह्‌ 
सापत बरागी जड़ बग 
खुरत्। भोषष सेव, निस्सिदिन अनय ॥ 
सुक बच: गे र्गनल गे भयों भय । 
बिप विकार जपने बित लगि करत चित भग ॥ 
बन में हत क्यम्रिनि कु्च गन उत्य ॥। 
पनि घत्ि को मृरति, दियो डि हरि संग के 
सोभ-बक्त पीमित निकर नि्य । 
च्यात्त आस अमपात्त गहरे विहि भाव च्र्यक 
(९) पुनियत बई __ 


पमसा कहा थे होय, हु है। ! बुच्नमे मोहि। 
हों है रह भौन हो, ब्यो सो जानि 
२१३ 
परम । राखिय राहि 
विदित व्रिचार: तिह कान न याद दुजा, 
सनतयाज्ञ को है प्रभु 


ह। 
शव 


विनय पतनिका ३६१ 

लाले पाले, पोपे-्तोपे, आलसी, अ्रभागी, अधी, 

नाथ | पै अनाथनि सो भये न उरिन। 
स्वामी समरथ ऐसो, हों तिहारों जैसो तैसो, 

काल-चाल हेरि होति हिये घनी घिनाशा 
खीझि रीश्िि पिहेँसि प्रनस क्या हूँ एक वार, 

तुलसी तू मरी” बलि, कहियत किन ? 
जाहि सूल निरमूल, होहि सुसद अनुकूल, 

महाराज राम ! रावरी सा, तेहि छिन ॥३े॥ 


भावाथ-हे रघुनापणी मुझे भपती हा शरण में रखिए क्‍योंकि श्राप सदा से 
(मुझ-जम्मा क) प्रपनात आये हूं । यह सवका विदित है, कि तोना लोको और तीना 
बाता में श्रापतरे समान दयालु काई दूसरा नहीं हू । है नाथ | आ्लापका छारकर दु्ियों 
भ्रौर दीना की रक्ता वरनेवाला स्‍झौर कौत हू ॥१॥ 

झापने झालसी श्रमागे और पापा लोगा का लालन पालन क्या उन्हें पाला 
पोसा और प्रसन्न रसा, तिस पर भी आप उनमे कभी उऋण नहीं हुए, कजदार हा बने 
रहे । हे प्रमो | प्रापतो समथ हू, पर म जया कुछ हू झ्रापका ही हूँ । कलिकाल की कुटिल 
चाल देखकर मेर हृदय मे बटी प्रिन हा रहा है यिह शक्रा हू कि बही यह दुष्द 
आपके चरणा को भोर से मर मन का फेर न दे, ता सारो बनी बनाई बात मिट्टी मं मिल 
जाय) ॥श॥ा 

बलिहारी ! एक बार नाराड्जी से ग्रथव्रा राजो स मुस्कराकर या तेवरी चढा 
कर किसी भो तरह सही इतना श्राप क्‍या नही कह दते कि 'तुनसो तू मेराह ? 
इतना कह देन मात्र से ही मेरा सारा दु ख जट मूत से नप्ट हो जायगा । है महाराज 
शामचद्धजी ! मं श्रापफ्ी शपय खाकर कहता हैँ उसी क्षण समस्त सुख मेरे श्नुकूल हो 
जायेंगे ॥३॥ 


शादाय--भ्रघो---पापी । उरिन८ (उन्हे) बेबाक । घतीरू-वहुत । झनख रू 
न्रोघ । 
विशेष-- (१) 'काल चाल 


घित --वनिक्ाल वी माया देखकर भवंतबर 
हरिराम व्यास घवराकर कहते हू +- 


“घम्त दुरुयी. क्लिराज दिखाई। हे 
पोीनों प्रगढ प्रताप आपुनों, सर विपरोत चलाई | 
घन भो सोत, धम भो बरी पतितन सो हितवाई। 
जोगे, जती, तपी, सयासी ब्रत छाँडयो अकुलाई ॥ 
भरनात्नम को कौन चलाव, सठनहू में आई। 
देखत सात भयानरु लागत भावत सुर जमाई ॥- 
सम्पति सुकृत, सनेह्‌ मान चित गृह -योहार बडाई ॥ 
क्यो कुमड्ी लोभ बापुनो, महामोह ज्ु सहाईए॥ 


वितु है आशा 
दध्िनिधि मधि 
हि पक श्ु है। 
परमार गे न्‍ 
छत, भत्रो श्तु ॥् 
रामनाम थे दायक 
भाव 


बितप पत्रिका. देहरे 
ईबशेष--(१) 'नामका भरोस्ो--गोसाइजी ने भयत्र वहा हू «४ 
'राम नाम पर राम त॑ प्रीति प्रतीति भरोस। 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमगल-कोस ३ 
राम नाम जवलब बितु, परस्तारवथ को आस । 
बरपत बारिद बूद गहि चाहत चढ़न अपास हर 
(२) 'भलो इतु हू --राम नामरूपी यत्त सद्य सुफलदापक हू ७ 
तुलसी प्रीति प्रतीति सा, राम नाम जप जाग। 
क्ये फोइ विधि दाहिनो, देद अभागेहि भाग ाएं 
(३) 'परमारध--दायक -यथा-- 
“अविकारी विबारी वर, सवदोषकभएन ॥ 
परसेशपद याति,. रामनामानुकीतनात ॥7 


[ विष्णुपुराण 


३5. फनकी 

राम ! रावरों नाम साथु सुरतरू है। 
सुमिशे निविव घाम हंस्त, पूरत काम, 

सक्‍लसुकृत सरसिज को सरू है॥शा 
लाभहू को लाभ, सुखहू था सुख, सरबस 

पतित पावन, डरहू को डरु है। 
नीचे हू को, ऊँच ह को, रक॒ हु को, राव हू को, 

सुलभ, सुखद श्रपनो - सा घरु हैधरा। 
बेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कह्मो, 
से नाम - प्रेम - चारिफल हू को फरे है। 
ऐसे राम-नाम सो न प्रीति न प्रतीति मन, 

मेरे जान, जानियो सोई नर खरे है॥रे॥ 
नामसो न सा पितु बी बघु, गुरु, 

साहिब सुमील 
लामसो मिबाह नेहुदीन यो दयालु बह 8 

दासतुलली को बलि, बडो बह है॥४॥ 


भावाय--है शीरामजी ! झ्ापका (राम) याम साधुम्रां के लिए मानो बत्पयूद् 

है, क्योंकि उसके स्मरण करते ही ठीना ताप (दहिक भोतिक और दविक) दूर हो जाते 
हैं। चित्त शान्त भोर सुली हो जाता ह सारी कामनाएँ सफत हा जाती हैं। यद्द्‌ पुण्य 
रूपी कमला का सरावर ह (पृष्य के प्रताप से ही व्रिविष दाप दूर द्ोता हू भौर दित्त में 
सुख-शान्दि भावी है) ॥१8 


वह छाम का भी लाम, सुख का भी सुख और (भक्तों का) सबस्व है। भू 


६४ | वितय-पत्रितरा 
पापियां या पाया हरदा घौर भय या भी भय, अर्थ मरयू का भा मयमभौद गरने 
याता हू । बह याप का ऊ। या, रा गा राययोां समाज सुतभ | झमावा धुस 
देगगता है, भौर पपत विडा धर ये समात धाराम हावाता ह॥रा 
ये ये, पुरादा त भौर शिव । आपुराध्यरारास्गद्व ६ हि रामप्रमस 
प्राति जोचना चारा कला वी पत्र है (पथ पम याव धोर साल का भासारह)। 
ऐस श्रीराम नाम पर सिगया प्रम घौर विखास हा, मरो सम में उस मतुप्य को 
गया समभागा घाटिए लिंग गंध को ह। रात पाठ पर भार साहार घना पढ़जा है, 
उसी प्रतार यह मतु्य जावन या मार ढात्रा हुपा रायडित इधर यो उपर भरता 
फिरता है) ॥३॥ 
पिता माता मित्र, टितरू भा, गुर भौर स्याती पे हो बाई ना श्रीराम वाम 
वे सदृश सुपर देनेवावा त ह । बह परम सुधाव बाल्मा ये समान सुजाय स्थासा हू । 
है फृपाला | बलिहारा, तुतासादास वो यद। दान दाजिए कि झातया' नाम में साथ मरा 
जो प्रेम ह यह निभ जाय | (बलिदाय ! इस दास तुवगो थे ।चए पापा यथा सबसे 
यडा यरदाने हू । ) ॥४॥ 
शब्दाप--साहल्स्तायाय । पुरारिस््पुर द ये थी शत्रु शिजी। फर७फत। 
सुधी ० बुद्धिमान । बरन्न्वरदान । 
विनेष--(१) साथ गुरतर ह --इसता यह भा प्रय हो सकता हू कि खाराम 
नाम सात भोर बल्पवृत्ष दाता के हो समात राय फसा बा टतताता है । धात से जा ठुछ 
भी माँगा जाय वह दे दता है| यदां स्वभाव कपबूल् वा है । 
(२) 'पुरारि है. कह्मा --पुतिए क्ाशों को बाविया में एवं जटिल तपस्वी 
बया बहता हुआ घूम रहा ह 5 
पेय पेय... श्रवपुटके.._ रामतामाभिरामम 
ध्येय ध्येष. मनसि सतत तारक ग्रह्मटपम | 
जल्प्य जल्प्य प्रकृत्ति जिकृतो प्राणिना कमल, 
योस्‍्या वीभ्यों अटति जटिल कोडवि कापी निवासों ॥ 
(३) 'सोई तर सर हु --भगवद्धिमुख जोव को गध की उपम्रा श्रामद्भावत्रत 
मे भी स्वय श्रोमुख से भगवान ने दी ह -- 
पिया खरइच दन भारवाही भारस्य वेत्ता नतु चदनत्य। 
तथाहि विया घटशात्तय॒क्ता मद्भक्तिहीना खरबहह॒तत॥ 


२५६ 
कह विनु रह्या न परत कहें राम | रस न रहते 
तुमसे सुसाहिब की झोट जन खाटा सरोे 
काल वी क्रम वी बुसासति सहतवाशा 


विनपन्पत्रिका रेधह 
करत विचार सार पैयत न वहेूँ कु, हर 

सकल वडाई सब कहाँ ते लहत? 
नाथ की महिमा सुति, समु्ि आपनी ओर, 

हेरि. हरिके ह॒हरि हृदय दहताशा 
सखा न, सुसेवक न, सुतिय न, प्रभु, आप 

माय-वाप तुही साचो वुलसी कहता 

मेरी तो थोरी ही है सुधरेगी प्रिगरियो, 
बलि, राम रावरी सर्च, रही रावरी चहत ॥शे। 


जावार्य--हें श्रोरामजी । पिना कहे ता रहा नहा जाता, भर वह देने पर कुछ 

रस नही रह जाता (मजा किरकिरा हो जाता ह) । भ्राप सरोखे सु दर स्वामी का भाश्नय 
पाकर भी भ्रापत्रा यह सबक --भने ही वह बुरा हा या भला--हाई#ण दु ख भाग रहा ह, 
(पही बात ह जो मुह से रोकने पर नो बरवस विकल ही आती है। मदि किसी दुसरे का 
यह सुनाऊ ता उममें क्या रस रहेगा ? क्योकि काई मेरा केश तो हरेगा नहीं, उलदे 
हँषो ही उडाएगा) ॥१५॥ 

विचार किया करता हूं, पर कही रहंस्प का कुछ पता नही भिवता, कि इन सब 
लोगा ने कहाँ से वडप्पन पाया हूं (बहू कोन सा साथन हू जहाँ से ये लाग बढ़े बन बतकर 
भाते हैं) । प्रापरी सहिमा सुन-सममज़र जद झपनो दशा को झार देखत हूँ त। तिराश 
हो जाता हूँ श्रीर घबराहट से हृदय जनने लगता है (यह सुनकर कि आप पतित पावन 
है म आपनी शरण में झ्राना चाइता हू पर जब झापवो भार से बोरा जवाय मिलता है, 
तठव जी में हर मानकर निराश बठ जाता हूँ और हल्य में जलन होने से कुछ कुछ 
बह बठता हूँ) ॥र॥। 

सुनिए, न तो मे कोई मित्र हू न सच्चा सेवक ह शौर न सुलझ्णा स्त्री ह, 
श्र न बोई स्वामी ह। मरेत्ो सच्चे माई बाप[॒ भाप ही हूं तुलसी यह सच बात बह रहा 
हूं (कविलकल्पना ने समम्शिगा) । मेरी तो याडो हो बात हू बिगहने पर भी सुधर जायगी। 
कितु बलिहारी । में आपकी शपय खाकर कह रहा हू मं भापत्री बात हो रखना चाहता 
हूँ (कही संसार में प्रापर्री जद वत्धलता और पतित पाचनता को लाज ने च्री जाये, 
भ्रत यदि आपको झपन विरद वी लाज रखनी है तो मुझे रद तार हा दीजिए) ॥३॥ 

अब्दाय--दुर्सांसतिल्‍्न्य्रसह्य कष्ट । हहरिल्‍-्घवराकर । 


२५७ 


दीनवंथु । दूरि किये दीन वो न दूसरी सरन। 
झापको भले हैं सय, आपने वो कोऊ कहूँ 


सब वा भला हे राम! रावरों चरनाएश। 


३६८. वियय पत्रिशा 
लिए दुष्ट यो मार टातना हा भच्छा हु)। धाष भव इन दोगा यातवा पर विचार ब९ 
सीजिए। मैं ग्रापरा घय कि शा य कर्गा। यार शार पार सीयर तुज्सी ने यह 
सच्ची धात बह दा ह। था श्राप (मदा फ्गता दरने मे) दरो परग, ता मे प्रापर साम 
की गहिमा रूपी थौया को शवों देगा । (मेरों दुगति का दखयर आप नाम पर छागा वा 
श्रद्धा उठ जायगा) ॥४॥ 
शादाय--रश्रि-्न्दाप । दोस कोग <भ्परापा वा शड्ाता। भुवन कोसन्‍+ 
चौल्दा लातो रो तातय है । टक्टोरि धायरूसाज धाया । सवार रू भूठा । गहदारिह्रो 
स्ूमववर मता बर दूँगा । 
विनेष -(१) 'मायों 'टवटोरिहों -सूरदाणजों भो ऐसा ही वह रहे हैँ -- 
“हरि, हों सब पतितन को राव । 
को करि सके गराबरि मेरी सोषों मोहि बताव शा 
ध्याप, गीौध अ्द पतित पूतता तिनर्मे बढ़ि जो और ॥ 
विनमे अज्ञामेल गत्रिया पति, उनमें में सिरमौर ॥ 
जहुँ-तहें सुनियत यहै बडाई मो समान पह कान । 
सब रहे आान-पाल्हि के राजा, हों तिनर्में सुलतान ॥ 
अबलों तौ तुम बिरंद बोलायो भई न मोर्सा भेंढ । 
तज्जौ बिरद, के मोहि उधारो सूर गहो कद फेंट ७ 
(२) ठील किय वारिहों --जीव श्रणु होत वे कारण स्वभाव से ही भघीर 
है । गोसाइजी ने तो धमवी ही दो ह कि मुके जल्दी हो तार दा मही तो म॑ं नाप 
भहिमा का नौका का डुवा दूँगा पर कविवर पिहारो का धीरज न बधा पोर यहाँ तके 
गुस्ताख़ी कर डाली -- 
“कब की टेरत दीन छू , होत न स्पाम सहाप ॥ 
तुम हु लञागो जगतगुरु जगनायक [ जगवाय ?/ 
२५६ 
रावरी सुधारी जो थिगारी बिगरेगी भेरी, 
क्हौ, वलि, बेद की न, लोक कहा कहैगो ? 
प्रभु को उदास भाव जन को पाप प्रभाव 
हूँ भाति दीनवघु! दीन दुख दहैगी एशा 
में तो दियो छाती पवि, लयो कलिकाल दबि, 
सासति सहत परवस को ये सहैगो? 
चाबी विरुदादली बस्लेणी पालेही कृपालु।॥ 
अत मेरो हाल हेरि यो न मन रहैगो? ॥२॥ 
क्रमी घरमी, साधु सेवक. विरत रत, 
आपतो भनराई थल बहा कोन लहैगो? 
तेरे मुह फरे मासे कायर कपुत बूर 
लटे लटठपटनि को कौन परिगहैगो ॥शा 
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बाल पाय फिरत दसा दयालु | सब ही वीं, री 
तोहि बिनु मोहि कबहूँ नकोऊ चहेगा। 
बचन क्रम हिये वहों राम ! किए हे 
तुलसी पे नाथ वे हेइ नियहैगो ॥४] 


भावाय--यदि तुम्हारी बनाई हुई मेरो बात मेरे विधाटने स विगड़ जायगी, दे 
तुम्हारो बलया लेता हूँ, कहा ता सछार वया कहेगा ? बद का बाद नदों बहता हूँ 
(बल में चाहें जा लिखा हां, उससे कोई मतलब नहा पर सखार क्या बहुँगा 7 यददी 
कहगा न कि परमेश्वर तुवसी ही ह, क्‍योंकि रामजी वी बनाई बात उसने वियाड दी 
पर, एसा है कर सकता ह २ मेरी गिसात क्या कि म तुम्हारी बात का विग्ाड सकू २) 
स्वामी की उटाधोनता झौर मुझ सेवक का पाप प्रमाव यदि ये दाना ही मित्र गये ता हे 
दीनवायो | यह दोन दुख के मार जल मरगा (साराश यहद्व किम तो महापापी हूँ ही, 
पर तुम मेरे प्रति उतासीन ने हो जाप्रो, तुम्हें ऐसा करना शोमा न देगा) ॥ शा 
मने ता भ्रपती छाती पर वज्ध रख लिया हू (हृदय का दु ख सहने के लिए वध 
के समान बतोर वर लिया ह) कारण कि कत्रियुग ने मुक्े दवोच दिया हूं और भ्रव 
थराघान होर्र प्रसह्म पृष्ट सह रहा हु। (म हो वया) जा भी परतन्त्र होगा, वह कप्ड 
सहगा ही । विन्‍्तु है इपानिधान ! तुम्हें भ्पनी बागी विरदावली के बश होर मुझे 
पालना ही हागा (यटि मेरा रक्षा न क्रोग, ता लोग तुम्हें भूठा बहेँगे)। श्र, प्रन्त 
समय ता मैरा हाल दखकर तुम्हारा यह उदासान भाव रह ही नही सकता तुम्हें भवश्य 
ही पिघतना परगा ॥२७ 
क्मकाण्गी धमात्मा, सापु, सेवक, विखत भौर संसारी जीव, ये सब पपने कमों 
के प्रनुतार कही-त-कही स्थान पा हा जायेंग । परन्तु तुम्हारे मुँह फेर लेने स, उदामीव 
हो जाने से मुझन्जस कायर, शुपूत, दुप्ट नीच श्रौर गिर-पड़े जोवा को कौत अगीकार 
करेगा ? ॥३॥ 
है दपालो | समम पाने पर सभी की दशा फ्रिती ह पर तुम्हें छोटकर मुझे 
तो कमी कोई नहा चाहेगा । हे रघुनाथजी ! तुम्हारा शपय खाकर म चचन, कम और 
मन से कहता हू कि यह ज्न ता तुम्हारे ही नियाहे तिमेगा। तुलसी का निर्वाह तो 
सुम्हारे ही हाय में है ॥डा। 


शब्दाय - पविजन्वज्ञ । साँसतिज-वष्ट ॥ करमौन्‍-क्मकाण्डी | लटे--नीच, 
खोदे | लपटेनि ७ लयपय, गरिरे-पड़े 


विरेष--(१) वाँकी विद्दावली इृपालु!-यथदि शरण म नहा लोगे, हो प्रापकी 
विरदावनी पर लोग विश्वास नहा करगे, प्रौर यह सुनता परेगा दि- 


बेद ओ पुरानन में को हा है बखान ऐमो 


हद सतजुप बीच प्ल्‌व प्रद्माद को तूदे हो। 
अता बोच नोच कुल को न करी ब्टानि कछ्छ, 0 


भासनो के साथ प्रभु खाबे बेर शूछे हो ॥ 


४००. विनयनत्रिषा 
द्वापर दे अत शुप्त द्रौपदी की रागे साम, 
पात्य के वात इस बौरव मे शठे हो । 
अय कलिगात में जो बटो व सहाय मेरों 
तुम्हें सोग हसिश बहेँगे हरि झूठे ही ता 


२६० 

साहिब उदास भये दास सास सोस हांत 

मरी यहा चली ? हाँ बजाय जाय रा्यो हों । 
लाप में न ठाउ, परलाव था भरोसो वौन ? 

हों तो वलि जाउँ रामनाम ही ते ल्ो हों ॥१॥ 
करम, सुभाउ, वाल बाम, वाह, लोग, मोह 

ग्राह भ्रति गहनि गरीबी गाढे गद्यो हों। 
छोरिबरे की महाराज, बाधिवे को कोटि भट, 

पाहि, भ्रभु | पाहिं तिहुँ पाप ताप-दह्मों हो ॥२॥ 
रोश्षि वृज्ि सबकी, प्रतोति भ्रीति एही द्वार, 

दूध वो जरधो पियत फूकि फूकि मह्यो हों । 
रटत रठत लटधो, जाति-पाति भाँति घटधो 

जूठनि वी लालची चहौ न दूध नह्यों हों ॥8॥ 
अ्रन॒त चह्यो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो 

नीके जिय जानि इहा भलो श्रनचह्यो हों । 
ठुलसी समुझि समुझायो मत बार बार 

अपनो सो नाथ है सो कह निरबह्यों हो ॥४॥। 


भावाय--जब मालिक अपना रुख फेर लेता हू तब खास तौकर भी वरबाद हो 
जाता है, फ़िट मेरा तो पूछना हो नया ? म॑ ती डके की चोट दु खो में बहा चला जा रहा 
हैं, जब मेरे लिए इस दुतिया में हो कही ठोर ठिकाना नही तव परलीक का क्या भरोसा 
कहें ? है माय | म॑ं भाषकों वलया लेता हूँ, म तो एक राम वाम ही के साथ विक घुका 
हूँ (बढ़ी मेरे लिए लोक ह भौर वही परलोक ।) ॥ह॥ 

कम, स्वभाव काल काम क्रोध, लोम ओर मोह रूपो बड़े बड़े भ्राह्म ने भौर 
(साधनहीनतारूपी) दरिद्रता ने जोर से पक्ड रखा हू। (तात्पयय यह, कि जमे झापने 
गजैद्व को प्राह से छुडा लिया था बसे हो मुझे भो इत विकराल ग्रह से उबार लोजिएं, 
क्यांकि) है महाराज ! बाघन काटने के लिए तो बवल एक आप हैं भौर बाँधने के लिए 
करोडो योद्धा हू । भ्रवएव हे प्रभो ! मेरी रचा कीजिए | म परापछूपी तीना तापों से जब 
रहा हूँ (भपनो हृपा-यूष्ठि से इस भ्रग्दि को बुभा दोजिए) ॥२॥ 

(कदाचित भाष यह कहें, कि हमारे हो पास तु बारबार भा जाता ह, धौर कही 
क्यों नहों जाता, तो) हे प्रमो ! सवका विश्वास भौर श्रद्धा तथा रीऋ-बूम तो एक आपसे: 


विनय पत्रिका ४०१ 
हो हार पर ह। म॑ दूध का जला मह्दा भी फूक फूक्वर पीता हूँ। (भाव यह कि मुझे 
सभी ने धोखा दिया ह इसलिए बढुत ही सावधान होकर चन रहा हू ।) वि>लाते चिल्लाते 
मे हार गया हूँ । जाति पाति श्रौर चाल चतन सभी से हाथ घो बठा हूँ । अव तो केवल 
आपके जूठन वा हो लालचो हू । म दूध से नहीं नहाना चाहता । भाव, मुभे स्वग के 
एश्वय वी इच्छा नहीं ह म॑ तो बेवल झापका प्रेम प्रसाद चाहता हूँ ॥३॥ 

भ और वही सुख-सुमाग पर भच्छी चाल चतकर अपना भला नही चाहता हूँ। 
ओर यहाँ पापके द्वार पर म तिरस्ड्त होव र भी अच्छी तरह रह रहा हूँ। (तात्पय यह 
कि भौर किसी दवो देवता के समीप रहकर घम-पालन करता हुआ भो ति शक्र महो रह 
सकता, बयोकि वह तनिक् सी भूल पर रुष्ट हाकर मुझे गिरा देगा पर श्राप निरादर भी. 
बरेंगे तो भी मुझे प्रसतता हो होगी, क्योंकि मान्बाप वी नाराजगी कल्याण के जिए ही 
होती है) । छुतनसी ने समझकर अपने मन को बार बार समझा दिया हू भ्ोर वह प्रपने 
स्वामी से भी कहकर निर्चिद हो गया ह कि उसका निर्वाह झ्रापके ही हाथ में हू ॥४॥ 

शब्दाय--खीस होत « बरबाद हो जाते हूं । बनाय"-डके को चाट से । जाय 
रघ्यो हौंन-विगडा जा रहा हूँ। गाढे--दढता से । मह्यो 5 मद्ा । नह्यो न चह्ों 5 नहाना 
नहीं चाहता । भनत & झयत्र 

विशेष--(१) दूध--लह्यो --श्रीवजनाथजा दूधा छ्योहो, यह पाठ मानकर 
यह भ्रथ करते हू कि--- दूघ घृतादि उत्तम भोजन चारता नही। भोर श्रोरामेश्वर भट्टजी 
ने न दुह्यो नह्मो हों! एसा पाठ मानकर यह प्रथ किया ह्‌ कि कुछ दूध मनाई नही चाहता 
हूँ । नह्या का भ्रप मलाई लिखा गया ह। हमें नागरीप्रवारिणी सभी को प्रति हो भधिक 
शुद्ध जान पडती ह। उसमें 'दुष-नह्मो/ पाठ हू, मुद्रावरा भो हू, कि वह तो दूध से नहा 
रहा ह भर्थात बडा भाग्यशाली हू। भाशीर्वाद देता हुई बडो-वूढो स्त्रियाँ वहू बेटिया से 
बहा करती हूँ, दूप्पों नहाप्रो, पतो फलो ।/ 

(२) “जूठनि को लालची---हस दुलभ “जूठत पर भववर हरिराम पयाप्त कड़े 
यह पद क्तिला भावपूण हू +- 
“ऐसे ही बसिये बम बोदित । 
साधुन के पतवारे चुनि चुनि, उदर पोदिए सोगित ॥ 
घूरन में के बोन चितमंटा रच्छा कोज सीतन। 
कुज-कूज़ प्रति लोटि लगे रज उड़ि श्र की अगोत्तन ॥॥ 
नितप्रति दास स्याम स्पामा को नित जमुना जल पौतन । 
ऐसेहि व्यास रुचै तद पावन ऐसेहि मिलत अतोवना पं 


र्‌६० 
मेरी न बने »बनाये मेरे कोटि क्लपलो 

राम! रावरे बनाये बने पल पाड़ में। 
निपट सयाने हो कृपानिघान। कहा कहां ? न लि+ 


लिये बेर वबदलि अमोल मन झाझ झेंधरशा॥ _+७ 
६ 
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मानस मलीन, वरतय वलिमल -पीय 

जीह हू न जप्यो नाम, वक्‍्यों श्राउन्धाउ मैं । 
कुपथ बुचाल चल्यो, भयो न भुलेह भला, 

वाल इसा हूँ न सेत्यों सेलत सुदाठ मैं॥ाशा 
देखा देसी दभ तें, कि समरते भई भलाई, 

प्रय्टि जनाई, कियो दुरित दुराव मैं। 
राग रोपद्ट प: पोपे गोगन समेत मन, 

इनवी भगति वीही इनही वो भाठ मैंतारा। 
आगिली पाछिलो, श्रपहू वी प्रनुमान ही वें 

बूशियत गति, क्छु कीहो तो न बाउ में। 
जग क्है राम को श्रतोति प्रीति तुलसी हूं 

मूठे साच श्रासरों साहब रघुराउ में ॥४॥ 


भावाथ-- मेरी क्रमी मर बनाने से ढराडा बत्प तक भी न बनेगी । क्स्तु, हैं 
रघुनाथनी | श्राप चाहें तो पात्र पल में हो उत्त बना दे राक़ते हू । है हृपानिधान | मं 
अया कहू भाष तो स्वयं परम चतुर ह मने भ्रतमोय मस्पि के समान पागु के बदले में 
(विपयरूप) बेर विसाह लिये । ॥१॥ 

मन मलौन हो गया भ्रौर कम कलियुग वे वारण और भी पृष्ट ही गये (नित्य 
समे-मय पाप बढ़ते गये) रही दाम सो उसने भी झगका नाम नहीं जपा सला प्राये बाये 
साथ हो बकती रही (इस प्रकार मत, ववन और कम तीना स॑ ही बेकार ही गया) बृर 
चुरे गारों पर बुरी चालें चलता रहा। (काम क्रोध में हो तिप्त रहा) भूलकर भो 
कभी कोई अच्छा काम नहीं बन पडा | बचपत में भी कभी खेलते समम मने झच्छा दाव 
नहीं खता ॥२॥ 

हाँ किसी को देखा देखी या सत्सग से कभी कोइ भ्च्छा काम बन गया तो उस्त 
टोरा पीरता हुभा कहता फिरा और पापों को छिपा लिया। राग द्वप, ब्रोष और 
इच्द्रियो के सहित मन का खूब पोषण क्या। इहीं को भक्ति का, भौर इहा का भाव 
(सदा धॉद्िय-वालुपत ही रहा) । ॥«॥ 

मैने बीत हुए वा भव का और आनेवाले का अनुमात कर लिया है, कि मन क्भो 
'काई भच्छा काम नही किया कि तु ससार कह रहा है कि तुयसी रामजो का हू भौर 
मुझ भी भाष पर पूरा विर्वास श्रोर प्रम ह। झद चाहे भूठ हो, चाह सच, है स्वामिन्‌ | 
मे दो धापक ही भासर पड़ा हुपा हूँ ॥४॥ 

डब्टाय--प्राउ % भायु । पीतस-ूपुष्ट । जीह--जीम । झ्ाउ बाउ # भाव बायें 
अट घट । दुरित > पाप | ग्रागन--डीडयों का समूह | काउ € कभी | 

विशेष--(१) मेरी न वलप् सौं ज्याज्यों पारमापिक साधते साध साधकर 


छूटने वा उपाय करता हूँ त्या या माया-माह में शौर भी अधिक उलभता जाता हू। 
इस क्रम से में कस भपनी करनी बना सकता हूँ ? 


विनय-पत्रिका 
ज्यों ज्यों सुरक्षन को चहत, त्पों-्यो उरझत जात ।* 


रध्र 


कह्यो न परत, विनु घंहे नरहो परत 

वडो सुख कहत बडे सो, वलि, दीनता। 
प्रभु वी बडाई बडी, आपनी छोटाई छोटी, 

प्रभु वी पुनीतता, श्रापनी पापनपीनता ॥ १॥ 
दुहूँ ओर समुझि सकुृचि सहमत मन, 

सनमुख होत सुनि स्वामि समोचीनता। 
नाथ-गुनगाथ गाये, हाथ जोरि माय नागे, 

नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रवीनता ॥शा 
एही दरवार है गरव तें सरब हानि, 

लाभ जोगछेम को गरीदी मिसवीनता । 
सोटो दसकघ सो न, दूबरो विभीपन-सो, 

वृक्षि परी रावरे की प्रेम-पराधीनता ॥शा 
यहा को सथानपर झ्रयानप सहस सम, 

सूधो सतभाय क्है मिटति मलीनता। 
गीध सिला, सवरी वी सुधि सब दिन किये 

होइगी न साई सो सनेह हित-हीनता ॥४॥ 
सक्‍ल कामना देत नाम तेरों कामतरु 

सुमिरत होत क्लिमल - छल - छीनता । 
कस्तानिधात | बरदातस तुलसी चहत, 

सीतापति भक्ति सुरसरि नीर मीनता॥शा 


डण्रे 


भावांय--हे नाथ * छुछ कहा भो नहीं जाता और विता कहे रहा भो नहीं 


जाता । भ्रापकी वलयाँ लता हूँ ! यद्यपि अपनो गरोबो बडा के धागे सुनाने में बडा भानद 
आता हूं (वयाकि, यह भाशा रहतो हू न, कि बडे लोग गरीबी दूर कर देंगे), तथापि 
वहाँ तो स्वामी का महान बड़प्पत झोर कहाँ मेरी प्रत्यत चुद्ता, कहाँ स्वामों को 
ववित्रता भ्रौर कहाँ मेर पापा को झधिकता ॥है॥ 


दोना ओर की इत वाता पर विचार करके मत सहाच के मारे सहम जाता ह्‌ 


(कुछ कहने वा सास नही पडता) । कितु स्वामी को सु “र साधुता (वदित पावनता, 
जन-बत्सलता प्राटि) का सुनकर यह मत फ़िर क्र सम्मुख जाता हू। हे साथ जो 
भापवे गुणा भौर चरिक्रा का यान बरता और हाथ जोडकर प्रणाम बरता ह उस नीच 
को भी झाष, भ्रपनी प्राति झोर चतुरता से, निह्यत कर दते हू ॥रा॥। 


इस दरबार में गव करने से खवनाश हो जाता हू । यहाँ तो ग्ररोवो और बम्नता- 
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से ही योग ज्षेम प्राप्त हो सकता हु । रावण-सरीखा तो कोई महाप्रतापी नहीं था और 
विश्वीपण ने समान कोई दुनल या दीन वही था। कितु यहा प्रापकी प्रेमाधीनता ही 
स्पष्ट समझ में ग्राती ह। (अथात शरणापन भक्त विभीषण को शभ्रपनावर लका का 
राज्य दे दिया भोर रावण का मवनाश कर डाना) ॥३॥ 
प्रापके सामने जो चतुर बनता हू वह हजारों मूर्खों क ममान हू । यहाँ तो सीधे 
सादे सरूदे भाव से अपना दोष स्वीकार कर लेने से हो मलिनता मिटती ह । यदि तू नित्य 
जरटायु अहल्या और शबरो की स्थिति को स्मरण बिए रहगा तो रवामो के प्रति तेरा 
प्रेम कभी कम न होगा । भाव यह कि उन बेचारो में अहकार वा लेशमात्र भी नही था 
इसीलिए भगवान्‌ ने ऊँ श्रपता भनताय मवत ओर कृपापात बसाया ॥डा। 
झापवा नाम कपवुश्त की तरह सारो बामनाएँ सफल बर दता हे । उसका 
स्मरण करते ही कलियुग के कपट और वाद छोण हो जाने ह । हे करूणानिधान । तुनसी 
यही वर चाहता है कि वह श्रीसोतारमण रामचद्रजी की भक्ति मापीरयी के जल मं 
मनी की तरह सदा डूबा रहे ॥५॥ 
हाजदायें->-पौनता # पुष्टि, मोटाई । सहमत सू| डर जाता है पिछड़ जाता हू । 
घेम ++ (छोम) रधा । मिसक्रीवतान्न्गरोदी नम्नता। प्रयातप रू अजशान ) 
विशेष--( १) गरीदी --गरीबी वर एक करि ने क्‍या खुदर कहा हू +- 
'करी है गरीवी तो विभीषन ने राज पायो 
रावन ने करो छुदी छोई छुदी जान फी । 
भव ने गरीबों कै अटल १द राज पायों 
क्षेसो ९स ऐयो, सुभि म रहो गुमान की ॥ 
द्रौपदी गरीबी बरी संगत से होन पाई 
हारे पचि क्ौरो देखि लीला भगवार की ॥ 
गरीदी ओर घदगी शी चारों वेद स्तुति बरे 
बहे व गरीदी पह दीदो है जहाल को ॥* 


भौर भी-- 


ऊँचे ऊँचे सदर धल॑ नोचे चल न बोया। 
ज्ोप, कोउ नीचे चल धभ्रूव तें ऊचो होय वा 
(२) भिछक्तेनवा'-- मिसदोन प्रएदी का रु है) 
(३) सलाम जाग-धेम को --जो सारा अमिमान घोडकर भगवान्‌ वी शरण में 
रहत हैं उन्हें भगवान्‌ यह बचत दे चुक हैं -- 
झतायान्चित्तयठों भाम ये जना पर्पृपासते 3 
तेयाँ नित्पाभिप्रुश्तानों पोगशेप बहाम्पटण हर 
[गीता 
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नाथ | नीके वै जानिबी ठीक जन जीय की। 
रावरो भरोसा नाह वे सुप्रेम नेम लियो 
रुचिर रहनि रुचि मति, गति, तीय की ॥शा 
बुकृत सुकृत बस सबहीं सो सग परयो, 
परखी पराई गति, आपने हूँ कीय वी। 
मेरे भले को. गोसाइ। पोच को, न सोच सक, 
होहेँ क्यि कहों सौह साची सिय-पीय की ॥२॥ 
ग्यानहू गिरा के स्वामी बाहर प्रन्तरजामी, 
यहा क्यो दुरैगी बात मुख वी भौ हीय की ? 
तुलसी तिहारो तुमही पे तुलसी के हित, 
रासि कही हो जो पै, हूँ हौ माखी घीय की ॥ ३॥ 
भाजाय--है नाथ ! श्राप भ्रपने इस दास के मन की बात ठोक ठीक समझ 
लीजिए । मेरी बुद्धि पी सुन्दर (पतिक्रता)स्त्री ने भापके विश्वास वो प्रपता स्वामी 
भानकर उसी के साथ शुद्ध प्रीति करने का प्रण किया हू हर 
पाप और पुएय बे प्रधील होकर मुझे सभी के साथ रहना पडा, इसमे में झपनी 
भौर पराई दाना की चाला को जाँच चुका हू । हे प्रमो ! मुझे भ्रपनी भलाई या बुराई 
वी कोई चिता नही न कुछ डर ह । बयोकि मेरा तो सभी तरह से मेरे स्वामी ने भला 
कर दिया | यह म श्रीजानवों वल्लभजी की रापय खाकर सच सच कह रहा हूँ ॥२॥ 
(यदि मं बात बनाकर कहता तो वह चलनेवालो नहीं वर्योकि) स्‍झ्लाप भास 
और वाणी के प्रधिष्ठाता ह ॥ बाहर भोर भीतर दानो को बात जाननेवाले ह्‌। आपके 
भागे मुँह वी गौर हृदय की बात कस छिप सकती हू ? तुलसो आपका हू भोर भाष ही 
उसका दित करनेवाले हू । म कुछ कपट भरो वात बहता होऊँ, तो धी की मक्खी हो 
जाऊँ। (भाव, जसे मक्खी भी में पिरकर तुरत मर जातो है, उसी प्रकार मेरा भी 
सवनाश हो जाय) ॥१॥ 
धधादाघें--नाह ८ नाथ, पति । कुकृत * कुक्म, पाप | सुश्तर-न्सत्कम, पुरय । 
कोय की-+किए हुए की । पाचत-नीच । सौंह--शपय । 
विशेष--(१) गिरा! बयोकि-- 
जापर कपा कर्राहू जन जानो । कवि उर-अजर नचार्वाह बानी।॥। 
(३) “गपात!---इसो प्रकार-- 
सो जानहि जेहि बेहु जनाई।! 


रेघड 


मेरो कह्यो सुनिपुनि भावे तांहि करि 
चारिहे विलोचन बिलोबु रे विलोक महें शो 


तरो तिहूँ वाल वहु को है हितु हरित्सो शशा- 


पक 


४०६. घिनय पत्रिका 

नये पये नेह प्रनुभये देहगेह वस्ति, 

परसे प्रपची प्रेम परत उघरि सो। 
सुहृद समाज दगावाजि ही को सौदा सत, 

जब जागो काज तम मिले पायें परि सोतशा 
प्रिद्रध सयाने पहिचान केधो नाही नीबे, 

देत एक गुन, लेत कोटिगुत भरि सो । 
कर्म धरम खस्रम-फल  रघुबर बिनु, 

राख को सो होम है, ऊसर केसों बरिसों 0शा 
आदि अत बीच भलो भलो करे सपही को, 

जाको जस लोक बेद रह्यो है बगरि सो। 
सीतापति सारिखों ने साहिय साल निधान, 

केसे बल परे सठ ! बेठो सो बिसरि सो ॥४॥ 
जीव को जीवन प्रान, प्रान को परमहित 

प्रीतम,  पुनीतद्त नीचन निदरि सो। 
तुलसी । तोको हपालु जो क्यो कोसलपालु, 

चिजयूद यो चरित्र चेतु चित्र करि सो॥धा 


शादाय--र मत | एक बार तो मरो वात सुन तर फिर जा श्रच्छा लगसों 
करता । तू भ्रपन चारा नत्रा (दो बा*र के भौर मत्र उृद्धिल्‍ल्पी दो भोतर के) से देखकर 
बता कि तीना लाको धौर तीना बात मे वही भी को दूसरा भगवान्‌ वे समान तेरा 
हिंद करनव्ाला # ? [0 

तठून शरीर रुपी गृह म रहकर नप-नय (सम्पाविया के) प्रम वा भ्रनुभव किया । 
प्रौर उनके कपट भर प्रेम वा भी परप जिया । अत मे सबके प्रम का भेद खुत गया। 
झोर, मित्रा दा समाज कया हू ?े घोखवाजां का लग “ने हू । जय जिसका बाम सटठकक्‍ता 
हैं तव यह परा पर ग्रिरत लगता हू (पर काम निकल जान पर उघर दखता भो 
नहों। ) ॥२॥ 

तूने दवताओ का भा भाँठि पहयाना या नहा ? व भी वट चनुर हूं। देते तो 
एक गुएा है पर ते लठ॒ ह वरोड़ ए॒ुप्पा। धव रह बमंघम हो शिगा श्रोरामती 
(ध्राघार) पं व भी परिश्रम मात्र क हूं। उतना दरनावराना एसा ह जस रा में 
हपत दर या उसर उम्तात पर पाना दा बरस्ना ॥ ॥ 

जा पग्रादिम प्रष्य में भ्रौर प्रल्द म वत । झौर सामा का रटा वयाणा वरत॑ 
हैं तथा बिता बोविलोम»। साज घोर बट से छिटक रही हू एस श्राजाकवान्वातम 
रपुगदजी व समान शालनिधान स्वाम्ा दूसरा का« नद्दों हू। भ्रर मूस | तू उस भुता 
शा वैटा है । रिर तुरू बसे बत पड़ गहा हू २॥ता) 

घर ! जा जोद का भा जावन, प्राष्या का भो प्राण परमदितू, पयतठ प्रिय भौर 
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नौचों वो भी पवित्र बरनवाला है, उसया तू तिरादर बर रहा है तुतसा | बाशचेद्र 
दृपातु सारामजा ने तर विए वित्रगूद् म जा सीला रदी था, उसे चित्त में तू स्मरण 
बर हरा) 

भावाय--प्रतुभवैन्‍्ूप्रतुमव विए । सौदानयूततत्न्तेन दन का प्रवह्र | बरियां 
वर्षा । बगरि-सो-नफलान्या । चतु ल््याद कर । 


छिनेष -(१) 'नये नेह. उघरि सा “नाग्रीदासजी ने बया सूद चताववी 
दोह «+ 
'कहाँ ये सुत नाती हप, हाथी । 
चले मिसान यजाइ अकेले तहेँ कोड संग ने साथी॥। 
रहे दास दासो मुछ जोवत कर मीड़ें सब लोग। 
काल गह्यो तब सबहीं छाँडयो, धरे रहे सत्र भोग ता 
जहाँ-तहाँ निसिदिन जिश्रम पों भट्ट बहुत विरठत्त + 
सो सब बिसरि गये एक रट राम नाम कहो सत्त' ॥ 
बढन देत हुते नाह माछी चहुँ दिसि चेंबर सवाल! 
लिये हाथ में लट्ठा ताहझो पूरत पत्र बपाल॥ 
सोंधत भोगो गात जारिक यरि आये बन देरो) 
चर आये तें भूलि गये सब घनि साया हरि तेरो॥ 
नागरिदास दिसरिये भाहीं यह गति अति जसुहातो। 
पाल “पाल को वष्ट निवारन भजि हरि जनम सधाती ॥। 

(२) चित्रकूट को चरित्र --क्या हू कवि एक दिन चित्रकूट में सुनसी”सजा 
वो घोडों पर सवार दो भ्रत्यत्त सु"र राजकुमार लिखाई दिये। गोसाइजो व घ्याना- 
बल्पित से थे । ध्यात म विध्व पडत की प्राशका से उद्धाने प्रपन नेत्रा का बत्द कर 
भूमिकी झोर कर लिया । कुछ दर बाद हनुमातजा ने दशन देकर पूछा, 'क्या श्रीराम 
लक्ष्मण के दशन मिले या नही ? जो दा राजवु मार झमी घोडो पर सवार इयर से निकले 
है, थे ही दो श्राराम भौर लक्ष्मण हूं। गामाइजी पछताने वंगे -- 

लोचन रहे बरी होप। 
जान छूस्त अकाज कोना गये भू म॑ गोपाा 
अधिगन जु तेरी गति न जानी, रह्यो जागत सोय | 
सब छबि की क्ष वि में हैं निकसि गे ६ ग होय ॥ 
करम होन में पाइ होरा दिया पल से खाय। 
दास तुलसो राम बिछुरे, कहो कसी होय॥ 
इसो प्रत्यक्ष दशत को आर गासाइजी का इस प” म सरेत जान पत्ता हू ॥ 


२६५ 
हे तन सूचि मन रुचि मुख कहां जन हौं सिय पी को! । 
केहि प्रभाग जायो नही जो न होइ नाथ सो नातो नेह थे नीसो ॥शा 
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जल चाहत पावक लही, विष होत अमी को। 
बलि कुचाल सतनि कही सोइ सही, मोहिं क्छु फटम न तरनि तमी को॥श॥ 
जानि झाघथ झजन बहै बन-वाधिति घी को! 
सुनि उपचार विकार को सुविचार करों जब-तव बुधि वल हरे ही को ४३॥ 
प्रभु सो कहते सकुचत हों, परो जनि फिरि पीको। 
निकट बोजि, बलि बरजिये परिहरे स्याल परत तुलसिदा्त जड जीको ॥४॥ 
भावाय--हें प्रभो । म शरीर को पवित्र रखता हु मतर में भो रुचि हू भौर मुर 
से भी बहता हूँ, कि म श्रीजानकीवल्लभ का सेवक हूँ विन्तु समझ में नहीं भाता, कि 
किसे टर्माग्य के कारण नाथ के साथ भली भाँति मेरा सर्वोत्कृष्ट सम्बंध भौर प्रेम नही 
हू। र। (तन मत बचत से झापका बनना चाहता हू भौर यवाशक्ति बनता भी हूँ, पर 
न ऊन किस दुर्भाग्य स विध्न बाघाएं बोच म भा जाती है, जो/ सारा हियो कराया 
मिट्टी में मितरा दवी ह) ॥१॥ 

चाहता ता हूँ पानी पर मिलतो ढ़ भाग (शातति जन के बल्ले में भ्रशातति का 
दांहू मिलता हू) । इसी प्रवार अमत का विप वत जाता हू (मत रूपों सत्कम दम के 
सपक से विषादत हो जात हैं ।) सता न कलियुग की जितनी कुछ वुटिल चाल कहो है 
थे सार ठीव हो है )म यह नहीं जागठा किबया तो सूय हु भौर कया रात्रि (मं सान 
और ह₹लान को ठीक डीक न) पहचान पाता । मुझ तो सता वा केयन ही सच जचागा 
हू) ५२७ 

कलियुग मु प्रपा रामणवर वा वो पघ्िहियो बे घी वा अतन भजन की सलाह 
देता है । (मिट्वनों हो वात हो खा जायभी । घो उसके दूध का बहाँ स मिलगा प्रौर 
कसे “मस भजन दनगा ? शथार वानन मे माया रूपी शिहिता रहती हू। वॉमचासना 
ही उपय दूप का) पूठ हू ) रस अजडन से बया बाई बचा ?े कलियुग उपचार गए बह 
रहा है ? रागुघातव विध का प्रयाग ।) जब में यहे निशार भरा उपवार सुता टै घोर 
इग पर विचार करता हूँ तर घर वा बुद्धि दल न हा जावा ह साइटस छूट जाता हू 
बुद्धि भ्रष्ट हा जाती हू और बल पराक्रम चोण हा जाता हू ॥े॥। 

[डंद्धि बस वे संप्ट हो जान से मे बतियुग का बताया उपचार प्रत्छा लाता 
हूं। माया में पख जाता हूँ। बामी हाहप विधयापमोग बरता हूं। इसविए प्रापरे साथ 
जिदिष्त नाठा उद्दी जुड़ एवा भौर न घापओे चरणों में प्रेम हो होता हु) हे नाप | 
धापत दुध बहता है पर इहले सुराच हवा हू जि कद्ा मरा दाद फोक्ी न पष्ठ जाय । 
इगस में धापता इतया सता हूं (वा यहां बहनो है हि) पात्त बलाशर इस (बलिशंग 
गो) रार हाजिए डिखस यद हुमपा गराखें झचाना जोवा दा घ्यान छाद दे तड। 

जदप-अमौ न्‍त्प्रमत । फट्मलन्भान समझ | तमो रूभपरा, रात यप 
चारस्नच्ता+ 

दि व-(१) च्म पर में दद टिखाया गया है, हि भगवरद्रात्ति जे उपाय गर। 
हाए था जे व डििडार जिन भोर भा मतरित होता जाता है। ब्रस्यह सत्तम में दुश्म 
[या गाय में पाय शुमश्व से शव रोदा है। जाए यद पहता है दि हम पृषय कर 
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रहे है दिन्तु हमारे सुझृत-वस्त्र का छिपे छिये भभिमान मूपव कुतर-वाद डालता 
है या क्मम्प्री दीपए उसे छिन भिन्न कर दता ह। छिप छिपे ये बुचायें कलियुग 
छन्र रहा ह । प्रतएवं जसे-तम भगवच्चरणा वी शरण में जाना हो श्रेयस्क र है । 

अह। 
“पस्पाघल उपसदस्सु योप्यनापि गाय त्यधध्नमृषयों दिगभेदपट्टण । 
तनाकपाल बसुपाल किरोट जुष्ट पादाम्बुज रछुपत शरण भ्रपच्चे ॥ 
| श्रीमदभागवत्त 


२६६ 


ज्योज्यों निकट भयो चहीँ इृपातु त्यो त्या दूरि परयो हों । 

तुम चहुँजुग रम एवं राम ! होंहूँ रावरा, जदपि भ्रघ अ्वगुननि भरयो हो ॥१॥ 
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छरयो हो। है 

हों सुपरन कुबरन क्यो, न्‌प तें भिसारि करि सुमति ते कुमति बस्यो ही ॥२॥ 
अगनित गिरि कानव छिरयो, बिन्रु श्रागि जरयो हो 

चित्रकूट गये हो लखी कलि को कुचाल सब अब अ्रपडरनि डरमो हीं ॥१॥ 
माथ नाइ नाथ सो वहों हाथ जोरि खरयो हौ। 

“ए चोर जिय मारिहै तुलसी सो क्या सूनि प्रभु सा गुदरि निवर्यों ही | था 


भावाथ--ह कृपानिधान । ज्योज्ज्यो में श्रापत्रें निकट भ्राना चाहता हू त्यान्तयो 
दूर हाता जाता हू (प्रापका सानिय पान के जितने भी उपाय करता हू वे माया मोह 
के मसग से एमे बाघक हा जाते ह्‌ कि म क्षेण प्रतिलण पीछे रह जाता हूँ) है रामजी ! 
श्राप चारा युगा। में सदा एक से हू भोर म भी झापका रहा भाया हूँ, यद्यपि म पापा भोर 
दोपा से भरा हूँ ॥१॥ 


प्रापस पथंक रहने का मौका पाकर इस नीच कलियुग मे मुझे बीव हा म छलों 
से छत तिया (या हा म जीवत्व प्राप्त कर प्रविद्यावण भगवान से विमुल्त हुआ इसी 
दुष्ट कलि ने श्रपता इृद्रजाल फ्लाकर मुझे भूल मुलया में डाल दिया) | म सुबण था 
पर इसने कुवण कर दिया सारे स राँगे म परिणत कर दिया । राजा से रक बना डाला, 
झोर नानी से भ्रनाती कर डागा । (पहले भ शुद्ध सब्चिदान-द का भ्रशस्वरूप था, पर 
क्लि न ददीद्रयपरायश करके दो कौडो का कर डाला ) ॥शा 

तब से म (प्रतेक योनियों में) भ्रगण्षित पहाडा शोर जगला में भटकता फ्रा 
ओर वहाँ बिना हो भाग क॑ जलता रहा । परतु जब म चित्रक्ट गया » “व इस कलि की 
सारी दुचालें तो समक गया तो भी अब मैं अपने हो डर से डर रहा हू ॥ह॥। 

में हाथ जोड़कर प्रभु के सम्मुख खडा मस्तक नवाकर कह रहा हैं. कि पहचाना 
हृप्ा चोर जीता नही छोडता मार ही डालता ह (कतियुग पहचाना हुआ चोर हू, वह 
मौके की ताक मे बठा है) इस बात को सुनकर तुलसी घपने स्वामी से विनय प्राथना कर 
घुका (अब झागे जी भाषकोी मरजी हो सो उपाय कीजिए ) ॥शा 

शब्दाय--छरनि छरयो हों धघतो से घला गया हैं। प्रपररति * भझपने ही 
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मरया, घोर हानि-लाभ भौर सुखदुख संवबा एक समान देखेगा भलाई बुराई में 
सममाव रखगा श्रौर कलिताल का कुचाला का छाड देगा, ॥श। 
जब मेरा मन प्रभु का गुणानुवाद सुतकर पुलवित होने लगेगा भौर नेग्रों से 
अमाथुपार बहने लगेगी, तभी तुततोदास का यह विश्वास हागा, कि अब वह श्रोरामजी 
बा दास हो गया । तव उस अनय प्रम दा दखकर धानाद रस हृदय से उम्रडकर फूला 
नहीं समायेगा ॥४।॥ 
हाब्दाय--किरि परिहः-+फिर जायगा। ढरिह--्बहायगा । 
विरेष--(१) 'तुम परिह --जा जीव भगवान्‌ की स्‍प्नाय भक्ति को प्राप्त 
बर लता ह, उप्तकी मनांदशा प्रलोकिक हो जाती हैं उसका सभी कुछ बदल जाता हू। 
न बहू तन रहता हू न वह भाव । मुख पर उसके दिव्य सौदय कतकने लगता हू। वाणी 
अमृतमंयी हा जाती ह। माँों म प्रेमामाठ की लक्वर उठतो दिलाई देतो हू । विपया 
थी प्रार स मत एक्टप फिर जाता है । वह दरशशा विलच्षण भोर भगाचर हू । 
(२) चातर टरिह --चातवः का प्रेमान-यता पर गोसाइजी की परनेव' भनूठो 
भावपूण उक्तियाँ मिलती हू, जसे-- 
“डोलत विपुस बिहय घन पियते पोखरनि घारि । 
घुल्स घवल घातक उवदल, तुहो भवन दसचारि ॥ 
म्रष्पा यषिक् पर॒यो पुल उसदि उठाई चोंच ॥ 
तुससी चानर प्रेम पट मरतहु सगी ने खोंच ॥' 
(३) प्रभु गुत ढरिह्‌--नागरीदासभी न प्रेम हशा को बयां द्वी समीय चित्र 
सीपा हू । 
कड दुघदाई होयमो समोतो विरह अपार ? 
शाय रोय उछि दोरिहों कहि-रहि हित सुशुवाए ॥ 
तान्ति हां तें हूदिहूँ खान-पान अब सन । 
छोड देह जोरन बगन, किरिही हिये ने थैत ॥ 
मन दव क्षतधार बह छिन छिन संत उसाँस। 
रनि अपेरो डॉसिटों पावत जुगत उपाष्त शा 
हरत-टेरत डोतिहों बहि-शहि र्थाम सुजान । 
शिस्स गिएठ बत रापत में यहीं छुटिहूं ब्रात॥ 


श्ष्ष न 


राम | कबरें प्रिय वागिटो, जैसे नीर भौन बारे 

इस फीरय छया जीय का मत्ि उस फनि का टिउु ज्या घन लामन्लीय को॥ है 
जया सुभाव प्रिय साति नागरी यागर नवीन वा । 

सपा गेर मात सालेगा वरिय उरनारर । पायल प्रेम पीय बावाशा 
मतमा वो दाता बे खति प्रमु प्रयात वा । 

खुपरगिदाप वो भायता बति याओें ह्यानिधि! टीजे हान दीत बोवाशा। 
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भावाथ--हे श्रीरामजी | बया कभी मुझे एस प्यारे लगेंगे, जसे मछली 8 । 

जल प्यारा लगता है, जीव को सुखमव जीवन प्यारा लगता ह अथवा मरिय साँप का 
प्रिय जान पड़ता है या झत्यत क्जूस वो घव ? ॥ शा 

श्रथवा, जत्ते विसो नवयुवक्र नायक को स्वभाव से ही नवयृवती नागरिक प्यार 

लगठी ह, उसी प्रकार, है क्णालय ! मेरे मन में अपने चरणारविद्ा में पवित्र श्रौर 
अन-य प्रेम की हो एकमात्र उत्कष्ठा उत्पन्‍्त करदें ॥२॥ 


बेंद बहने हैँ कि प्रभु मनोवाछित फ्न देनेवाले हूँ, भौर बड ही चतुर हू (वें मन 
मी बात तुरन्‍्च ताड लेते है कहते वी आवश्यकता ही नहीं पढ़ती)। हे दयानिधे । म 
आपदी बलयाँ लेता हूँ, इस दोन तुलसीदास को मी उसकी मनचाही कस्तु दे 
दोजिए॥३॥ 

सम्दाथ--पनिनन्साप । सुभाय"-स्वभाव से ही । पीन*नन्‍्पुष्ट, मोटा । भावतो 
स्मनचाहा | 


विनेष--(!) 'जमे नोर मोन को --मछली को जल के साथ कसी प्रन-य 
प्रीति है, इसे बताने की आवश्यकता नही । और पशु प्री तो जल के सूखते ही प्र यत्र 
चले जाते हूं, पर मछलियाँ उप्तीके साथ सूखकर प्राण दे देतो हैं। कविवर रहीम ने 
बया कहा हू -- 
सर सूखे, पछो उड, और सरनि सर्माहि। 
दोन सोन बिन पख के, कहु रहोम कहें जाहि ॥ 
गोपताइजी ने मोन को भ्रनयता कय दाहावली में वणन इस प्रकार क्या हू -- 
देड आपने हाथ जल समीनहि माहुर घोरि। 
तुलसी जिय णा बारि बिनु तो तु देहि कब्र खोरि॥ 
मकर उरग दादुर फमठ जल जीवन जल गेहू। 
पुलसी” एक सीन को है साचिलो सनेह ॥ 
(२) इस पट का निचोड गोसा”जी ने रुस दोहे में भर दिया हू -- 
“क्ार्मिह नारि पियारि जिसि लोभी के जिमि दास) 
तिमि रघुनाथ निर्तर प्रिय लागहेँ मोहि राम 
२७० 
ववहुँ कृपा करि रघुबीर ! मोहूँ चितेहो। 
भलो बुरा जन झापनो जिय जानि दयानिधि ! अवगुन अमित बितैहो ॥१॥ 
जनम जनम हाँ मन जित्यों, श्रव मोहि जितैहो | 
हा सनाथ हूँ हो सही, तुमहेँ प्रनाथपति जो लघुतहि न भितैहों ॥२ 
बिनय करी अपभयह तें तुम्ह परम हिले हो। 
तुलसिदास कासा कहै तुमही सब मेरे प्रमुन्गुरु मातु पिते हो ॥३ 
भावाय--हे रघुवीर ! मेरी ओर भी कभी क्षपाकर श्राप देखेंगे ? हे दय 
निधान | भना या बुरा जो ठुछ भी हूं. आपका संवक है, भपने मन में ऐसा सममक् 
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बया मेरे प्पार दोपा वो न ट कर देंग ? ॥शा 

अनेर जमा से मुझे यह मेरा मन जीतता चना प्राया ह (मुझे भपने वश में 
चलाता प्राया है), अवरी बार वया श्राप मुझे भो जितायेंगे ? [बयां वद् आपको बूपा से 
मेर वश मे होगा ?) तब ता मे सचमुच ही सनाथ हा ही जाऊँगा । पद यदि प्राप भा 
गेरी ज्षुद्रता से नही डरगे ता भात भी “झभनाय प्रति पुत्रार जाने लगेंगे (भाव, मरी 
जुद्रता पर ध्यान न देकर मुझ अगीका र कर नीजिए श्र 'प्रनायपति” यह उपाधि भी 
धारण कर ले) ॥शा 

में भ्रपन हा डर स॒ इस प्रकार भापसे विनय कर रहा हैँ । आप तो मेरे परमहितू 
है । यह तुलसीदास भ्रपना रोता और किसके भागे राने जाप ? (सस्तार में बोइ सुनने 
घाला भी ता नही हू सब हँसी ही उडानेवाले हू)। मर तो स्वामी गुरु, माता, पिता 
आदि सब श्राप ही ह ॥शा 

शब्याथ--जित्यो > जीता गया। भितहो ७८ डरोगे । प्रपभयहुँ तें > प्रपने हो 
भय से । 


२७१ 
जैसो हीं सैसो राम | रावरो जन जानि परिहरिये । 
छृपासिधु कोसलघनी ! सरनागत-पालक८ ढरसि भ्ापनी ढेरिये॥९॥ 
हा तो विगरायल और को चिगरो न बिगरिये। 
तुम सुधारि ग्राये रे सयवी सबही विधि, अब मेरियो सुधरिये ॥२॥ 
जग ॒हंसिहै मेरे सग्रहे कत इहि डर डरिये। 
बपि, वेवट वी हे सवा जेहि सील, सरलचित, तेहि सुभाउ अनुसरिये ॥३॥ 
अपराधी तठ श्रापनो तुलसी न बिसरिये। 
टूटियो वाह गरे परे पूटेहुँ तिलाचच पीर होत हित करिये ॥४॥ 
भाषाष--हे रघुनाथजी ) में (अच्छा बुरा) कसा भी हूँ पर हू, तो भापवा दा 
हो । इसलिए मुझे त्यागिए नही । हे कोशलेद ! आप कृपा वे समुद्र भौर शरण में भाये 
हुए जीवा को रक्षा करनेवाले ह। भपती इस शरणागतवत्सलता को रीति पर ही 
चलिए ॥ है| 
में ता भौरों के हाथ स विगाडा हुप्रा पहल स ही हैं (माया मोह मुझे पहले ही 
बवाद वर घुत है. इंडिया झौर मने ने मेरा सवनाश बर ही डाला ह), भव भाप इस 
विगड हुए का धोर न विगाडिए, आप ता सदा स हो सवकी बरनी सव तरह से सुघारते 
आय ह सो प्रव मरो भी सुघार दाजिए॥रा 
बयां बाप इस डर से टर रहे ” कि मुझे प्रगावार बरने से सार प्रापज्ा उपहास 
परणा (हि, वया बहना इस पयाय पर! बहो तुलसो सरीसे पापिया का भी भपनाना 
उचिए था ? पर भाष रखे ”र से डरें नही, क्योंकि आपके लिए परापियों यो अ्रपनाना 
बाई नई यात पा) घ्रापत जिस शान और सरल भाव से वादरा भौर बैवट का पता 
मित्र बनादा था उमी स्वमाद स मुझे भा अपना लोजिए ३ 
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यद्यवि मैं पपरायी हूँ, तथापि हूँ वो झापका ही ! ठुछसी को प्राप ने भुलाइए । 
अपना टूटा हुमा भी हाथ गने वध जाता ह (कोई उसे काटकर फेंक नही देता) भोर फूटी 
हुई भाँख में भी जय पीडा होतो ह तर उसका भी इलाज जिया जाता हू (इसी प्रकार 
मे यथ्पि प्रापके किप्ती काम वा नहा हूँ, पर हूँ तो आपदा हो झ्श । भतएवं उस या हा 
न छोड दोजिए) ) था 
वा दाथ--ढरनि-- इृपा करने को प्रकृति । विगरायल्ल"-विगडा हुप्रा | सग्रहे 
बल्सग्रह करने स, भ्रगीवार करने से । गरे परैज-गने बेंध जाती हू। 
दिगेष-- (१) 'जसी परिहरिय --भगवच्चरणारवि दो स॒ एक क्षण के लिए 
भी पथक होना असह्य हो जाता हू । जमे मछली पलमात्न भी जल से अलग नहीं होना 
चाहती बसे ही भवत भगवान से भलग होने में दाएण दुख का भ्रनुभव करता हू । सुनिए, 
एक ब्र॒जाज्ुना क्या कह रही हू -- 
“गिरि से गिराबो, कारे नाग से डततावो हाहा 
प्रीति ना छुडाबो प्रानप्यारे नदलाल सों। 
क्विवर विहांरा भी यही प्राथनां करते हूं +- 
हरि कोजत तुम सो यहे, बिनती बार हजार । 
जेहि-तेहि भाँति डर॒बो रहों परयो रहो दरबार ॥/ 


२७२ 
तुम जनलि मन मेलो करो, लोचन जनि फेरो। 
सुनहु राम | बिनु रावरे लोक्हु परलोक्हु काउन कहूँ हितु मेरो ॥१॥ 
अग्रुन अलायक झआलसी जानि अधम अमेरो। 
स्वारथ के साथिह त्तज्यो तिजराको सो टोटक, श्रौचट उलदि न हेरो ॥२॥ 
भगतिहीन, वेद बाहिरो लखि कलिमल घेरो। 
देवन हू, देव ! परिहरयो, अ्याव न तिनको, हों भ्रपराधी सब केरो ॥झ॥ 
नाम को झ्रोट ले पेट भरत हो पे कहावत चेरो। 
जगत विदित बात ह्व॑ परी, समुझिये घो अपने; लोक' कि बेद बडेरों ॥४॥ 
हँहै जब तब तुम्ह॒हि तें तुलसी को भलेरो | 
दिन दिनहुँ देव | विगरिहै, बलि जाउँ, बिलव क्यिे, अपनाइये सवेरो ॥५॥ 
भावायथ--हे श्रीयमजा । झाप मेरे लिए मन को मला न करें, मेरी शोर से 
अपनी नज़र न फेरे । हे नाथ । इस लांक में प्रोर परलोक में भी प्रापको छाडकर मेरा 
कल्याण क्रनेबाता कही कोई दूसरा नहां ॥8॥ 
स्वार्थी मित्रा ने मु्के मूल, नावायव, झालसा सोच और निक्म्मा समयकर, 
ठिजारी के टोटके की तरह छोड दिया, ्लौर क्रिर भूलरर भो पल्रकर मेरी भोर नही 
देखा । (एस छोडा वि फ़िर बभी मेरी याद तक नहा वी ॥)) ॥रा 
मुझे भक्तिहीन, वेदोढत माय से बहिष्दुत एवं कनिकान के पापा से घिरा 
हुप्ा देखकर, है नाय ! दयताम्रों ने भी छोड दिया (यटि मैं झ्रापका भरत होवा, बदिद , 


चर 
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माग पर चलता होता और कलि के पापा से विमुक्त हाता तो देवता मेरी बलयाँ लते, 
खुशामद बरते, पर म वैसा नही हूँ। इसलिए उन लोगा ने भा मुझे व्याय दिया) यह 
उनवा काई भ्याय भी नही है ष्याकि मैं सभो का भ्पराधी हूँ ॥३॥ 

यद्यपि म श्रापक नाम की झाद लबर पेट भरता है, इतने पर भी लोग मुझे 
'रामदास कहते हू । यह वात जगधिद्ध हा गई ह। भाप विचार तो कोजिए, हि सप्तार 
बड़ा ह या येद ? (वेदों को देखा जाय तो म धापका सेवक नही हूँ किलु सघार जब मुझे 
आपका सेवक कहता हू, तो कोई हजार में एक मिलेगा पर लोक की रीति प्राय सभो 
मानते है । जब लौक मे यह दिढोरा पिट चुका ह कि-- तुलमी रामटाप हू तब आपको 
ही सिद्ध करना होगा भूठी बात भो सच साबित करनी पढ़गी) ॥४॥ 

तुलसी का भला चाहे जब हो भोर जप्ते हो, पर होगा प्रापके हो हाथ मै । (जब 
आपको भल्ता करना ही हू, तो शीघ्र कर देना भ्रच्छा हू ।) म झापकी बलपाँ लेता हैं यदि 
झाप देर करेंगे तो यह गरीब दिन पर दिन विगडता ही जायगा। (-प्राधि का उउचार 
प्रारम्प में ही कर लेगा भ्रच्छा ह पीछे बडा कष्ट उठाना पढ़ता ह) भतएव मुझे शीघ्र 
हो अपना लोजिए ॥शा। 

शरदाय--प्रगुतन्न्मूर्ख  प्रलायक  तालायक भयोग्य। पनेरो > वकाम । 
विजरा 5 तिजारो । दोटकस्ल्टोटका। भलेरोजन्भला कल्याण! स्वेगे"-जल्द ही । 

वनेष-- (१) तिजरा कीन्सो टोटक--जिसे तिजारी ज्यर भाता ह उसके 
अपर मिट्टी के कूडे में भादे बे सात दोपक जनाकर और उसम सौर हल्दी सेंदुर स्‍भौर 
सफेद फत रखबर श्राधी रात के समय लोग उतारत ह्‌ प्रौर उप्त कूड को चौराहे पर 
रुपरर चल पाते हैं ) उम्तकी तरफ नोटकर देखना भी नहीं होता हू। कहते है यदि उस 
टोटक॑ वी झार रखनवाला दखले, तो उसे तिजारी भाने लगता है । कुछ हे्‌र-फेर के साथ 
भारत क॑ प्राय वई प्रान्तों में एमे एसे टोटके प्रचलित है । 


रे७३ 
तुम तजि हों कामों, कहों भ्रौर का हितु मेदे ? 
दोनयघु ' सेवक, सखा, भारत श्रनाय पर सहज छाह केहि केरे ॥१॥ 
बहुत पतित भवनिधि तरे ब्िनु तरि जिनु बरे । 
कृषा वोप-सतिभायहूँ धोसेहूँ तिरछहँ राम । तिहारेहि हेरे॥र॥ 
जो चितवनि सौंधी लगे, चितइये सबेरे। 
सुलसिदास भ्रपनाइप, वीजे न ढील, श्रय जीवन भ्रवधि श्रति मेरेतशा 
भावाप-नहे नाथ | आपरा छोडवर मैं भौर क्सिम कट्रें? मेरा सच्चा हितू 
घोर कौन है ? (जहाँलहाँ स्वार्दों ही मिप्रेंग। व दूसरों का मम क्ले सममेंगे ? मेरा 
भत्ता ठा प्राउसे हो हांगा। इसौसे में बार बार झापस ही कहता हूं) है दोनवया ! 
सैदश पर मित्र पर, दुखिया पर और भनाथ पर स्वमाव मे हो क्सिदी वा है, 
निललारण झौर निष्वाम स्नेह घौर वोत बरता हू २े ॥ह॥ 
बटुद सारे पापों इस सपार सायर का बिना हो नाद झौर विना हो बेडे के पार 


विनय पत्रिक्ञा ४१७ 
कर गये । हें रामजो | उनको शोर कृपा से या क्रोध से, सचे भाव से या विरछो दृष्टि 
में ही भापने देख भर लिया था ॥२॥ 

इन दष्टिया में सं जो भी झापक अच्छी लगे उसोसे देख दोजिए (चाहे कृपा 
दच्टि से, चाहे काप दष्टि से अथवा प्रेम टव्टि से या तिरद्दी दष्दि से जो श्रापको पद 
हो, उससे मुझे दखिए। मेरी वात तो क्ग्जी भी दप्टि से देख देने मात्र से वन जायगी) । 
तुलसोदाप्त को प्रव भ्रपना ही लोजिए। दर न कोजिए, क्याक्रि भ्रव जोवन का प्रत 
बहुत समीप भा गया है । (जीवन-ज्योति टिमटिमा रही हू, न जाने किस क्षण बुझ 
जाय) ॥३॥ 
भावांय-- छाह पा । तरि>"-नौका । बर « वेडा । सौंधी ल्‍ भली । 
विगेष-- कृपा काप. हर ++ 
कृपा-दष्टि स प्रहल्या जटायु ब्रादि को मुक्त क्या कोप-हप्टि स्रे, रावण, 
तुम्भकरा भ्राटि को मुवत किया। सतिभाव भ्रथात सत्यभाव से निभ्ाद सुग्रोव विभोपर 
भादि को अपताया भौर घासे वी टथ्टि से यवन भ्रादि का अ्गीकार कर जिया । 
(२) 'चितइ॒पय--नरे --त जाते किस घटी क्या ठो जाय, इसलिए हे नाथ! 
मुझे शीघ्र ही शरण में लाजिए। कबोर साहय कहत ६ +- 
“साथो हमरे चतरि गये हम नो शाताद्भार। 
कागद में बारी रहो तातें लागा यार ॥ 
'कबिरा रसरी पाव में, कह सोय सुख-्येन | 
स्थाप्त नगाडा कूच का बाजत है दिन रन ॥ 
भारतेदु हरिश्चद्र भा जीवन ग्रवधि समाप जानकर बपने प्राणवाय प्रियतम 
कृष्ण से पत्यन्त प्रेमाधीर होकर कह रह हू -+ 
“थाक्ो गति अगन की मत्ति परि गई मद, 
सब सझाँझरों सी छू के देह लागी पियरात । 
बावरी सो बुद्धि मई हसो काहू छोन लई 
सुख क समाज जित तित लागे डुर जाम॥ 
हुरीचद रावरे बिरह जग दुखमयों 
भयों कछ और होनहार लागे दिखरान व 
नन कुम्हितान लागे, बनहु अयान लागे, 
आओ प्राननाथ | अब प्रात लागे मुरमभान ॥ 
र्ज्ड 
जाउें कहा, ठोर है कहा दव । दुखित टीन की / 
वो क्षपालु स्वामी सारियों राखे सरनागत सप्र बैग तर 4रीन कोवाशा 
गनिहि गुनिहि साहिय लहै,सेवा समीवातव ता ! 
अधन, भ्रगुन॒भालसिन को पालिवा फरववि श्राया स्खुतायव नवीन कोहरा 
मु के वहा वहीं तिदित है जी की ध्राडु प्रदीन वा । 


तिहू दाल, तिहूँ लोग म एक टकः रायरी हुलगी से मत सलीम कॉयों” 
२७ पे 


४१४६ । दविनुप-पर्िरा 
भावापैं--हे दव । बहा जाओ ? मुझछदुसों धोर दाने व (0 प्र गप बहा दौर 
दितावा है. ध्रावर शर्मा ददानु रबामा क्यौर बह पिता, जा सब गाषोएं में सई 
अत घाहात रोजप ॥) धप वी शरण में धाथद ६ २॥६॥ 
समर में जो दूधर इशमा मि १/ ये व एसी सवर को घन हैं, जा भी 
हा एुग ह घोर गवीमीति सदा बरगा जाग हो) शम गशोश ठिषा, शूसों प्रोर 
बादित) का बाज हो वि झागाहा थीरपूशवाणा को हा राधा दया है ॥दा! 
शह से बदा बहूँ | प्रणा | घाव ता (यर्य घबुर । पापा मरी गोरा करनी 
प्रवद है। शुसधो सर गनित मनवास मे दिए हातों लादा (रुप पृदित्री धौर पाठाल) 
हपा हीए। शणा में 0३ एाय्रा ही गहारा है ॥६१0 
भायाप-- गरिहि छ (गगी) धो व) । समाधात ७ धष्वा । 
विनेद--(१) जाउ बह >> भग्तवर हर्राम प्यास भी सवार पं प्रपघा से 
उपर बहत हू. ++ 
जए दीन ने अय द्वार । 
जौ जिप होप भोति काहू * दुण राहिप शी यार ॥ 
पर घर राजश तामत याढ़ो घन जोमन वो गार। 
काम विश्शा हद दात देत नौवन को होत उदार ॥ 
सु न सृएस यात ॥ गमृणत, यह दि के स्थोषटार । 
स्थासदार! पंत भा्ि उदरिये, परिये मांसी घार ॥ 


(२) गतिहि --गतां यह घरबा भाषा बाशद ह। 

(५) बिल्ति हू जोबी --आपमे बया छिपा हू ? कोई अच्छी करती को हा 
दो धापसे बहू भी | पत्ता एस एग सनारबीय कम किए हू कि बहत लज्जा भाती 
हूं । म अपनी बात थया मुह लेकर कहें ? शाप स्वय हो चतुर हू गन वी बात स्व्य 
हैं। जात जायेंगे । 


१२७५३ 
द्रारद्वार दीनता कही काढि रद परि पाहूँ। 
है दयासु दुनी दस दिसा दुख-दोप इलम उमम 
जिया नस सभापन काहू ॥१॥ 
तनु जयो* कुटिल बीट ज्या तज्यो मातु पिता हूँ । 
काह को रोप, दोप वाहि थौं मेरे ही 
अभाग मोसो सकुचत छुइ सब छा ॥श॥ 
_ इसित दखि सतन कह्यो, सोचे जनि मन माहूँ। 
तासे पसु पावर पातकी परिहरे न, 
सरत गये रघुबर झोर निवाहूँ॥३॥ 
$ पादातर जनतेज तनु तनेउ' + 


विनय पत्रिका ४१६ 


तुलसी तिहारो भये भयो सुली श्रीत प्रतीति बिना हूँ । 
नाफ की महिमा, सील नाथ न्‍ 
मेरो भलो यिलोऊ़ि अवबतें सकुचाहुँ, सिहाहूँ ॥४॥ 

भावाय-हे नाथ ! मद़ारद्वार पर दाँत निकालकर भौर पैर पड़ पडकर भ्रपतो 
दीनता बहता फ्रा । (यह बात नहो, कि ससार में काई मेरो गरोथो दुर करने योग्य 
नही हू) ससार में ऐस एसे दयावन्त मोजूद है, था दशा दिशाम्रा के हु सो झौर दोपा 
का नाश करने में समय है, कितु मुझूम तो कसी ने बात भी नही की (म्राँख उठाकर 
भी मेरी भोर न दखा ) ॥१॥ 

माता पिता ने मुझे ऐसा त्याग दिया, जमे कुटिल कीडा भ्रयात सर्पिणों प्पने ही 
शरीर से जने हुए (बच्चे) को त्याग दती हू ( क्सितिए तब क्राथ करूँ, और किसे 
दाप लगाऊँ? यह सब मेरे ही दुर्भाग्य से हुमा | श्राज लीग मेरो छाया तक छूने में सतोच 
बरते हैं ॥२॥ 

(मेरी यह दुदशा हाने पर) सता ने मुझे टेखकर बहा (तृ भ्रपने मन में चिन्ता 
में कर । तेर समान भ्रधम और पापी पशु पक्षियों तक का शरण में जान पर शोरघुनाथ- 
जी ने भरत तक निर्वाह किया ह । (भाव तू भी उही की शरण में जा, वे तरो करनी 
सुधार देंगे श्रोर झत तक तुमे निभाएँगे) ॥२॥॥ 

मैं (तुनसी) श्रापका हा गया और जब से भाषका हुप्रा हूँ, तव से मे खुख में हूँ 
मद्यपि मेरी प्रीति श्रौर प्रतीति नही ह (जो कही प्रीति प्रताति हो जाय तव तो भानन्द 
का काई सीमा हो न रहे) हे नाथ ! भापके नाम की महिमा तथा शील से मेरा जो भला 
हुमा उस देखकर म लॉजजित हाता हूँ (इसलिए कि मने #पा-पात्र होने याग्य तो एक 
भी काम नहीं किया फिर भा मुझ कृतब्न पर प्रभु को ऐसी इृपा हु) झौर प्रशसा करता 


हैं (कि धय पतित-थावन श्रम्ा ! जिस तुलसी का कहीं ठौर ठिकाना भी न था, उसे 
भी आपने छृठाय कर दिया ।) ॥४॥ 


हाब्दायलतकाडि रद #दात निकालकर दोने वनकर । प्रारूपैर । दुनी-- 
दुतिया। छम * (ध्वम) समथ । ओर * भ्रव तक । मिहाह,>5सराहना करता हूँ । 

विनेष- (१) ठनु जाया --श्रीं वजनाय जा ने त्विचा तजत! प्रौर भट्टजी दे 
तनु तजेड पाठ मान+र यह भय किया, कि जमे साँप भपनो केंचुन को छोड देता हैं। 
वजनाषजी ने ता त्वचा लिखकर स्पष्ट ही कर टिया हू ॥ मट्रजो तनु का अथ 'काँचती 
कर रहे ह । चायरी प्रचारिणोी समा फ्री श्रति के प्रनुयार हमते तनु जया पाठ शुद्ध माया 
है । सविष्वी अपने बच्चो को जनते ही छोड दती ह्‌ । प्रवार ता यह हू कि उर्षिणो य्न्हूँ 
जमत हा खा ताती है जा भागकर निवल जाते ह वे हो वचत ह्‌व 

श्रीटवनारायण ट्विवदी ने दूसरा यह धथ क्या ह-- माता-पिता न मुझे धपते 


शरार से इस प्रकार पद्म क्या जम दुष्ड कोडा अर्थात माया मैं दुष्द कोटा था कि 
माठा पिता से भवन शरीर से पता करक मुझे छाड लिया, स्वग ठिधार गये । * यह भी 
समीचीन पथ हा सकता हू। ध 


(२) काहें भ्रभाग--सच्चे वष्णव ना क्सावा 8 >ज्ते & लो+ 
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न दोप देत हू । वैष्णवा के लक्ुण भवतवर भगवतठरमिकजा न इस प्रवार बहें हू-- 
हिला, छोभ, दम छत्त त्याग, विषन्सभ देए माया | 
हरि को भजन, साधु की सेवा, सवश्नुत पर दाया।। 
सहनसोल आएसप उदार क्षति धोरज सहित बिदेकी ॥ 
धत्य बचने सबशे सुपदायक् गहि प्नाय ब्रत एकी ॥ 
(३) 'दुषित बह्या--वपयाकि स्वभाव स॒ हां सत दयालु होत ह+- 
कोमल घानी सात वी लव अपतमय आई । 
“तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मैन होइ जाइ ॥ 
जड जीवन को फ्र सचेता | जगमाहीं दिचरत एहि हैता ॥7 
[ वेराग्य-सदीपिती 
२७६ 
कहा न क्यो, कहा न गयो, सीस वाहि न नायो ? 
राम ! रावरे घिन भये जन जनमि जनपि, 
जग दसहूँ. दिसि. पायो 0१४ 
श्राम विबस खास दास हा नीच प्रभुनि जनाया। 
हाहा बरि दोनता कही ८द्वार-्वार बार बार 
परी न छार मृह बाया॥रफ 
झसन वसन्‌ बिनु बावरो जहें तहें उठि धायो। 
महिमा मान प्रिय प्रात ते तजि खोजि खलति, 
बग्रागे छिनु सितु. पेट. खलायी ॥३॥ 
नाथ । हाथ कहु नाहि लग्यो लालच ललचायो 
साथ कही, नाच कौन सा जाय मोहि लोग, 
लघु हों. निरलज्जञ नचायो॥४॥ 
स्रवात नयन-मत मगे लगे, सब थलपति ताया। 
मुड मारि, हिय हारिके हित हरि, 
हहरि भ्रव चरन सरन तकि झायी ॥५॥ 
दसरथ के समरभ चूही, निभुवत जसु गायो। 
तुलली नमत  शभ्ववलोक्यि, बलि, 
वाह बोल ते विरुदावली चुलायो 0 
सावाय--मने वया करन को छोड ? कोन ही जगह थी जो जाते को दची २ 
प्रौर क्सिके भागे सिर नहीं मुफाया ? (जितने भी उपाय हा सकत हू वे सभी कर 
चुदा हू ।) दितु है श्रेरामजा ! जब तक आपका सवक नहीं हुमा त| तवः समाए में 
जम सन्लेक्र मने दसा दिशाप्रा में क्वद टु ख हो पाया (सुख किस कहत हू यह आज 
ठक नही जाना) ॥१॥ 


विनय पत्रिका ४२१ 


श्रापका खास दास होकर भो सुख पाने को श्राशा से अपने झआउका छुद् प्रभुओा 
के आगे जताता फ्रि, (यद्यपि जाम से ही म झापका दास हूँ, तत्वत्त जीव परमात्मा का 
अशस्व्प है किन्तु ऋूठ भाशा को लेकर क्षुद्र मनुष्या को श्रपता स्वामी मान उनसे 
पपनी रामकहानी सुनाता फ़िरा 3) द्वार-द्वार पर अपनी गरीबी सुतायी, पर छत “यंथ 
गया ॥रा। 
भोजन झोर वस्थ के दिना पागल के जया जहाँ-तहाँ दौडता फिरा | प्राणा से 
भी प्यारी मानप्रतिष्ठा का भो त्यागकर दुष्टों के ग्रागे क्षय क्षण १र यह पेट खोल-खाच- 
कर दिखाया ॥रे॥। 
हे प्रमो | लोभ के मारे बहुत लालच की पर हाथ कुछ भी न लगा। सच 
कहता हूँ ऐसा कोन सा नाच बचा ह जो कुद्र लाम ने मुझ निलज्ज को न नचाया हो ? 
(जितने पेट भरने के स्वाग रचे और पाखणड किए उन्हें कहा तक गरिनाऊ ) ॥ ४ा 
काना, भ्राँखो भोर मत का अपने अपने माग पर लगाया पर सभी जगह गिरावट 
हो होती गई । (सव राजे महराजे भी जाँच लिये) जब कही किसी के द्वारा सुख- 
शान्ति न मिली, (तब) |सर पीटकर निराश हो गया | शभ्रव घवराकर भापके चरणा की 
शरण तककर झाया हूँ, बयाकि यहाँ पर मुझे प्रपना हिल टिखाई देता ह । (मुझे निश्चय 
हो गया हू कि भ्रापतरी शरण म जाने से ही मेरी जम जमातर वो दरिद्रता दूर हो 
जायगो) ॥५॥ 
हैं दशरये | आपही सप्रथ ह। त्रितोक में भापका ही मश गाया जाता हैं। 
देखिए, तुलसी भापके चरणा में विनत हो रहा है । म आपकी बलया लेता हूँ। भ्रापकी 
विरदाबली न ही मुक़े वाह और (भय) दचन “कर बुताया हू (यहे न कहिएगा कि 
म बिना चुलाये हो चला झाया भ्रतएवं उपेक्षणीय हूँ । यदि दापा हू, ता भ्रापक्री विर 
दावली वयाकि वहो मुझे यहां तक खोचकर लाई ह ॥) ॥६॥ 
'नदाप--छार-राख घूल। असन 5 भाजव । छिनु खिनु * क्षण नण । 
विभेष-- (१) कहा न क्यो दिसि पाया --मारतेदु हरिश्चद्ध ने इस 
पर बषा ही मम भरा पद कहा हू -- 
तुम बिन प्यारे, कहें सुख नाहों । 
भटकक्‍्यों चहुत स्वाद रस-लपट ठौर ठोर जग माही ॥ 
प्रयम चाव करि बहुत पियारे, जाई जहाँ ललचाने । 
त्तहें लें फिरि ऐसो लिप उचटत आवत उलदि ठिकाने ॥। 
जित देछों तित स्वारय हो को निरस पुरानों बातें | 
अतिहिं मलिन व्यवहार देविक, घिन आवत है तातें ॥ 
जानत भछे तुम्हारे बिनु सब, बादिहि बोतत सासें। 
हरोचद नहि दूदति तड यह कठिन मोह यो ऊॉँसे ॥ 
(२) “छव थलपति ताया ---थी बजनाथजी ने 'सब थत्र पतिताया पाठ मानवर 
गम दिया हू 'विपयनवश सब थल पतियाया सै स्थान पर शधिक पदित होठ 
गयी । न क 
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यही बाठ गाते हुए श्रोरागेरयर भट्ट 7 भी लिखा हैरि सा जगह पढ़ 
बहिए बड़ प्ादेधिया प्रो ताथा घाना ) 
२७७ 
राम राय बिु राबरे मेर वो हिएु सगे ?े 
स्वामी सहित सवद सा पहाँ सुप्ति गुल, 
बितेधि कोड रेप दूबरी साँयोंजाओ 
देह-जीव जोग वे संग मृपा ठाचा टॉँपो) 
कयि. विचार सार - कदली ज्यों, 
मति वनकसग लघु लसत बीच विच बाय ४१) 
(बिनयसद्रिषा' दीन यी बापु । श्राप ही बाँचा । 
हिंपे हेरि तुलसी लिसी मो सुभाष, 
सही वरि चहुरि पूछिए पौाँचो॥श॥ा 
भाषाथ--हे महाराज रामचद्ररी / पझापरों छोड़वर मेरा सच्चा हितू दूसरा 
कौम है ? मे प्रपने स्वामी सहित सभो से बहता हूँ. उसे सूत समझ र यदि कई भोर 
बडा हा, ता दुसरी लगीर खीच दीजिए । (मेरी इज को पाटवर दूसरा छिद्धातत बता 
दीजिए, मुझे भूठा साबित बर दीजिए ' (११ 


(पढि श्राप यह बह जे संसार मं तर बहुत संग सम्ब'ची € बा व देर हित 
हे करेंगे, 0)) शरोर भ्रौर जीवात्मा घ मध्द'ध के जिदन संखा या हितपी मिलते है थे 
सब मिथ्या टॉँको से सिले हुए हू । (जा ढाके ही परिष्या हैं, जिनवा वास्तविक श्रष्तित्व 
ही नद्दी उनसे घिलो हुई चौज कहा तब सच हो सत्रतों है ? ऊछः कारण, वसा काय ।) 
विचार करने पर ये सवा केले के बूद्ध के छार के समान हू । (कपर से दखने पर जात 
एंड हू कि भीदर गूदा भरा होगा पर घीचने पर भरत तक उप्रभ से छिवा घिलके मे 
छुछ भी मही निकलता बैठे हो उन दृष्टि से देखने पर संसार वे सारे ही सबंध वसे ही 
है) ९ मे सुदर जान परते हु जसे, सणि सुबरा के सयोग स वीव बीच में तुच्च कौच भी 
शोभा दता ह (यहा, मणि ईश्वर है और सुबण॥ है जीव दोनों वे सधोए से काचल्पी 
ससारी सबंध भी सुदर भासित होते हू बस्तुत व सुब्छ कांच हो है] । मणि तो उनके 
सवधा भिन्न है) ॥२॥ 

है पिताजी ( इंछ दील वी लिखी “विनय पत्रिका ध्वय आप ही परिएगा (किसी 
पैशकार दे वे यदवाइएगा । सभव हू वह दुच्ध का-हुच् पढ़ जाये या बुच्च सश हो छोड 
दे। भरत श्राप ही पढिए) ) तुपसी ने इसमें ऋपने हृदय को सच्चा पच्चा दाते ही लिसो 
है। पहले झाष अपने स्वभाव से इस पर 'सही बना दोजिएगा। फिर पीछे पोते 
पुछिएगा (वयाकि यदि झापने उनसे पहल ही सलाढ़ ज्ञी तो शायद व यह कहदें दि 
/पृत्रिका' का मजमून बिगड़ गया ह, यह राज्दरवार वे याग्य महे हू तो मेरा शारा 
किया-कराया मिट्टी में मिद्र जायगा) ॥,0 


शब्दा्े--टौचन्प्टौक ) पौचा ८ूपचों क $ 
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विनेष--( १) देह टठाँचा--इसका यह अय न लगाया जाएं कि गोमाइ 
जी समाज प्रेम, देश प्रेम या विश्व ग्रेम के विरोधा थे | प्राथ4॑ इतना हो हू कि ईश्वर 
प्राप्ति या सत्याजेपषण के माग म जो कक या बाबर हूं, व अत है, संत परिष्याज्य ह्‌ || 
जिन्‍्तु जो मित्र और सवधी सत्या वेपण के साथक ह, वे सत्य पौर प्रिय हू । कहा हू 
+ठुलसी सो सब भाति परमहित पुज्य प्रान तें प्यारो। 
जाता होपष सनेह रामपद एतो मतों हमारो॥/ 


र७प 
पवन सुवन । रिपुदवन | भरतलाल, लखन ! दीन की । 
निजनिज अभ्रवसर सुवि किये, बलि जाउँ, 
दास प्रात पूजिहू सास खीन की॥शा 
राजद्वार भली सयर कहें साठ समीचीन की । 
सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ 
गति भये गति विहीन की आशा 
समय  सेंमारि सुधारिवी तुलसी मलीन वी। 
प्रीति रीति समुसाइयी नतपाल, 
कृपालुहि,. परमिति पराधीन की ॥३॥ 


भावार्थ--है पवनकुमार ! ह॑ शत्रुध्ननी | हे भरतलालजी | है वखनलालजी ! 
अपने भ्रपने अवसर से इस दीन तुतसा की याद रसना | म श्राप लोगा को बलतवाँ लेता 
हूँ । मापके ऐसा करने से इस प्रत्यत दुवल दास की ग्ाशा पूरी हा जायगी (श्री एुताथ 
जी मेरी 'पत्रिका' पर 'सही वर दगे) ॥१॥ 
राज-रपार में सच्चे सज्जना की बात तो सभी भ्रच्छी कहते हू (इपर्में कोई 
विशेषता नही हु) पर यहि भ्राप लाग इस शरणरहित दोन की सिमरारिश कर देंग तो 
इसे भगवान्‌ की शरण मिल जायगी प्रापवों पुरय प्राप्त होगा झौर झापका सुयश फनगा, 
आपने स्वाप्ी श्राप पर कृपा बरेंगे (क्याकि जा उनकी पतित-पावनता क॑ विर? में सहायक 
बनेगा, उनसे मुझ सरीखे परापिया को ध्षिफारिश करगा उस पर वे और भा हपा करेंगे) 
आपके स्वार्थ भौर परमाथ दानों बन जायेंग ॥ रा 
इसलिए मौका हसकर (वयाक्वि राज टरवार में वे मौके बात नही करना हाती 
हू) इस पतित तुलसी वी वात सुधार देना (सिफारिश करदे मेरी विनय-पत्रिता' पर 
सद्दी लिखवा दगा) भकावत्सन दयालु रघुनाथजों से मु परतत्र जीव को प्रेम पढ़ति 
को परमिति रमझापर बह दना ॥र। 
चदाये-- सीन ० (सीख) दुवल । परमिति « सीमा ॥ 
विनेष- (१) पवनन्‍्युवत दीन क्ौ--इस यद में गासाइजा पत्रित्ता 
भेजने वे पूव ही भपनो तरफ़ राज दरवारियों को विनती कर कर मिला रहे हँ। 
छात्तच भी उहें काफी दो गई हू । 


४२४ विनप-पत्रिका 
(२) समुमाइव्री --इस शब्द पर थावज्जाथजी लिखे ह--समुभाइवी' यह 
बाचक स्त्रीनिंग में ह, ताते यह ध्राथना व्िशारीजूसा है । 
यह युक्ति ठीक नहीं जच रही । समुभाददी बरेलखएडी प्रयोग है ६ करवा, 
जायदी समुझाइड्वी' ध्रादि क्रिया प्रयोग प्राज भी वहां प्रयुक्त हात है। यह प्रयोग 
पुल्विंग और स्त्रॉलिंग दोनो के लिए होता है । 


२०६) 
मारुति मन, रुचि भरत को लखि लपन कही है । 
कतिवालहूँ नाथ ! नाम सो प्रतीति प्रीति 
एव. विकर वी निवही है॥आशा 
सकल सभा सुनि ल उठो, जानी रीति रही है । 
फ्रपा गरीबनिवाज की, देसत 
गरीब वी साहब बह गही हैफरा 
विहेसि राम कह्या सत्य है, सुधि मै हूँ लही है 7" 
झुदित माय लावत, बनी तुलसी प्रनाथ को 
परी रघुनाथ हाथ सही है॥शा 


भावाय -हनुमार्‌ और भरत वो रूदि देखर सदमण ने थ्ोरामचदजा से 
बहा है ताथ | बलियुग में भी झ्ापरे एक संवक घी आप मास से प्रीति भौर प्रतोति 
विभ गर्ट (दिए उसको मह विनय पत्रिवा भा धाइ हू ।”) ॥0॥ 

मह सुनप र सारी राज-गमा एवं स्वर से बह उठा हो यह सच ह साग भी 
उम्रषा राति १ जानते ह । गराबनिवाज छवारामचद्रजा को उस पर भारा जूपा हू । 
हवामा ने गयये हखते “रात उसकी यौडु पकष्कर धपना जिया हैं. ॥३॥ 
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) भी वे अच्छा समझते थे । श्रत उटो से सिफारिश कराई गई । 
(२) सुधि मैं हु लहो ह --कदाचित श्रीजानजो ने कहा होगा, वयाकि गोसाइजी 
नमे पहले हो निवेदन कर चुके थे, 
कबहुँक अब ! अवसर पाइ । 
] मेरिओ सुधि चाइवो कछु फरन-क्था चलाइ॥ 


विनय-पत्रिका 
समाप्त 
छ 


अन्तकथारों 


आापर--पा बदा एपदापागे घोर प्रशत ये रा । एण जा पुत्र था पद 
भ्राप्मा से दगे ये बर मिला था हि था। प्रात होते पर हो इसरा शराराख हाए। । इगरे 
मय से दवगग्श झहरामत पर घन गए। पर महू वहाँ भी उद गया लगा । देशापा 
मी प्रापयों पर शपर भायाय में उसका विशन थे देय विदा जिएये छत शान प्रा हुफ्रा, 
भोर उस था ये मविद था बरताए पारर शरार रपाय हिएा । 

अम्यरीध--महाराजा प्रम्यराप परमार हब पे॥ एकशा"शों बा वियमित घर 
ब्रावाते तो एज हो थे य। एबं बार हाहशी व हि मचा क्रापा दुआसा भायि था 
परचे । राजा ने जाने भाजन पा साहर निमाजण टिया। प्रस्मथराप दाटशी थे टिन शाम गों 
थो भोजए बराहर याल में प्ररभाट सहे थ $ उस लिन द्वारा थोरो हो थी उपराद भय 
देशो छग जानवाली थी। घमशास्त्र मे घनुमार टाल्शा में पारण बर सना चाहिए । 
ब्राद्मगों य॑ ब*्न पर राजा में यह दाग मिटाने थे लिए भगवान्‌ वा घरणोहर ले लिया । 
इतन में दुर्वाएा भा गएं। यह जातर हि राजा ने बिना मर घाए जया गए लिया है 
थ॑ आगवयूता हो गए, धौर राजा यो शाप टिया वि तके जो यह धमड़ हूं दि मैं इसी 
जाम में मृत ही जाऊँगा, वह भूधा ह घभी जवार भमचर, मनृष्य भादि प तुफे दस 
गहस शरीर धारण करन हागे | दुवाझा ये ब"्या जाय वो एक राद्रत्तों भी उत्पन्न वा । 
वह राजा पो पान यो दोडो । उधर थ्रीद्वरि न चक दयुशन वो पाता दी । चक्र ने शृत्या 
को मारकर दुवसा का पोछा किया । ऋषि तीया लॉको में भागते फिरे पर विसी ने भी 
उहेँ शग्ण न दो | तब लाचार हो१र भम्दरोप को ही शरण लो । राजा ने सुटरान घक्र 
को शा कर दिया) भगवान्‌ ने दुर्गाया से कहा कि ' तुमने मेरे मक्त को जी शाप टिया 
हैं उसे म ग्रहणा करता हूँ । भ स्वयं दस शरोर पारण कहूंगा। 

अगस्त्य--जिखा ह कि समट तद पर टिटहरा बा एक जोहा रहता था। उाके 
अरे समद्र श्रपनी लहरो से बहा ले जाता था। माता। वियोग से वे समुत पर छदध हो 
गए । अपनी चोच में बालू भर भरकर वे समठ को पाटन वी कोशिश व रो लगे । यह 
देखकर प्रगत्त्य मुनि का उनको दशा पर दया था गई। मुनि ने उहेँ सालना देते हुए 

४ राम बहवर तीए आवप्तना से समुठ को सुखा दिया । बाद म देवतापों वी प्राथता 

पर उम्र खारा करके पेट से बाहर निवाल दिया । 

अगस्त्प मति की एक भर भां पैथा हू। लिता ६ वि वि“य पवत बडा ऊँचा 
था। सूय के भ्चरुड तेज के कारदा जब उसके वृत्त जलने लगे तत्र गूय को ढक देने वे लिए 
बह झपना शरोर बटाने लगा। देवता यह देवकर बहुत घवराएं । प्रगस्त्य ऋषि से भाकर 
उ हान प्राथता की । ऋषि ने रामनाम का स्परण क्या भौर विष्य पवत थे मध्तक पर 
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हाथ रसवर उमसे फट्ठा, “देख जब तक मैं लौोटकर नवाऊं तू यहाँ एस ही पडा 
रहना । न भगरत्य वभी लौट और वह न उठा । वैसा ही पढा रहा । 

अज़ामिल-यह वा दुराचारी ब्राह्मयत था। इसवे कनिष्ठ पुत्र का नाम 
ख्ारायश” था। मरते समय जब यम ब॑ दूत इस ते जाने जगे, दथ इसमे भयभीत 
होकर चार-पाँच बार नारायण को पुवारा । नारायण तो न श्राथा पर भगवान नारायण 
के पापद प्रा पहुँचे । उन्हाने हठप्वक यमदूता वा डॉटक्र इसे छुडा लिया, वयोकि श्रद 
समय इसने नारायण” का नाम स्मरण क्या था । 
अनसूया--चित्रकूट मे मह॒थि पझत्रि श्यौर उाकी परम पतिब्रवा सावी पत्तों 
अनसया मे पुत्र-कामना से घोर तप क्या । ब्रह्मा, विष्णु भ्ोर शिव ने उनका दशन दिए 
और वर माँगने को कहा । अनसूया ने यह वर माँगा कि मेरे गभ से तुम्हार सटश पुत्र 
जम लें । तिदेद को 'तथास्तु' कहना पडा । तीना ने भगवत्ती अतस्‌या के गभ से जामलिया 
ब्रह्मा के अश से चद्रमा, विष्णु के भ्रश के दत्ताश्रेय भ्रोर शिव के भ्रश से दुर्वासा जनमे 
अहल्या--अनिन्‍्य सुदरी महवि ग्रोतम की पत्ती थो । उसके रूतलावण्य 
पर मुग्ध हो एक दिन इंद्र जब गौतम सध्या-वदन करने वे लिए गये हुए थे गोतम वा 
रूप घारण कर भ्रहया के पास पहुँचा भोर उसने उससे रविदान माँगा ।कुसमय थे 
अहंया ने पहले तो उनकी प्राथना भस्वीकार कर दी परन्तु पतित्रता होने के कारण 
कपटवशधारी दृद्र क साथ उसे प्रनिच्छा से सभोग करना पडा। द्तने में गौतम भरा गए। 
उहाने योगटष्टि स सारा रहस्य जानकर इद्र का यह शाप लिया कि तर शरीर में एक 
सहस भग हो जाएँ। भ्रहत्या वा भी शाप दिया कि तू पापाण मूर्ति हो जा। वाद में 
क्राघ शान्त हाने पर दोना के शाप का प्रतीकार रऋपि ने इस प्रकार कर दिया कि श्री राम 
के चरणा व स्पश से पापाणी स्‍झहलल्‍या का उद्धार हा जायगा झौर जब रामच'द्जी शिव 
वा धनुष तोडेंगे, तब इंद्र के सहस्त भग सहस्र नत्रा में परिणत्त हो जाएगे । 
उप्रसेन--क्स के पिता का नाम उग्नसेत था। यह थोइप्ण के नाता थे। प्रात- 
तायी कस अपने पिता फो कद में डालकर राजप्िहासन पर बठा था । श्राइृष्ण ने कस को 
मारकर छग्नसन को पुन राजा बनाया और स्वय उनके दवा रपान बने । 
करनघट--यह ब्राम्हण था श्रौर भगवान शिव का भ्रतय भक्त था। शिव क॑ 
भतिरिक्त क्सी देवता का नाम तक नही सुनना चाहता था। जा काई विष्णु झादि का 
भाम उसके आगे ल देता तो बह दूर भाग जाता था। उसने अपने वानां मं घठ बाँध 
रख थे, जिससे विप्णु आदि का नाम न सुनाई पर । जहाँ वह रहता था उस स्थान को 
काशी में शात भी लोग क्णधटा के ताम से जानते हू । 
फॉलकूट--दर्वों झौर दत्यो नल मिलकर एक बार प्रमत लिकालन के लिए समुद्र 
का सथन कया । सबसे पहले उसमें से हालाहल तिक्ला | विप क। प्रचड़ ज्वाला स व 
जलन लगे । सबने एक साथ आत वाणी से शिव का झावाहन क्या । त्िवा शिव व॑ किसमें 
सामथ्य था जो उसे पान कर सकता था २ उस व पो गय । कितु तत्ताल उहें स्मरण 
भाया कि हंदय में तो श्रीराम का निवास ह प्रत हालाहल का कणठ क नोच नही उत्तरने 
दिया। विप के प्रभाव से करठ नीला हा गया। तभो से व नीलवशठ! कहे जाने लगे। 
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भनवत्सल भगवात्‌ शकेर ने इस प्रकार विप की ज्वाता से जलत हुए दवा तथा देत्या की 
रक्षावी! 
फकालनेसि--यह बडा हो मायावी था । जब॑संदमण मधनाय को शर्ति से प्राहत 
हो गय झौर हनुमान सजोवती लेन जा रह थ तब रावण वी सलाह से ध्सन साथु का 
वश धारण कर हनुमान वे साथ छत्र किया | कितु भर सुल जान पर हनुमान ने इस पूल 
में लपेटकर तत्काल यमलाक वो मज टिया ( 
कालिय-- यमुना मं कालिय नाम का एक सयकर साथ रहता था । उसके विष 
से बहाँ का जल सदा खोलता रहता था । थ्रोरृष्ण ने कालिय माग की नाथफर भपन वश 
में कर लिया भ्रौर वह यमुना को छाडकर समुद्र में जाकर रहने लगा | 
कुबरी --यह कस की दाप्ती थी | यह कुबडी थी । जब श्रोहृष्ण मथुरा में राजा 
कस के दरबार में जा रह थ तब यह रास्ते में कस के लिए चदत का लप लिये हुए मिलो । 
भवितवश चटन का वह सुदर तप श्रोडप्ण के मध्तरु पर लगा दिया | वह कृतनदृत्य 
हो गई। श्रोन्‍्टष्ण न इसका कूतड हटा दिया । ग्रांपिया ने सौतिया डाहवश इसे हजारो 
कटक्तियाँ और व्यग्ग सुनाए पर प्रेम पथ पर से वह तनिक भो ने डिगो। 
गरजद--एक बार एक सरोवर में एक बडा मदोमत्त हाथो हथिनियां के साथ 
जल विहार कर रहा था | व्तने में एक मगर ने उसका पर पकड़ लिया । हाथी न प्रपती 
सारी णव्ति लगा दी । तथ मगर को पक्ड स॑ नि शक्त भर निराश हा उपमे श्रोहरि को 
पुरारा । हर कहते हो गरहड को सवारी छाटकर भगवान तुर त उ्त सरावर पर पहुच 
और चक्रमु”्शन स गजदे बा फटा काट दिया । गजे द्व मुक्त हो गया । श्रोमदमागवत में 
यह युदर क्या गजेद्न्माज् के नाम से आई ह । 
ग्रुणनिधि--गुणनिधि नामक एक ब्राह्मय महात चोर था। एक हिनि बह एक 
जियालय में घटा चुराने चला | घटा बहुत ऊबा बधा था। वहाँ तक वह ने पहुंच सका 
ता शिवलिंग के ऊपर चलकर उसे खोलत लगा ! भगवान शित्र प्रकट हा गये और प्रसन्न 
हाक्षर उससे बोले-- जा वर तु माँगना हो माँग ल म तुझ पर परम प्रसस हूँ क्‍योंकि 
तून मर पर प्रपता सवस्व चढ़ा त्यि] है । शिव वो #पा से वह कलाप्त-लाक को चना 
गया धौर कबाय पद का प्रधिकारा हुमा । 
जटापु--तोराखिक क्या क अनुसार यह सयनारायण के सारयी अदढण का पृत्र 
एव सम्पाति का बड़ा भाई था। इसने रावण डा हरा गई सीता को छुड्मन के लिए रावण 
के साथ घार युद्ध जिया भोर मारा गया। श्राराम न भपन पिता के समान जठायु का दाह 
सस्कार स्वयं अपन हाथ से क्या । 
जयतत--बराज रद का पुत्र जयात एक दिन चित्रकूट मं मीतानी के दिये 
देय 7र साजित हा यवा । कौते का रुय घररर उतत उनके स्तन कर कक कारें) 
हवन से रुघर बहता दख रघुडायजा ने उस पर एक सौद वा बाण सारा । बाग के 
मय से बचारा खार ब्रहद्माग”ट में भागता करा, पर कटी भी उस चार ने मिला। 
लाचार रापबादजा का शरण में श्राया। प्रभु व उसवा प्राण्ात ने कर एक भ्राँस 
फ़ाठकर उस घाट दिया। सवसादासजा ने रामवरितमानस में सतत के स्थाप पर घरणा 
में चोंद मारना विखा है, जा मा हो माय के प्रनूूत हू । 
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जलघर--इसका ज-म समुद्र से माना जाता ह । वडा प्रतापी राजा था यह । इसते 
पार दवताम्ो को अपने प्रधीन कर तिया था । शित्रजी इसे मारने के लिए उद्यत हुए 
पर जीत न सके, वर्योकि इसकी स्त्री वृदा वड़ो पतिन्नवा थी। छत पृवर विष्णु न जब 
इसका सतीत्व नप्ठ कर लिया, तव शिव जलघर का वध कर सक। बृदा ने इस छत 
पर विष्णु को शाप दिया, कि कालाततर में मेरा पति रावण का रूप लेकर तुम्हारी पत्नी 
का हरण करगा । 
लह्न, झया था जाह्॒षी--जव महाराजा भगोरथ गगा को हिमालय से उतारकर 
अपने रथ के पीछे-पाछ ला रहें थे उस समय माग म ध्यानावस्थित जह्ू , ऋषि भ्रासन 
लगाए बठे थ। ग्या ने ज्या ही उनके आश्रम में प्रवश किया, वह उहे चुल्लू में भरकर 
पा गए। पश्चात भगीरय के बहुत श्रनुतय वितय करने पर ऋषि ने गंगा को जघा 
के द्वार से निकाल दिया । तभी स गया का नाम जाह्नवी या 'जह्न ,-वालिका पड गया। 
दक्ष पज्ञ--शिवजी की प्रथम पत्नी सतो दक्ष प्रजापपि का पुत्री थी | एक बार 
दक्त में एक बण यत रचा । बुछ वमनस्य हा जाने क कारण दश्त ने अपने जामाता शिव 
को निमत्रण नहीं दिया ३ पित स्नेहंवश बिना बुलाएं ही सती यत्र देखने चली गइ। वहाँ 
सत्र देवताग्ाा के बीच में शिव का बलिमाग न दख उन्हें भ्रत्यात क्रांध भाया भौर पिता 
को दुबचन कहती हुइ व योगाग्नि में जवकर भस्म हा गइ । यह सुनत हा शिवजी न भ्रपत 
गणाराज वीरभद्र को वहाँ भेजा । वोरमद्र न दत्त का सपूण यथ विध्वस कर दिया | बाद 
में शिवजी ने प्रसत हाकर यत् का पुनरुद्धार क्या । 
ब्रिपुर--दनु का पुत्र त्रिपुर बड़ा अत्याचारों दत्य था । जब उपके प्रत्याचारा से 
तीनों जोकों का नाका दम आ गया, तव प्राथना करन पर भगवान शकर ने उस्त एव ही 
थाण स मार गिराया | तमो से शिवजी को त्रिपुरारि कहां जान लगा। 
द्रोपदी--जब दुर्योधन ने पाएडवा का सवस्व जुए म जोत लिया तब द्रौपदी का 
भी दाँव पर रखवा लिया। दु शासन द्रौपदो के केश पक्डकर उत्त भरा सभा मे ले प्राया 
झौर लगा उसको साटी खीचन । पाचों पाडव, दोगावाय कस्म झ्राटि सभा चुयचाप बठ 
रहे जिसी ने भी दुर्योधन के डर के मारे द्वीपटी को मर्पाठा बचाने का प्रयत्त नही क्या । 
तब वह कद्णास्रिघु द्वारकाताथ को जार जार से पुकारने लगा । भगवन्कृपा से उसकी 
साडी इतनी लम्बी हो गद कि ट शासन छ्ाचते खीचत थक गया, पर उसका भोर-छार 
न पा सवा । इस प्रसग पर भतक कवियों ते भ्रतिशयाक्ति का प्रयोग कर अनेक पद्च लिख 
हैं । ऐसा ही एक कवित्त ह-- 
“वाय झनुसास्तत दुसासन के कोप धायो 
द्रुपद-सुता को चीर गह भीर भारी है। 
भीषम, करन, द्रान वेदे ब्रतघारी तहाँ, 
कामिनी वी झोर वाह नक न निहारी है॥ 
सुनिवे पुकार घाये द्वारका तें जदुराई 
वादत दुनूल खच्चे भुजेवव हारी है। 
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, 
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारो है भा 
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अ्रुष--महाराजा उत्तानपाल वी दी रातियाँ थी--एक का नाम या सुनी ति और 
दूसरा का सुर्धच । राजा छोटो राना सुदचि को हो श्रधित्त मानत थे । एव टिन सुवाति 
के पुत्र धुव न घुर्समवे के पुत्र उत्तम के साथ राजा को गोद में बेठना चाहा। स पर 
विमाता सुर ने उत्ते व्यग्य के साथ हाटकर हटा तिया। बैचाथ बालक रीता हुमा 
अपने माँ सुनीति के पाप्त गमा झौर उतर उपतेश से कठोर तपस्या कर सर्वोच्च पद का 
अधिकारो हां गया । 
नल--राजा मत जुए में अएना सारा राज्य हार गये कौर उ हे व वन मटवंता 
पडा । वित्रकूट में भाव पर ही उतकी जिपति दुर हुई । वृहदामायण मे लिखा हु+- 
इसमपातोपतिवीरी राज्य श्राप्य हतायुभ । 
मदाकिनी पृष्यतमा गया त्लोक्यविश्युतता ॥ 
निषादरान युहु-यह जाति का बंवट था । रघुनायजी इसे ससा या भ्राता के 
समान मानते थे । लक्ष्मण झौर सीता के साथ बन जात समय गया पार उतारव के लिए 
जब गुह से नाव मेंगाई तब यहें गदयद केठ से वीला-+ 
भागी नाव, ने कंबद आना । वहई, तुम्हार मरम में जाना भे 
चसन-वमल रज कहें सव कहई । मानुप - करनि मूरि कछू झहई॥ 
डुद्त सिला भई नारि सुहाई | पाहन तें व काठ कठिताई॥। 
तरनिउ मुति घरती होइ जाई | वाट परे मोरि साव उडाईछ 
जो प्रभु पार अ्रवसि गा चहऊ । माहि. पद पदुम पारस वह # 
८ ५ २८ 
“बढ तार मारह लखन प, जबलगि न पाव पशारिहों । 
सबलपधि न तुलसीदास,” नाय कृपालु पार उठारिहों ॥7 
सृग>-राजा नग महाव दानी था । यह नित्य एक करोड योवों का हटाने व रता 
यथा। एंव बार इसने एक द्राह्मण वी एक गाय दान में दी । वह ग्राय बिसी तरह भाग 
कर फिर राजा की याया में जा मिला । दूसर दित राता ने उस ने पहचानकर एक दूपरे 
भाह्मण को दान में द दिया । पहला ब्राह्मण भपनी गाय की खाज में घूम ही रहा था । 
उम्तन इस ब्राह्मण के पास याय देखकर इसे चोर धमझा और दाना म॑ भंगडा होते 
सग्रा । दाना ही राजा व पास याय कटने पहुँचे राजा न उन्हें राजी +रना चाहा, पर 
व राजी न हुए। गाय धोडकर यह शाप देकर चल गये शि तून हमें धीला दिया हैं 
जा, गिरापिद की यातिका प्राप्त हो। राजा गरिरगिट हा गया । एक सहद्त व तक 
द्वारिकापरी वे एक बुए में पड़ा रहा ॥ श्ीक्प्णा न उप्त विकालकर उतका उद्धार कर 
लिया भौर वह हित्य शारार पाकर बैजुगठ चला गया: 
पारध [पाइज)--जव टर्योयव ने जुए म पाडवों का सवध्व जीव लिया, घोर 
उतत चेगर से विक्ाव लिया व वचार मटकत भत्क्तत विश्रफ्ट पहुँच । वहाँ तप सानता 
दर चित्रकूट के प्रमाव से सु हुए । वन्‍्चमायण में लिया ह-- . 
* घित्रकूदे गुमे दोगे थोरामपद सुधितेत 
नपरचचार विधिवद्ममरानों युषिप्ठिर भा 
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एक ही स्त्री द्रोपदी के साथ युधिप्ठिर भादि पाँचों पराइवा का सयाग यही उनके 
बतन वा कारण या । इनका उद्धार थ्राइप्ण ने सस्यप्रेमवश किया । (पट १०६) 
वाडवा क॑ हिंद-साथन के भथ मंगवान्‌ दृष्ण ने बयानवया नहीं किया | उनके 
लिए वे दूत बनकर दुर्योधन के पास गये उसस्त भला-्बुरा भी सुना । द्रौपदी की श्रात्त 
पुत्र सुनकर उसकी सहायता की । भारतन्युद्ध मं भजुत के रच के स्वय सारथी बने, 
और भपना प्रतिना भा दोडो | 
पिग्रल्ला--विगला नाम वी एक वश्या थी। एक दिन जब उसका प्रेमो प्राघी 
रात तक न प्राया, और वह »एज्भार किए उसकी बाट जाहती रही, तब उस मन में 
भारी ग्लानि हुई । “जितने समय तक म इसकी राह देसतो रही यदि उतना समय 
भगवद्भजन में लगाया हीता तो मेरा उदार ही न हा जाता । ! उस दिन स वश्यावत्ति 
छोडक्र पिंगता सच्चे हृदय से रामनाम जपन लगी । फतत उस मात्च-लाम हा गया । 
पृतना--यह किसी पूवजम में अप्सरा था । भगवान्‌ वामन का सुदर रुप दख 
चर वात्सल्य-स्तेहवश इसके मन मर प्राया, कि में इस बालक को पुत्र मावकर श्रपने 
सतना वा दूध पिलाऊँ। प्रस्तर्यामो भगवान्‌ उसके मन वी भावना जान गये । वही 
प्रप्सरा पूतना नाम से बिसी घार पाप के कारण, राचसी हुई। श्रीकृष्ण ने मातृ 
भक्ति भावना स उसे स्वग-्धाम भेज दिया । 
प्रयुग्न- श्रोरष्ण के पुत्र प्रयुम्म कामदेव + अवतार थे। कामदेव ने सारे 
जगत को पाप वासना में लिप्त कर रखा था, तथापि भगवान्‌ ने उसे भ्पने पुत्र के 
तप म वात्सल्य प्रदात क्या । 
५४ प्रल्लाद--प्रक्लाद का सत्याग्रह प्रसिद्ध हूं । पिता हिरएयकर्शिपु प्रल्लाद का राम 
नाम जपने स रांकता था, पर यह निरतर “राम राम ही कहा करत । यह न माने, न मान । 
प्रन्त में, उसने इन्हें एक गरम खम्भे से वाघ दिया ग्लोर तलवार लेकर मारने का तयार हो 
गया । भक्तवत्सल भगवात नर्तिहू सपमें खम्मा चारकर निकल पट और दखते देखते 
हिग्ण्यवशिपु का चोर-फाड डाला । प्रद्माद वी गणना महाभागवता में ह। क्वित्त 
रामायण में तुलसीटासजी न प्रह्लाद पर एक मुदर सवभा लिखा हू-+ 
आरत-पाल हृपाल जो राम जुटी सुमिरे तेहि को तहें ठाढ़े । 
नाम प्रताप भहामहिमा अकरे किये खोदेउ छोटेड बाढ़े॥ 
सेवक एकतें एक अनेक भये तुलसो तिहँताप न माढे। 
प्रेम बड़ो प्रहलादहि को जिन पाहन ते परमेसुर काड़े ॥? 
बक (पद १४६)--वामीकीय रामायण म उलूक का प्रसग आया हू, बगुने का 
नही । क्री बबनावजी मे वर के स्वान पर संग वाठ शुद्ध काना है । समव है वक को 
क्या का उल्लेख क्सो भ्रय रामायण! में हो | वात्मीकीय रामायण में उलक प्रौर गीय 
की क्‍या इस प्रकार लिसी ह--एक वन में एक उल्लू भौर एक गीघ दाना एक ही घर 
में रहते थे । एक दिन गीघ न, इष्यावण धर पर झपना अ्रधिकार वरना चाहा । उसने 
इल्तू से कहा-- हमारा घर खाली कर दो, इस पर तुम्हारा कोइ हक नहीं। दोचा में 
मगडा बढ़ गया । जद में श्रीरामचादजी से फ्सला कराने क. लिए, दाना, दरबार में 
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पहुँचे । रामच द्रजी ने उल्लू से पूछा--घर डिसवा हू ?े तू उसमें कबस रहता हू २! 
उल्लू न उत्तर दिया-- महराज, जवसे वृक्ष को सुप्टि हुई तदस में उड्ो घर में रहता 
हू। भीष न कहा कि जबस मनृप्या का सृष्टि हुई, तथो से से उसमें रहता हू ।/ 
अगवात्‌ ने निएय किया कि 'मनुष्या से वस्ता वा सृरिट बहुले हुई है, प्रत बह छर उल्तु 
का ही हा सकता हैं, गोध का नही । घर उल्लू को दिला लिया गया ) 

बलि--जब राव बलि ने वापन भपरकन्‌ को तीर पर पृथ्वी देने का ववद दिया, 
तब शुक्राचाय मे विष्णु भग्रवान व छत्र समरकर, बलि को दात देन से बहुत कुछ 
शेत्रा । परतु सत्प-सकरपवाला राजा बलि अपनो प्रतिज्ञा से पोछे नहो हटा । उस समय 
उदवन अपने गुर शुक्राचाय का भा सत्य को हत्या हाने व' कारण, परित्याग कर दिया । 

भंधीरथ-ता दनी--सूयवशी महाराज! समर के साठ हजार पुत्र थे । उत्हाने 
अज्ञानवश यांगश्वर केपिललेव पर यह दोषरोपण कर लिया कि उहान हमारे पिता 
का धर्वमेध का घोड़ा चुरा विया ह, यद्यपि उच्च चुराया था मायादी इंद्र ने । इस पर 
अपिलदव से उन सबका भपना योग ज्वात/ से भन्‍्म कर दिया। उसके उद्धार वे लिए 
उनके पौद् महाराजा भगोरथ कठोर तवत्या कर शिवजों को जठ्यमों से बगा को भूतत 
पर उतार लाये | इत्ीलिए गधा का भागारयों बर्तेह। 

मप--यहथा तो देत्य पर पूरा भगव्मझ्तर था। सकी स्थापत्य रुता को प्रशका 
महाभारत, रामायण आदि ग्रथा में बत्र-तत् मित॒तो है । राजण को स्व लड़ा का तिमाग 
इसोने किया था। व्सीव महाभारत में वर्णित पाड़वा के इंद्धप्रस्य नगर का विर्मा 
किया था जिम्तमें दुर्योधत का जल में स्थत्त का गौर स्थय से जन का भम हो यथा था । 

महिप्यसुर--यह शिवजी व अश से उपन्न हुमा था। बडा ही प्रदल प्रोर 
प्रचढ दत्य था यह । जब इसे देवपण न जात सके, तब काविका ते इतका सथ्थर कर 
परण्दी पर शारिति स्थापित का । 

साकष्डेध >>माकण्टय फपषि ने कठार तप करन के पश्चात मंगवानू से प्राथना 
का कि मुझ भाष प्रतय का दश्म टिया दोजिए। बिना हो बावात के भक्त उच 
मगवात्‌ का प्रतय-लोला रबती पड़ो । मावतत्य ने उस समय सार हा ब्रद्माएड का जब 
मय देखा, बरत सारादए शिरुरूप में एक बट-पत्र पर खलते हुए दृष्टिल्याचर हो रह थे । 

मवत--किछा यवन न कहृत हु सूमर के आधात से सरत समय हराम कहा 
भा । बिता जाव हो उस शाद में राम आग जान व उसका मुक्त हो गई ? 

रतवीज-्यह एक टय था । इस शिवजी से यह बर मिला था जि उसवा रक्त 
घरती पर गिरत से उसका प्रत्यक्ष बूद से उसीक समान पराक्रम हजारों राज पच् हो 
जायेंगे । इस वर के प्रसाद हे दोना साक अयगोत हु गय । श्वात्र वें, टवताथ्ा से मयवतों 
कालिका स॒ प्राथता का । चढ़िक़ा ने प्रकट हाइर रक्तदाव से यद्ध क्षिया । एक एक बट 
रक्त के गिरते ले जब महत्रों नव राक्स पा हात लगे तब मगदती काली से प्रपता जीम 
इतना लम्बी बडा टी कि उसका छारा रबत सूसि पर विरत से पहले हा जाम से घाट 
लिया। इस तरह नय-नप्े रातों का उत्पत्ति राककर उहोंद रतबीज का बच हिया। 

राहु--जद समु7 मयद से धयृद निकया, तव देव झौर दत्य उठ पाने बे वि0 
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भाषस में लड़ने सगे । विष्णु भगवान्‌ ने मोहिनो रूप घारण कर प्रमत का घडा प्रपने हाथ 
में ले लिया । राक्स उनके भलौकिक रूप पर मोहित हो गये ॥ एक ओर देवता और दूधरो 
ओर दत्य पक्तियों में बिठा दिये गये । प्रमत का वितरण देवताभ्ा की पकित से आरम्भ 
किया गया । रा नामक एक दत्म विष्णु का कपट समझ गया प्रौर वह यूथ भौर चदमा 
के बीच में आ बठा । धांसे से मोहिनी ने उसे भो भमृत पिला टिया । पर सुय चंद्र के 
इशारे से कि यह दत्य है, भगवान ने अपने चक्र से उसका मस्तक उडा दिया ६ मुएन का 
बन गया राहु, और झुएड का केतु । कहते ह उद्यों पुराने बेर से, राहु, ग्रहण के समय 
चद्र और सूप को दुख दिया करता ह ॥ 

लवणासुर--यह मथुरा का राजा था। अपने घोर श्रत्याचारों से इसन गा 
ग्राह्मणो को जब बहुत कष्द दिया तब श्रोराम की प्राज्ञा से शत्रुध्त ने जाकर इस अपने 
अतुल पराक्रम से मार डाला । 

चाणासुर--यह राजा बलि का पुत्र था। इधके एक हजार हाथ थे | यह परम- 
शव था । इसको पुत्री उपा, श्रीकृष्ण के पौत्र भ्रनिष्द्ध का मनोहारी रूप स्वप्त मं द वकर, 
उन पर मोहित हो गई । अपनी सखी चित्रलेखा के वित्रो द्वारा भनिरुद्ध कुमार का पता 
लगाकर चुपके से उदें प्रपने भत पुर में बुला लिया । जब यह बात वाणामुर को मातूम 
हुई तो उसमे झनिरद्ध को कद में डाल दिया। श्रीक्षण्ण के साथ युद्ध हाने पर वठते 
क्टते जब इसके केवल चार हाथ रह गये, तव यह भगवद्भवत हो गया । तत्वश्चात 
इसने झनि्ठ वे साथ उपा का विवाह कर दिया । 

धामन--दानवोर राजा बलि से तोन पग भूमि के बदले भरिलोक लेने बा लिए 
विध्णु भगवान्‌ ने वामन अवत्तार घारण किया था | उन पथ्वी का साम्राज्य दवताप्रा 
बा दिया, कयोत्ि वे बचार वनि के आगे तेजद्ोत हो गये थे । साथ ही बन को वामन 
भगवान्‌ ने निद्वद्व वर झपना परसमक्त बना लिया। उसका दानामिमान भा चूर चूर 
हो गया। एवं फाय के करने म कइ वाय सघ गये । 

बाल्मी३--पहल इनका नाम रल्नास्र था। ब्राह्मण हावर भी यह व्याध का 
काम करते थे । जगत में पशुझा का शिकार वरने के साथ हा उस माग से जानेवाला को 
भा सूद लिया घरते थे | एक दिन दववरा देवायि नारद उधर से ना निकले । उनको भा 
लूटना चाहा, पर बाद में उाबे उपदेश से जीवहिसा छांडकर र॒त्नावर भगवद्भजन व रने 
सगे । अभ्यास न होने स सोधा “राम राम तो जपत बना नहीं, उलठा “मरा भरा ज्पते 
रहे । कितु इसी व प्रताप से व॑ ब्रद्मयपि हो गये | कहा भी ह-- 

“डलटा माम जपत छत जाना) याल्मीकि ने ग्रह्मन्तभाना )0 

विवुर--गह दासी-पृत्र थे, पर भगवदमक्त होने के वारण सवमा-4 समझे गय। 
सीडृष्य भगवान्‌ ऊद हत्ठिनापुर गय, तव दुर्योधन के घर पर न जावर विदुर के ही 
भठिधि हुए । विदुर उस समय घर पर नहीं थ, वहाँ उनडी सत्रो थी। वह भ्रम में इतनो 
बेसुय हु गई कि भगवान्‌ वो जब घिताते घढो तो बल छील-धोनकर पोचे मिराता गई 
भोर छिलके उनके हाथ में देती गई। भगवान्‌ ने टन धिचका वो वड प्रेम से खाया । 


भगवान्‌ ने विदुर प॒ कुठ शील पर ध्यान न दव र उदको भक्ति भावना का ही प्रधावता दा। 
श्प 


मे डा हु 
ऐसे जोर से बच मादय कि बह मून्चित हो गय । बस भी हट गया। इगो करत हनुमान्‌ 
पड़ गया 


(२) एक मार शिवजी ने श्रीराम हे कहा में चापको दास्य भाव हे सेवा करना 
चाहता हू मुझ यह वर दीजिए । रेपृनाथजी ने वर € त्यि गानान्तर में हनुमान के 


हनुमान्‌ से पह वर माँग लिया सदा मर पृष् सुग्रीव की रहा फरनता। जब 
तेक' तुग्रीव को राज्य नही प्रिला उसकी रक्षा 
(४) भीम और हनुमान्‌ की महामारत के क्याए भ्रिन्नती 
/स काल में एक दिन भोगसेन को माय में एक महान वानर भ्राहझ मटा हुप्ा मिना। 
भीमप्ेम की गज: वानर न बाँखें सोली मे ने उससे कहा... भाई रा्त हे 
हैट जाप्रो । बानर चा- ' बृद हैं, उठन-बठन में वा है तुम्ही मरी 
(3 दैदकर धयो नहीं चले जाते 7 गे सारो शरि पूध् उठाई 
पर यह टस से मस न हुई । यह जानने वर कि नर साचात हनुमान हैं भीमसेन न 


7र हनुमान से अहा-- मुझे प्राप पपना वह रूप दिखाइए जो 
राम रावथ युद्ध भ धारण क्या था। हनुमान ने कह... मरा वह रूप बडा ही विक्राल 
हैं । छम देखते ही डर । नन जब बहुत प्राग्रह किया तब हनुमान्‌ प्रचणड 
>प मे देखत देखत प्रकट हो गये । भीमत्ेन की आँलें बद हो. गई देह 
सगी। हाथ जाडक्र व हैनुमान्‌ के चरण पर ग्रिर पड़ । 


4दए 
तर 
तर 
॥:०4 
्ज 


देख अजुन को प्रपने बेल-पराक्रम पर हुप्रा । श्रीक्षष्ण इच रहस्य को 
पैमक गये। श्रीकष्ण ने हैनुमान्‌ से रथ के जा पर स हट हनुमान्‌ 
हट गय। भ्रव कण के बा; भजु न का रथ हर जा गिरा । जु 

रधा-- यह हैप्रा क्या ?! ने कहा: पुम्हाया बल ही क्तिना है ! यह सा- 
पराक्म तो हैनुमान्‌ का था । इस पैमय व तुम्हार रथ की नही ह। यदि 
भी यहाँ तुम्हार 7 रथ कहा गिरता (? 37 सज्जा से पानो-पात॑ 
हो गया । 


(६) एक बार भगवान्‌ विष्णु न भर को हनुमान को डैचा लान की बाज दी 4 
हैतुमान्‌ ने गरुढ से क्हा--भ्राप चलिए मे प्रीद्चे भरा रहा है । आपसे पहले ही पहुँच 
जाऊया ।/ गरझ को अपनी वायु-गति तय यडा गठ था । उद्ते हुए भगवान्‌ के पास पहुचे 

देखते क्या हर, कि हनुमान्‌ तो वहां पहले हे ही बठ है । गरढंड का सारा गव चूर चूर 
हो गया + यह व्था स्कद प्यण में ह। 


विनय-पत्रिका ४३७ 

(७) हनुमान्‌ ने सूथ भगवान से विद्याए पढ़ी थो । बेदों भौर शाघ्त्रा पर भाष्य, 

पिगल पर टीका, काम्यों पर टिप्पणियाँ तथा वेदाज्ा पर भी कई ग्रथ उहोने रचे थे । 

हनुमन्नाटक हनुमत्‌ ज्योतिष प्रादि कुछ ग्रयथ प्राज भी प्राप्य हैं। कहते है, वित्रवाय के 
आदि श्राविष्कर्ता भी हनुमान हो थे । 
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